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४ जयति वल्लभ-सुब॒न, श्रुति उद्धार, फेरि नंद के भचन की केलि ठानी । 

इष्ट गिरिवरधरन, सदा सेवत चरन, हार चारों घरन भरत पानी ॥ १ 

६ पेद-पथ व्याससे, हनुमान दाससे, ज्ञान कों कपिलसे कर्मयोगी ! 

; साधु लच्छमन निपुन, भनहु त्रजराज-सुत, प्रगट सुखरास मानो इन्द्रमोगी ॥ २ 
सिंधुसम गेभीर, विमलमन अति धीर, प्रीति को जल-श्लीर, त्रज-उपासी | 

! ध्यान को सनक से, भक्ति को फनिगसे, याही तें सद्य किये त्रज में बासी॥ ३ 
£ मन हु इन्द्रियजीति, कृष्ण सों करी प्रीति, निगम की चली नीति अति विसेखी। 
! रहित अभिमान तें, बड़े सन्मानतें, सील और दाम गोचिंद टेकी ॥ ४ 
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स्‌दा निर्मल बुद्धि, अछ सिद्धि नव निधि, द्वार सेवत तहां मुक्ति दासी । 


रामराय ” गिरिधरन जानि आयो सरनि, दीन के दुःख हरन घोख बाघो ॥ ५ 


जप जक ः स्‍ +_ ०५ पु बज 
ण्सें है स्वेलक्षण संपन्न, नंदनंदन सम वकभ-नंदन के चरणकमलों में आप 
के तदीय जनों की यह यशगाथा सादर समपिंत है । 
सापके, 
_ * स्वकीय जन * 


|| 
॥! 
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गो. वा, शेठ श्रीत्रिकमलाल मोगीलालदुं 
सक्षिप्त ६०३ 


जीवनचरित्र 


श्री. त्रीकमलाल भोगीलालनो जन्म वैष्णव दशा पोरबाड ज्ञातिमां श्री- 
पुष्टिमाग वेष्णव सप्रदायना दीक्षित, सेस्कारी अने चारििशील माता पिताथी 
थयो हतो, माता पिताना संस्कारोने लीधे तेओ पण योग्य वय थर्ता श्रीठाकोर- 
जीनी राज सेवामां हमेशां तत्पर रहेता. तेमनी परंपरानी आ पद्धति आजे पण 
तेमना पौत्रोमां चाल छे. 

पोतानो अभ्यास पुरो करी रेल्वेना कोन्‍्ट्राकटरनों धंधो शरु कर्यों, रेस्वे 
स्टेशन, पुल बगेरे बांधवार्न काम शरु कयूं, तेमां पोतानी कार्यकुशछताथी अने 
बुद्धिवकथी तेओ सफ्छ थया अने रेलवे” अधिकारीओमां प्रिय थह पव्या, तेमना 
आ घंघामां शेठ छोटालाल लब्लुभाह तथा शेठ केशवलाल गणपतराम जेवा कार्य- 
कृशक अने दीधेद्रष्टा व्यक्तिओनो सहकार मलयो, त्यार्वाद शेठ काछीदास 
नानचद साथे शराफी तथा रूनी पेढी स्थापी कामकाज शरु कर्यु अने तेमां पण 
सारी प्रगति साधी. समय जतां तेमने अमदावाद वेषार अने मील उद्योगलुं योग्य 
स्थरु जणातां तेमण शेठ घनजीमाइ मेडोरा तथा शेठ छोटालाल लब्लुभाईनी 
साथ थी कम्शीयरू अमदावाद मील्स कं, ली. नी स्थापना करी परंतु ईश्वरेच्छा 
काइक जुदीज हशे जेथी मील चाल थाय ते पहेलां ज तेओश्री प्रशुनाममां विरुय 
पाम्या, तेओश्रीलु जीवन सादु, संस्कारी, धमं परायण अने दयामय हतुं, श्रीमहा- 
प्रशुजीनी भक्ति, ठाकोरसेवा अने आचायों उपर तेओश्रीनी अत्यंत भावना हती. 

तेओश्रीना वे संस्कारी पूत्रो श्री नाथालालभाई अने श्री, भीखाभाई आ 
तबते अभ्यास पुरो करी पोताना पिताना धघंधामां पद्या अने तेमां तेओए सारी 
प्रगति साधी अने पोताना पिताए स्थापेली शराफी पेढीने स्वतंत्र करी अने मील 
चादु करी संगीन पाया पर मृकी आ वे भाइओ पण पोताना पितानी जेम धर्म 
पगयण 'अने ठयामय हता. 

हालमां थी त्रीकमलालभाईना पौत्रो पण तेमना वडीलोए स्थापेल धंधाने 
मफलताथी आग बधारी रहेला छे अने आजे घी कमरशीयरू अमदाबाद मील्स 
क. ली., धी न्यू कमरशीयल मील्स क॑. ली, / वी न्यु नेशनल मील्स ली. जेवी 
मदर कापडली त्रण मीलो, एक बीमा कपनी अने एक रेशमी कापडनी फेक्टरीनो 
वहिबट भारे मफश्ताथी करी सह्मा छे. आ पत्रों पण पोत्ताना बडीलोनी जेम 
उस परगयण, संम्कारी अने दयामय छे अने धर्ममां सारो रस लई रह्या छे. 


गो. वा. शेठ चीमनलाल मोतीलाल शामर बेचरले 


्त क्षि रे 45 +$४४+ के 


जीवनचरित्र 
ज्च्फेज प््द्च्प 

गोलोफवासी परम भगधदीय होठ चीमनरहालभाईनो जन्म सबत्‌ १९२० ना 
एश्विन शुक्त पूर्णिमाने दिवले अमदावादमां दशापोरशरात्ठ बेष्णव घणिक ज्ञातिमां 
यो हतो. तेमना कुछमां दोढसो चर्ष पहेलां शामतद्धदास होठ नामना एक मद्दान 
[हसिक पुरुष थया दता. तेओ चेपाग्मां घणा कुशल दता. वेपारले माटे अमदावाद 
ग्रेडोने तेओ पशरस्ते झुबई आवबबा नीक्षछया. रख्तामां घडोदरा आबे एटले 
'डोद्रामां तेओ आराम लेवा थोभी गया, अने ते ज़् चखते तेमना सगाओए तेमने 
डोदरामां ज रोकी दोघा, श्ामकदास शेठे चडोदरामांज्ञ वेपार शरु कर्यो 
ने पोटानी होशियारीथी तेओ लाखो रुपिया कमाया अने घडोदगा राज्यने पण 
।णां घीरखा लाग्या, आ प्रमाणे शामध्ददास शोठनो चहोदरा राज्य साथे संबंध 
(धायो अने ज्ञेम ज्ञेम समय जया राग्यो तेम तेम आ संबंध चघारे गाढ थतो गयो. 
गरमछदास शहोठनो पेढी शामत्)ठ बेचरनी पेढी तरीके प्रसिद्ध पामी. कालछक्रमे छोठ 
पेतीराकुूभाई अने घड़ोदुरा राज्य घचचे मतभेद उपस्थित थयो झने तेने परिणामे 
ग्रमछबेच रनी पेद्ींनो स्थिति अनिश्चित थद्दे. पण ज्यारे ते पेढीनुं खुकान शोठ 
रीमनलालभाईनी पासे आव्युं त्यारे तेमणे पोतानी ज्यघद्दारकुशब्झता अने 
तौजन्यथी कैंकासवचासी मद्दाराज्ञा साहेव सर सयाज्ञीराव नीज्ञानु मन पद करी 
टीघु; ते एटले सुधी के राज्ये लई लीघेरछा पेढीना हक्को पेढीने पाछा- आप्या, 
एल ज नद्दि पण छोठ चीमनलालहूभाई साथे महाराज्ञा साहेवनो घणो अंगत 
पेवंघ बंधायो अने ते आज्ञे पण चालु छे. बडोदरा रेसिडेन्सो साथे पण शोठ 
वीमनलालभाईनो धघणों सारो संबंध हतो अने ते आज्ञ छुधी चाल रहो छे. शेठ 
ब्रीमनछालभाईप सयाक्षी मिक्ू नासनी एक मोटी कापडनी मिरू काढी अने तेणे 
देवसे दिप्रसे घणी प्रगति करी. शेठशओी बडोदरा राज्यनी घधारासभाना सभासद 
इता; खछो ऑनररी मेजिस्ट्रेट पण हता; अने बडोदरा राज्यनी प्रज्ञामां तेओ 
र्टला बधा प्रिय थई पडेला हता के तेमने बडोदरा राज्यनी पज्ञाए पोताना अग्रणी 
वरीके मान्या इता. 

आ तो चेपारनो अने राजकीय वात थई, पण मसम्प्रदायनी बाबतमां झोठभी 
व्णो रस लेता हता. पोते कलिज्ममाँ भणे८ला अने तेमना सहाध्यायीओमां डॉ. 
आनन्दशकर घुत्र जेधा घिद्धान पुरुषों हता. कॉलिजन शिक्षण लींचा पछी 
तास्प्रदायिक साहित्य चांचवानो तेमने शौख लाग्यो, अने आ चविपयमां रा. रा, 
रणछोडदासल पटबारी अने प्रो. मगनलाल झास्रीना समागम थीं त्तेभणे सारी प्रगति 
करो, अने तेने ज्ञ परिणामे घेष्णय परिपद न्ु प्रथम अधिवेशन चडोदरामां ज 
भरघापां आव्युं, त्यारथी तेमनो अने प्रो, मगनलार शाख्रीनो संबंध घणो गाढ 


ग 


थयो अने ते जीवनपयन्‍त टठकी रघह्यों सम्प्रदायना जे अन्धो छपाय तेमां शेठश्री 
नाणानी उदार मदद करता अने आ प्रमाणे साहित्य सरितानो प्रधाद्द चाल 
राखवाने तेओ प्रयत्न करता हृता. नामसेव्रा उपरात स्थरूपसेवार्मा पण तेमने 
घणो रस द्वतो, पोताना कुलमां घर्णां वर्षोथी चाढी आवेली सेवानो प्रवाद्य पण 
तेमणे घणा आनन्दथी चालु राख्यो, अने अत्यारे पण तेज्न प्रमाणे परंपरा चाल 
गहीं छे ए सतोषनी बात छे. आ प्रमाणे दोठ चींमनलालभाईए पोतानु ज्ञीयन 
भगवन्मय करी नाख्यु दतु तेमनो स्वभाव घणो सरहू अने सिलनसार दतो अने 
तेमनु स्मित करतु बदन शाघुओने पण नम्र बनाथी -देतु दतु सब्रत १९८३ मां 
अद्वाचन घर्षनी बये तेमनो गोलोकबास थयो, अने सप्रदायने एक महारथीनीं 
चोट पडी. 


शेठभ्रीने जे पुत्रो छेः शेठ टोडरमछभाई अने होठ डाह्माभाई. आ वे सत्पुश्नो प्‌ 
पण पोतानी परपरा ज़ाव्लवी राखी छे. तेओ नामसेवा अने स्वरूपसेघाम्मा घणो 
सारो रस ले छे. अने वधारे आनन्दनों चात तोए छे के शोठ दोडरमलभाई ए 
साम्प्रदायिक सस्कृत ग्रन्थोनो घणो सारो अभ्यास्त कर्यों छे अने आजे पण अभ्यास 
कर्या करे छे जेबी रीते गो. वा. होठ चीमनछालूभाईने शास्रीजी मगनकलालभाइनो 
समागम थयो हतो तेघवी रीते, शेठ टोडरमलभाईने शाखीज्ञी खदरीनाथभाईनो 
समागम थयो छे अने तेने परिणामे शेठ टोडरमलभाई साम्प्रदायिक अने इतर ज्ञान 
सारी रीते ग्रेव्ठबीं शक्या छे बर्ठो तेओ पोताने त्यां दर एकादशीप शिद्वन्मण्डन 
जेबा आकर भ्न्धोनु घाचन कराचे छे अने खीज्ञाओने पण तेनो लाभ अपाचे छे 
खरतनी श्रीालफ्प्ण शुद्धाह्वत महासभा तरफथी जे साम्प्रदायिक परीक्षाओ दर 
घरप छेतरामां आये छे तेमा चतुर्थ चषनी परीक्षामां होठ टोडरमलभाईने परीक्षक 
तरीके नीमबामा आव्या ता, पएरलु ज नद्धि पण सरतमा एक यर्च उजबायेली 
धीगोकुलेश ज्यन्तीना प्रसगरे गुजराती साहित्य-विभागना प्रमुख तरीके तेमने 
पद कर्वामा आच्या इता अने तेमनु प्रमुख तरीकेनु तेमने पसद्‌ करवामा 
आव्या दता अने तेमनु प्रमुख तरीकेनु भाषण चहु खखणायु धतुं। एटलछु ज नद्ि 
पण्‌ साम्प्रदायिक साहित्यने प्रकट करवामा अने तेने योग्य मदद फरघार्मा तेओ 
घणो उत्साद दावे छे अणुभाष्यनो गुजराती अनुषाद, चतु श्लोकी भागवत, 
टिवोयस्कघ सबो घिनी नो गुजराती अनुवाद इत्यादि ग्रन्थोना मुद्रणमां तेमणे सारी 
मदद करलों छे ए बात वैष्णबोथी अज्ञाणी नथी. छोठ टोडरमलभाई निवृत्ति- 
परायण ज्ञीवन गाछ्टी ने सम्प्रदायना ग्रन्थोनों विचार कर्या करे छे, अने आ वृत्तिने 
7 777777700%%04% 2: 
रे ठ॒ टू ताना मांगे ज्ञ जइने पोताना जींबननी 
साथकता सिन्ध कम्बा मागे छे. * 
आशा छे के गो वा झेठ चीमनला 


क ग लभाईना सत्पुत्रो आ कुलन्नत्न पा 
प्ररमन भगवदानन्दनों अनुभव कर कु ७०५०3 


ले अने करावच्ते 
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आवश्यक शुद्धि-यत्र 


प्रस्तुत ग्रन्थ पढने से पूवे कृपया इन स्थानों को सुधार लें। 


पंक्ति 
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अशुद्ध शुद्ध 
खररवे खरचे 
श्रीजीद्वार में श्रीजीद्वार तें 
श्रीटारजी श्रीठाकुरजी 


तस्य कमेये कूवेन्ति तस्य कमे ये कुबन्ति त 
में श्रीग्॒साईजी के में श्रीगुसाईजी के वालकन के 


श्रीगुसांजी श्रीगुर्साईजी 
अड्ेल अचल 

अभोग्य अभ्रुक्त 

मो्तें मोकों 

सलिल सरल 

पात्साह सों वही पात्साह सो कहीं 
श्रीस्वामिजीनी श्रीस्वामिनीजी 


चंद ने स्री सो कदी चंदसों सत्री ने कही 

तब श्रीगुस्ताईजी सों पूछी तब श्रीगुसांईजी वासों पूछी 
नाम पायो हतो नाम निवेदन पायो हतो 

सुनायो । तब सुनायो। पाछें निवेदन करायो। तत्र 
अब श्रीगरुसांईजी सेवक कौ अब श्रीगुसांईजी कौ सेवक 

तातें इन के भावरूप हैं! तातें इन के सात्विक भावरूप हैं 


जलीखान कों हू अलीखान को ह्‌ 
काहू प्णबने काहू वेष्णवने 
श्रीगुसाईजी आज श्रीमुसाईजी आप 
और घ गौन भाव है और सब गौन भाव है 
झूठन जूंठन 

डेरा जाऊं डेरा जाउ। 

मा बाप जन्यो मा बाप जान्यों 


आश्रय करि द्वार रत है आश्रय करि द्वार पें रहत हैं 
श्रीखाकुरजी ने वा ख्रीसो वा द्वीने श्रीठाकुरजी सो 
घोडा घोड़ा 


पा तू 
आर और 


हस्व, दी. एवं मात्राओं की ब्रुटियों कौ पाठक स्वर्य सुधार लें। 





कुछ वर्ष हुए जब में प्राचीन ग्रेथों की शोध में त्॒ज में गया था तथ सुझे 
अन्य अलम्य, अथुत पराचीनतम संस्कृत एवं त्रजसापा के ग्रेथों के साथ प्रस्तुत 
ग्रेथ का मी पता चला था | इन अलम्य एवं अश्रुत ग्रंथों में गो. श्रीद्वारकेशजी 
(१८०२) के हस्ताव्षरों से अंकित मधुराष्क की सप्तमपुत्र गो. श्रीनब्यामजी 
रचित संस्कृत टीका एवं श्रीनंद्दास रचित व्रजमापा की द्वितीय अग्रसिद्ध 'रास- 
पंचाध्याई' विशेष उल्लेखनीय हैं। मुझे यह जान कर आश्रय हुआ कि वार्ता का प्रस्तुत 
ग्रेथ 'महम्मद' नामक एक साहित्य-प्रिय यवन व्यक्ति के पास है। कामवन से कुछ 
दूरि पर एक नगरा में यह व्यक्ति रूता था । में उसे मिला । उसने बढ़े आदर 
के साथ सझे यह ग्रेथ दिखलाया। यह ग्रेथ यावनी लिपि भें था। अतः हम दोनों 
ने मिलकर यथावुद्धि उसे पढा। इस ग्रेथ के साथ ही उसने मुझे 'छर्सागर' की एक 
हस्तप्रति और दिखलाई । मुझे बड़ा आश्रय हुआ। यह व्यक्ति मुझ से खरदास के 
विषय में कई बातें जानना चाहता था। क्‍यों कि वह खरदास के ऊपर एक 
निबंध लिख रहा था। मेनें उत से कहा यदि आप सुझे इस वार्ता की पुस्तक 
मूल्य से देने का स्व्रीकार करें तो में छरदास विपयक बीस वर्ष का मेरा सारा 
अन्वेषण आप को दे सकता हूँ । तद॒परांत एक सहस्र झुद्रा और दंगा । क्रिन्तु 
उस ने बड़ें सौजन्य से क्षमा मांगते हुए कहा कि इसको देने के लिए में अतमर्थ 
हूं। ये हमारे पूर्वजों को धरोंहर हैं। हमारे पूवर्ज वैष्णव धर्म के अनुयायी ये । 
किन्तु कई कार्य कारणों से पीछे से उन्हें यवन होना पडा था । फिर भी एक-दो 
पीढीं तक हमारे पूवजों ने आंतर-आचार रूप से अपनी वेष्णवता की सुरक्षा की 
थी | उस समय जब वट्यारा हुआ था तब हमारे एक पूर्वज ने ये दोनों ग्रथों को 
जातीय भय से यात्रनी लिपि में लिख कर अपने पास रखा था। उस समय वे 
इन ग्रंथों को 'कुरान' के नाम से कहा करते थे । इस बात को सुन्न कर सुझे इन 
प्रेथों की मूल प्रतियाँ का पता पाने की बड़ी ईच्छा हुई। मैंने शीघ्र उस से पूछा 
कि क्या आप इस दोलों ग्रैथों की मूल अतियाँ का दशन करायेंगे ? या उन का 
पता देंगे कि वे किस जगह हैं ? तब वह यह _ कह कर रो दिया कि वे प्रतियाँ 
जातीय द्वेप के कारण हमारे अपड छुदबी जनोनें जला दी हैं । यह सुन कर युत्रे 


॥॥॥ 


|; मैंने 

बड़ा आधात हुआ । किन्तु छाचार होकर चुप रहना पडा। तब मेने उस से 
प्राथना की कि यदि आप इस ग्रतियाँ को सुझें दे नहीं सकते तो कमसे कम सझ्ले 
वार्ता की प्रतिलिपि तो अवश्य करने ही देंगे। आप जेसें सज्जन से इस ग्कार 
की आशा की जानी अनुचित नहीं है । उन्हों ने इस बात को स्वीकार किया । 
तब से मैंने समय समय पर उस के यहां जा कर इस ग्रन्थ की गतिलिपि की, 
जिस में करीब दो एक वर्ष रूगे होंगे। उस के पश्चात्‌ छुछ समय के अनन्त में 
पुनः उस के घर गया। उस समय मेरी इच्छा यह थी कि में इन प्रतियाँ का 
फोटु ले कर उन का ब्लोक तैयार करा छुंगा । किन्तु उस समय देश में जातीय 
उथलपुथल हो रही थी । अतः वह अपने घरवार को छोड कर अन्यत्र चला गया 
था । इस बात को सुन कर मुझे बडा दु:ख हुआ । 

ह सामान्य नियम है, कि सच्चे हृदय से जो कार्य किया जाता है उस 
में ईश्वर अवश्य सहायभूत होता है । मुझे भी इस कार्य में इसी प्रकार की सहायता 
प्राप्त हो गयी। मुझे अनायास ही इस ग्रंथ की चार प्रतियाँ ओर देखने को मिली। 
उस में एक आन्योर की, एक कपडवणज की, एक कानपुर की और एक रेवारी 
गाम की थी । मैनें इन सब के अम्रुक अमुक अंश मिला कर देखे । सुझे उतना 
अवसर प्राप्त न हो सका कि में इन प्रतियाँ को एक दूसरे से संपू्ण मिलान कर 
सकूं । अतः मेने इसी में संतोप मान लिया | जो अंश मिलान किये थे उस में 
भाषा-भेद कही कहीं दिखाई दिया। जिस का कारण उन ग्रतियाँ के लेखन काल की 
विभिन्नता एवं विविध स्थानों के लेखक हैं । इस प्रकार का भेद प्रायः सभी 
ग्रैथों मे मिलता ही है । उस से अथे में कोई परिवर्तन नहीं होता हैं । हां ! उससे 
व्याकरण एवं शब्द के रूपों से कहीं कहीं कुछ विभिन्नता अवश्य आ जाती है । 
फिर भी भाषा, शेली, शब्द, भावना एवं सिद्धांत आदि से इस की प्रामाणिकता 
परिपुष्ट हैं । उस का बुहद्‌ रूप से अध्ययन “शुद्धाद्नेतएकेडमी' की सम्पादन-समिति 
द्वारा आगे किया जायगा। में चाहता हूं कि प्राप्त प्रतियाँ के फोहू अवश्य 
लिये जाय और उन्हे ठृतीय खण्ड में दिया जाय । किन्तु यह काये की सफलता 
उन प्रतियाँ के मालिकों की इच्छा पर ही निभेर है । 

यह कहते हुए दुःख होता है कि सम्प्रदाय में ग्राचीन ग्रंथों फे छिपाने का 
गेग आज भी व्यापक रूप से फैला हुआ है । किसी पर भी इस विपय में लेश भी 
विश्वास नहीं किया जाता है। प्राचीन ग्रंथों का अनेक प्रकार से नष्ट हो जाना 
म्वीझार किया जाता है किन्तु उन्‍हें मुद्रित कराना नींदनीय समझा जाता है । 
टम प्रकार की मनोदणा केवल वैष्णयों की ही नहीं किन्तु आचाये-बालकों की 
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भी है। इसी से श्रीनाथद्वारा, कोटा, मोकुंड, अहमदाबाद, जूनागढ, चांपासेनी 
भांडवी, क्ृष्णगठ, बड़ौदा आदि अनेक ग्रसुख साहित्य भडारों के भी प्राचीन 
ग्रंथ आज तक अज्ञात अवस्था में पडे हुए हैं | यदि इन भडारों मे उपलब्ध साहित्य 
को कांकरौली सरस्वती भंडार की व्यवस्था के अनुरूप सुरक्षित किया जाय तो 
कई ग्रत्थ अब भी नष्ट होने से बच जायंगे और सम्प्रदाय, की अमूल्यनिधि रूप 
अलम्य साहित्य प्रकाश में आ सकेगा । जिस से सम्प्रदाय के साहित्य-वभव की 
कीति सर्वोपरि शिखर पर पहुँच सकती है । अस्तु 

अब प्रस्तुत ग्रंथ के मुद्रण के विषय में कुछ कहना आवश्यक प्रतीत होता है। 

ज्योंही इस ग्रंथ के प्राप्त दोने का समाचार कर्णोपकर्ण वेष्णव सृष्टि में फैला 
त्योंही अपने द्रव्य का एकमात्र सम्प्रदाय में ही विनियोग करानेवाले निरमिमानी 
अनन्य वैष्णव शेठश्री वालाभाई दामोदर के सुपुत्र अहमदाबाद के सुप्रसिद्ध सेठश्री 
साकरलालभाई ने प. भ. भाई श्रीचुनीलाल बुलाखीदास पटेल हारा इस के 
मुद्रण के संबंध में मेरे से वातचित करना शुरु किया । किन्तु इस बृहद ग्रेथ को 
छपाने के छिए कम से कम ३००००) रुपयों की आवश्यकता थी। इस लिये मेने 
जानवूझ् कर कुछ विलंव किया। इतनी बड़ी रकम एक साथ प्राप्त होनी कठिन 
थी । आखिर मैंने यह निश्चय किया कि इस ग्रेथ को तीन खण्डों में प्रकाशित 
किया जाय । जिस से आर्थिक सौकयेता भाप्त हो सके । इंस निश्रय के अनुसार 
मैंने श्रीसाकरलाल भाई से बात की । उन्हों ने बड़ें ग्रेम से अगाऊ ग्राहक के 
रूप में रु. ३५००) देने को कहा । उसी प्रकार अहमदाबाद के अन्यतम सुग्रसिद्ध 
सेठ रतिलाल नाथालाल से भी रु. १७५०) अगाऊ ग्राहक के रूप में दिलवाया। 
इस वात की सुन कर चड़ीदा के सुप्रसिद्ध सेठ श्रीटोडरमल ने भी रु. १०००) 
इस काये में दिया । फिर डस्ोई के श्रीजममनादास माणेझलाल तथा ओच्छव्लाल 
जमनादास ने भी अपनी पास के किसी टस्ट से रु. १५००) विना व्याज ऊघार 
देने को कहा । कुछ रुपये ८७ बैष्णवों की वार्ता की विक्री के जमा थे | उस को 
भी इस में मिला दिया । इस भकार सुद्रण काय की व्यवस्था हो जाने पर प्रथम 
खण्ड छप॒ना शुरु हुआ। आगें ज्यों ज्यों रुपय विक्रि से ग्राप्त होंगे त्यों त्यों अगले 
खण्डों के मुद्रण का शेप कार्य भी समाप्त होता जायगा । यह कहते हुए हमे हर 
होता हैं, कि-सेवासावना से काय में साथ देनेवाले श्रीजममनादास माणिकलाल 
डभोई, श्रीओच्छयछाल जमनादास डसोई, श्रीपुरुषोत्तमदास गर्ड़दास देसाई 
चहादरपुर, श्रीकांतिलाल सीताराम गांधी कलोल, आदि उत्साही प्रचार-सहायकों 


[एए 


द्वारा अगाऊ ग्राहक के रूप में हमें सामान्य जनता से मी काफी अथ-साहाय्य 
ग्राप्त हुआ हैं अतः दूसरे खण्ड का मुद्रण भी शीघ्र शुरु हो जायगा । 

अब संपादन के विषय में भी कुछ कहना आवश्यक है | 

जब इस ग्रंथ के मुद्रण का निश्चय हुआ तब मेंनें परमवंदनीय गो, श्री- 
प्रजभूपणलालजी महाराज कांकरौली से इस के संपादन के विषय में प्रार्थना की । 
महाराजश्री ब्रजभाषा के अच्छे ज्ञाता है इस लिये उन के द्वारा यह ग्रंथ संपादित 
हो तो अच्छा होगा । यह मेरी हार्दिक इच्छा थी । 

महाराजश्री ने इस वात को सहषे स्वीकार किया । किन्तु इधर वैष्णव 
जनता एवं द्रव्य सहायकों की ग्रंथ के तात्कालिक मुद्रण एवं प्रकाशन की 
अत्यधिक मांग होने से महाराजश्री द्वारा प्रेस कॉपी का शीघ्र संपादन करना 
कठिन हुआ । आप “गोविंदस्वामी' परमानंद सागर आदि के अनेक महत्वपूर्ण 
संपादन-कार्यों मे व्यस्त होने से वार्ता का संपादन उतनी शीघ्रता से नहीं 
कर सकते थे । तब यह निश्रय किया गया कि तीसरे खण्ड को ग्रकाशित करने 
के पूरे समग्र सामग्री का संपादन-कार्य सावकाश आप करते रहेंगे । साथ में एक 
सम्पादन-समिति और बना दी गई है। जो वार्ता के विविध विषयों पर विचार 
करेगी । मुद्रण का सब काये मेरे पर छोड दिया गया। महत्वपूर्ण सामग्री के 
संपादन-काये की छी प्रस्तुत ग्रेथ के आयु्ख भें दी गई हैं । इस से ग्रन्थ के 
संपादन की महत्ता जानी जा सकती है। इधर भैनें आज्ञानुसार बड़ौदा आकर 

ए सिर्फ 

मुद्रण काय शुरु करवाया । एक ही व्यक्ति के द्वारा सिफ तीन मास में ही इतना 
बृहद्‌ ग्रन्थ छुपाने में अशुद्धियों रद्द जानी स्वाभाविक है। अतः इस में कहीं कहीं 
अशुद्धियाँ पाठकों को दिखेगीं। जिस के लिये आवश्यक शुद्धिपत्रक दिया गया है। 

छपाई के काये में जिन विद्वान, एवं सज्जनों ने यथाशक्ति विविध 
प्रकारों से मदद की है उन का स्मरण करना भी यहां आवश्यक हैं । उन के 
नाम ये हैं- प्रो. गोविंद्लाल भट्ट (. ४. बढौदा, श्रीकण्ठपणणि शास्त्री कांकरोली, 
श्रीईश्वरभाई सेठ, बड़ौदा, डॉ. हीरालाल मनसुखराम ४. 8 8, 5. बड़ौदा, 
जमनादास माणेकलाल डभोई, र्तनलाल चुनीलाल प्रीख। अंत में, बड़ौदा 
अशोक प्रेस के मालिक श्रीरमणभाई ने इस पुस्तक को शीघ्रतापूपक सुंदर रूप से 
छापा, जिसके लिये उन का भी आमार मानना आवश्यक है। 


औ 
भद़ाठा 
फातिफ कृष्णा १३ 
धनतेरस २००८ 


--डारकादास परीख 


आमुख 

राष्ट्रभापा हिन्दी याहित्य के निर्माण में श्रीवक्ठभाचायें महाप्रशु द्वारा 
प्रवतित एवं गोस्वामि श्रीविइलेशग्रशुचरण द्वारा परिपुर शुद्धादेत पुश्टिमागे सम्प्र- 
दाय एक विशिष्ट स्थान रखता है । पद्म निर्माण की परम्परा में जहां अए्छाप के 
महानुभाव सम कवियों का नव्य दिव्य गौखपूणे प्रतिष्ठान प्राप्त हे, वहां गद्य 
निर्माण की परुपरा में भी वार्ताएँ अपना अनिरवेचनीय अक्षुण्ण अधिकार बनाये 
हुए हैं। साहित्यिक अन्वेषक, समालोचक और सुधीषर विद्वान इस वस्तुस्थिति 
को स्वकरीय इश्िकोण से न तो ओझलर कर ही पाये हैं, न कर सकते हैं । 

हिन्दी जगत के वार्ता-साहित्य में चौग्त्री वेष्ण और दोसौ चावन 
चै्णवों की वार्ताएँ अपनी विशेष महत्ता के कारण अध्ययन, अन्वेषण और निर्णय 
में उदाच उपयोगिता का परिद्शन कराती हुई एक ऐसी दिशा का ख्चन कराती 
हैं, जो उदयान्मुखी एवं विविध पिज्ञानों की गम्भीर निधि हैं। प्रस्तुत अक्षय 
निधि के सश्वय एवं परिदशन का अय जहां श्रीमोकुलनाथजी को दिया जा 
सकता है, वहां उसके वर्गीकरण और सज्जीकरण का श्रेय श्रीहरिरायजी महा- 
जुभाव को समधिगत होता है। ये दोनों ही हिन्दी गद्य साहित्य के उद्ात्त 
उत्तम है। 

यद्यपि साहित्य-प्रकाशन में इन वार्ताओं के मुद्रण की पूर्ति आज से 
लगभग ६०-७० बे पूर्व ही की जा चूकी थी, परन्तु इस में मौलिकता के 
इश्कोण को न्यून और व्यावसायिक दृष्टिकोण की विशेष ग्रश्रय दिया गया था। 
वार्ता के इस प्रकाशन ने साहित्य-संसार के समक्ष अपकारोपकार की कुछ ऐसी 
उलझन उपस्थित कर दी, जिसका विवेचन यहां अस्थाने है । फिर भी 'अकरणा- 
न्मन्दकरण श्रेय: के अनुसार यह तो स्पष्ट ही है कि एक वार अग्रकाशित 
साहित्य मुद्रण द्वारा प्रकाशन में आया। अब उसके द्वारा तथ्यातथ्य निर्णय 
और वास्तविक स्वरूप परिदर्शन की उत्कण्ठा का समाधान किया जा सकता है! 

उक्त उम्रयविध वार्ताओं के रचनाकार, रचनाकाल एवं स्चनाशेली के 
सम्बन्ध में साहित्य-जगत में समय समय पर अनेक व्यक्तिगत अशिप्रायों का 
प्रस्फोट हुआ है; जिनमें कितने ही उपादेय अनुपादेय, खण्डनीय और स्वीकरणीय 
हैं। इन सब में कांकोडीश्य वे के कुछ मोटे मोटे निर्धारण एक विशिष्ट गम्मी- 
रता को लेकर आगे बढ़े हैं। जो हिन्दीसाहित्य जगत की एक विशेष जिज्नासा- 
पूर्ति के साधन हैं। प्रस्तुत वर्ग में विद्याविभाग कांकरो़ी के अध्यक्ष, प्रस्तुत 
पंक्तियों का लेखक और वार्ता साहित्य के विशेषज्ञ परीख हवारकादासजी एवं 


॥ 


अन्य सहयोगियों का समावेश होता है। विद्याविभाग कांकरोली द्वारा और 
प्रीखजी द्वारा खतन्त्र रूप से प्रकाशित वार्ता-साहित्य के ग्रन्थों, स्फुट लेखों 
एवं भूमिकाओं से प्रस्तुत प्रसंग में विशेष प्रकाश डाला जा चुका हैं। ओर तद्थ 
विशेष प्रयत्न किया जा रहा है । ऐसा होने पर भी इृदमित्थतया ठोस निणय 
अभी अवशिष्ट है, जो सम्पूर्ण वार्ता-साहित्य के प्रकाशनानन्तर ही सम्भूय पद्धति 
सकता है । ; 

के के से कुछ बम पूषे चौरासी वेष्णण और दोसौ बावन वेष्णवों की 
वार्ताएँ अपने मूल रूप में ही प्रचलित थीं। उन पर भावत्रकाश जेसी किसी 
विशेष टीका टिप्पण की सम्भावना ही अनुभव से परे थी । तह्दिषयक यदि कुछ 
अनुभव हुआ भी था तो वह मूल रूप में ऐसा घुलामिला था, जो खतन्त्र रूप में 
पहचाना नहीं जा सकता था | अन्वेषण और विश्लेषण की दृष्टि से अध्ययन 
करने पर प्रस्तुत परिज्ञान ने मृतेझप धारण किया, जो परीख दारकादासजी के 
द्वारा सम्पादित होकर आठ आठ वार्ताओं के रूप में 'प्राचीनवार्तारहस्य' नाम से 
तीन खण्डों में प्रकाशित किया गया । इस दिला में मूल प्राचीन हस्तलिखित 
चार्ता, प्रचलित मुद्रित वार्ता और भावप्रकाश वाली वार्ता का सम्बाद# करते 
हुए अए्टछाप की प्रथम चार वार्ताएँ और गोबिन्दस्वामी के पदसंग्रह के साथ 
गोविन्दस्वामी की वार्ता विद्याविभाग द्वारा प्रकाशित हो रही हैं, । जो वार्ता के 
अध्ययन सम्बन्ध म एक मौलिक प्रयोग हे । 

चार्तासाहित्य का ग्रथम अंश समग्र चौरासी पेष्णवों की वार्ता भावग्रकाश 
के साथ अर्थ-साहाय्य और सुविधा की सम्प्राप्ति पर द्वारकादासजी पारिख द्वारा 
सम्पादित होकर उन के ही विशेष प्रयत्न से अग्रवाल ग्रेस मथुरा द्वारा प्रकाशित 
की जा चुकी है, | जिससे वार्ताओं के सम्बन्ध में विशेष नवीन प्रकाश पढ़ा, 
जिज्ञामाओं की पूर्ति हुई, और शड्ढाओं का समाधान हुआ । एक दृष्टि से चौरासी 
चेणाबो की वार्ताओं का अधिकांश अग्रकाशित साहित्य प्रकाश में लाया जा चुका 
है। वार्तासाहित्य के द्वितीय अंश दोसों बावन वैष्णव की वार्ता अपने अपेक्षित 
माहित्य के साथ अग्रकाशित अवस्था में पडी हुई थी, जिसका अभाव अतिशय ' 
खटक रहा था। वार्ता के उक्त दोनों विभागों की रूपरेखा मूलतः स्वकीय 
साहित्य के साथ सम्मुख आजाने पर ही किसी निणय पर पहुंचा जा सकता हैः। 


* 0) स. १६९७ को गोकुल से लिखित श्रीगोकुलनाथज्ञी के समकाल की सथ से 
प्राचीन प्रति खिद्याश्रिभाग में उपलब्ध है | | 


()) 3 की भाषप्रकाश सद्दित्त घारता की पति परीख छारफादासज्ञी के 
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अतएव यह अनिवार्य आवश्यक्र समझा गया कि यह कार्य यथासंर्मर्व शीघ्र 
पूण होना ही चाहिये । द्वारकादासजी परीख फे अध्युवसाय, लगन और तत्परता 
ने प्रस्तुत उपादेयता को मूर्त रूप दिया, जो अभिनन्दनीय और संस्मरणीय है । 
प्रथम खण्ड के रूप भें जिस में प्रारम्भिक चौरासी वष्णवों की वार्ताएँ साहित्य- 
जगद्‌ के सम्मुख उपस्थित की जा रही हैं, इस अन्तर की पूर्ति का घोतक है । 
आगे हितीय-वृतीय खंण्ड के रूप में शेष वार्ताएं चौरासी-चौरासी के विभाजन 
द्वारा प्रकाशित की जांयगी । ऐसा केवल कार्य की विपुलता और अथ-सौकर्स्य 
के कारण ही किया गया है । 


धर्ता जेसे गम्भीर सिद्धान्त प्रतिपादक, ऐतिहातिक तत्व सम्भिश्रित 
सेवाशंगार भावना-परिपुष्ट ग्रन्थ का सम्पादन तहिपयक मसज्ञ अधिकारी के बिना 
असंभव प्राय है, जिसका प्रत्यक्ष निदशन प्रसारित वातां संस्करणों के द्वारा सहज 
ही हो सकता है। यह सोच कर ग्रध न सम्पादक गोस्वामी श्रीत्रजअभूपणलालजी 
महाराज (छु, सं. ठ. गृहाधीशवर कांकरोली) के तत्वावधान में सम्पादक-समिति 
के द्वारा सम्पादित होकर प्रस्तुत ग्रन्थ सन्मुख लाया जा रहा है । उंक्त तीन खण्डों 
में मूल वार्ताएँ, श्रीहरिरायजी कृत भावप्रकाश सहित प्रकाशित की जायगी। जंसा 
कि आगे कहा जायगा, ठृतीय खण्ड में उसकी विशिष्टताओं का भी उल्लेख 
किया जायगा । 
उक्त उभ्यविघ वार्ताओं के अन्वेषण विश्लेषण और प्रकाशन के सम्बन्ध 
में कुछ ऐसी अनुपम महत्वपूण सामग्री की उपलब्धि हुई है, जिससे प्रचलित 
निमेल आन्त धारणाओं का खण्डन, आवश्यक जिज्ञासाओं का समाधान, गम्भीर 
तत्वों का दिग्दशन और मौलिक वस्तुस्थिति का विहड्भावलोकन “किया जा 
सकेगा । सम्पूण वार्ता साहित्य के प्रकाशित होने पर ही इसका विवेचन संम्भव 
है, अतः हम अन्तिम ठृतीय खण्ड में, जिन पर कुछ विचार प्रस्तुत करेंगे, वे 
निम्नलिखित हैं-- 
१, सम्पादकीय--- 
के. वातां के रचयिता, रचनाकाल, रचनाशेली, स्वरूप निर्धारण और 
संस्करण 
ख. प्रचलित उपलब्ध समस्त वार्ताओं की मूल प्रतियों का सालिक पर्स्या- 
लोचन और परिचय 
ग. विविध संस्करणों की एकवाक्यता और उत्थापित शह्टाओं का समाधान 


फ् 


२. एतिहासिक-- 
'- व्यक्ति, नगर, तीथ, संस्थान आदि का परिचय । 
३. साहित्यिक--- 
ग्रन्थ, कवि, विद्वान्‌ , सिद्धान्त, पद-प्रतीक और उच्धरणों का परिचय, । 
भाषाविज्ञान, त्जभाषा का स्वरूप 
४. धामिक-- 
भगवत्सवरूप, सेवापद्धति, शज्जारप्रणाली, उत्सव परिचय और वैष्णवों के 
आधिदेविक स्वरूप का रिगदशन | 
७५, अन्य प्रकीण आवश्यक वक्तव्य । 
समग्र सामग्री के सम्मुख न आ सकने के कारण, प्रस्तुत श्रकाशन में 
निर्दिष्ट सम्पादन प्रणाली का निर्वाह नहीं किया जा सका है, जिस के 
कारण कुछ असमंजसताए ग्रकट हो सकती हैं, किन्तु उन सबका संशोधन, 
समाधान और निराकरण तृतीय खण्ड के परिशिष्ट भाग में ही दिया जा 
सकेगा । 
ग्रन्थ के प्रकाशन के सम्बन्ध में जिन उदार चेता महालुभावों ने अर 


साहास्य किंवा सौकय्ये प्रदान किया है, उनका उपकार-स्मरण करते हुए नीचे 
लिखी तालिका दी जा रही हैं--- 


सं, नाम किस रूपमें साद्दाय्य 

१ प. भ. सेठश्री साकरलाल वालाभाई, अहमदाबाद अगाऊ ग्राहकह्क ३५००) 
ख्प भें 

२ प, भ, सेठश्री रतिलाल नाथालाठ, अहमदाबाद गो १७५०) 


३ प. भ. सेठश्री टोडरमल चिमनलाल, बड़ौदा.......... , १०० ०) 


करुणामय श्रोहारकेश प्रभु की अनुग्रह सम्पातित भ्रेरणा से वार्तासाहित्य 
की यह शुद्दला यथावस्थित सम्पन्न होकर साहित्य-संसार के सम्मुख उपस्थित 
होगी, इस सदाजा को लेकर सर्वेविध सहयोगियों के उपकार-स्मरण पूचक सम्पति 
प्रस्तुत वक्तव्य का संवरण किया जा रहा है। शम . 


विधेय--- 
अन्नकृटोत्मव पो, कण्ठमणि शाद्री 
२००८ वि सम्पादक 


विद्याधिभाग कांकरोली 
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दोसोवावन वैष्णनन की वार्ता-- 





वार्ताआ के टीकाकार 


गो, श्रीहरिरायजी महाप्रश्ञ 
आविर्माब स १६४७ भाद्र कृष्णा ०, तिराधान स १ छ्छर्‌ 


भ्रूतलस्थिति बर्षी १२५ 


है; 
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कं 


॥ भ्रीहरि ॥ 


#£६ श्रीकृष्णाय नस # श्रीगोपीज्षनचल्लभाय नम #ः 


कु 


दो सो बावन वेष्णवन की वातों 
+< 


अब दोसो वावत वेष्णवन की चार्ता श्रीयोकुलनाथजी 
प्रगट किये ताकी भाव श्रोह्दरिरायज्ञो 
मर 
ऋद्दत है सो लिख्यते- 


ज़र 
माव्रकाश--- 


चौरासी वेष्णव श्रीआचायेजी महाग्रशुन के अग-रूप निग्ेग पक्ष के 
मुखिया हैं। तिनकों भाव चौरासी वेष्णबन की वार्ता में कहि आए हैं । उनके 
तीन-तीन धम-रूप चौरासी वष्णव राजसी, चौरासी वेष्णम तामसी (और) चौरासी 
बैष्णय सालिकी इह हैं । सो ये तीनों जूथ मिलि के दोइसो वावन श्रीगुसांईजी के 
अंग-संबंधी जाननें। ये श्रीशुसांइनी के अग-रूप अलोकिक सबवे-सामथ्य 
ख्प हैं। 
सो एक समे श्रीगरुसाईजी अति प्रसन्नता में श्रीरक्मिनी वहूजी सों 
बातें करत हते, जो-ये सगरे वैष्णव मेरे हैं, सो सगरे अग कौ स्वरूप हैं । तत्र 
रुक्मिनी वहूजी ने श्रीगरुसांईजी सों विनती कीनी, जो-चाचा हस्िविसजी तम्हारो 
कौनसो अंग हैं ? तब श्रीगुसांईजी ने श्रीरुक्मिनी वहूजी सों क्यो. जो-ये 
चाचा हसिंसजी मेरे नेत्रन की स्याम पूतरीन को स्वरूप हे । 
ता पाछे एक दिन चाचा दृखिसजी कों ठोकर लगी। सो ढःखी 
भए। ताही समे श्रीगुसांईजी के नेत्र दुखि आए। तथ्र श्रीरुक्मिनी बहूजी ने 


5 दोसों बावन वष्णवन को वार्ता 


श्रीणुसाँईजी सों बिनती कीनी, जो-तुम्हारे नेत्र क्यों दुखत हैं ! तब श्रीयुर्साईजी 
आजा किये, जो-चाचा हस्िंसजी कों ठोकर लगी है सो दुःखी है, तातें हमारे 
नेत्र दुखत हैं। पाछे जब चाचा हर्विसजी आछें मए तब श्रीगुसांईजी के नेत्र हू 
आछे व्हे गए। 
सो या भांति श्रीगुसांहजी आपु श्रीरुक्मिनी बहूजी कों भगवदीय 

पैणययन कौ स्वरूप जताए | तातें वेष्णबन के अपराध तें सदा डरपत रहनो। 
क्‍यों ? जो-श्रीठाकुरजी अरु भगवदीयन में कछू तास्तम्य नाहीं हे। सो 
“बुष्टिप्रवाहमर्यादा” ग्रन्थ में श्रीआचायजी महाग्रश्मु भगवदीय कौ स्वरूप 
लिखे है । सो छोक-- 

तस्माजीवाः पुष्टिमार्गे भिन्‍ना एवं न संशयः । 

भगवदूपसेवार्थ तत्तृश्टिनन्यथा भवेत्‌ ॥ 

स्वरूपेणावतारण लिगेन च गुणेन च । 

तास्तम्य न स्वरूपे देहे वा तल्कियासु वा ॥ 


सो पुश्टिमार्गीय जीव इह संसार के जीवन तें भिन्न हैं। यामें संसय 
नाही । भगवान को रूप ही हैं। भगवान की सेवा ही के अथे जगत म पुष्टि 
धर्म प्रगट करिये के लिये प्रगटे हें । भगवान के स्वरूप में, भगवान के अबतार में 
भगवान के जैसे गुन हैं, भगवान के जेसी क्रिया हैं, तेसें ही सगवदीय में लच्छन 
है । तातें भगवान में अरु मगवदीय में तारतम्य नाही हे । 

सो श्रीगु्तांईजी आप पूरन पुरुषोत्तम हैं। तातें ये भगवदीय हू उनके अंग 

रुप जाननें । 

सो या प्रकार श्रीगुसांईजी वेण्यबन कौ स्वरूप श्रीरुक्मिनी बहुजी कों 
प्रत्यन्छ दिखायो । जो-आगे के जीवन को विस्वास दृढ करिये के तांई । तातें 
भगवदीय बैप्णबन की अनेक प्रकार की क्रिया दीसे तोह और बात सर्वथा 
पिचाग्नी नाही । 


दि अब श्रीगुर्साइईजी के सेवक दोछो बाघन 
चष्णघन की चार्तान में ग्रह आसय श्री गोकुल- 
नायज्ञी कद्दे द, तद्दा श्रीहरिरायज्ञो कछूक भाव 


गट सा है गैर 5 की 30 ४३९ 
हा हद, पुश्मार्गीय चष्णचन के ज्ञनादवे कक 


जागजीं भेद ; ४ 
अब प्रथम सेवक सो श्रोगुसाईजो के नागंज्ञौभट, जिनकों श्रोगुसांईजी 
आपु 'नागिया' कहते, तिनकी वार्ता की भाव कद्दत हैं-+ 
भाव॑प्रकाश-- सो श्रीगुसाईजी नागजी भट को 'नागिया' कहते। सो 
यातें, जो-नागिया से नाग । सो जेसे सेस नाग के हृदय पे विष्णु हैं, सयन करत 
हैं, तेसें श्रीगुसांईजी मागजी सट के हृदय में सदा सर्वदा स्थिति करत हें । तहां 
यह संदेह होइ, जो-श्रीगुंसाईजी आपु भक्तवत्सल हैं । सो तो सब ही भक्तन के 
हृदय में विराजत हैं, तातें नागजी भट को (ही) नाग क्‍यों कहे ! तहां कहत 
हैं, जो श्रीआचायज्ञी महाग्रशुजी दसम स्कंध की सुवोधिनीजी में मंगलाचग्न की 
प्रथम कारिका किये हैं। सो फारिका-- 
नमामि हंदये शेपे लीलाक्षीराव्विशायिनम्‌ । 
लक्ष्मीसहख्ललीलामिः सेव्यमाने कलानिधिम्‌ ॥ 


सो यामें श्रीआचायेजी महाग्रशुल्ी कहत हैं, जो-सहस्त लच्छमी करि 
लीलान तें सेवित अरु कलान के निधि ऐसे जो श्रीपुरुपोत्तम हैं, सो लीलारूप 
छीस्समुद्र में मेरे हदय-रूप सेस पर विराजित हैं। सो ता भांति श्रीग॒सांईजी 
पूरन पुरुषोत्तम हैं, सो सकल लीला सहित नागजी भट के हृदय में सदा स्थिति 
करत है। या भाव तें श्रीगुससाईजी नागजी भट को नागिया' कहते । 

दूसरो यह अभिप्राय है, जो-नाग (जा भांति) तामस हैं, तेसे नागजी 
भट हूं तामस भक्त हैं। सो तामस भक्त को श्रीठाकुरजी के प्रगट स्वरूप प्रति 
आसक्ति बोहोत रहत ह। तेसे ही नागजी भट को हू श्रीगुसांईजी के प्रगट स्वरूप 
में अधिक प्रीति है। सो क्यों जानिए ? जो- एक से नागजी भट श्रीगोवद्धेनधर 
की सेवा में रहे । तोहू नागजी भट कों श्रीगर्साईजी के प्रगट स्वरूप के दरसन की 
इच्छा रही आब । तातें नागजी भर ने श्रीगुसांईली कों एक छलीक अडेल लिखि 
पठायो। सो श्लोक--- 

सरपति कुशेशयमप्यासादितुमागच्छतोडलिनो मार्गे । 
यदि कनक-कमलपाने नासीत्तोपः फिमन्येन । 

इह छोक में नागजी भट ने श्रीगुंसांईजी को जल-कमल कहे हैं। अरु 
भ्रीगोवद्धेनधर को कनक-कमल कहे हैं। यातें यों जानिए, जो-नागजी भट की 
श्रीगुसांईजी के प्रगट स्वरूप में अधिक ग्रीति है। 


ए दोसो बावन वेष्णबन की वार्ता 


और नागजी भट कौ अलौकिक स्वरूप हैं, सो पद्मावती को प्रागव्य है । 
ये ललिताजी तें प्रगटी हैं। सो उनके तामस भाव कौ स्वरूप हैं। सो छलिता 
पद्माव॑ती-स्वरूप से श्रीचन्द्रावहीजी की सेवा में सदा तत्पर रहत हैं। सो याते, 
जो- ललिताजी को प्रागत्य श्रीचंद्रावलीजी ते है । तातें ललिता श्रीस्वामिनीजी 
और श्रीचन्द्रावहीजी दोडन की आज्ञाकारिनी सखी हैं। दोऊन की सेवा में 
सदा तत्पर रहत हैं । क्‍यों ? जो-ये दोऊ मुख्य स्वामिनी हैं। श्रीस्वामिनीजू 
आलंधन भाव-रूप हैं, अरु श्रीचन्द्रावही जू उद्दीपन भाव कौ स्वरूप हैं। सो या 
प्रकार ढोनों! स्वामिनी ठाक्कर के दोनों ओर बविराजति हैं। सो जहां दो 
स्थामिनी होंइ तहां यह भाव जाननो | सो श्रीस्रामिनीजी सदा श्रीठाकुस्जी के 
वाम भाग घेराजति है अरु श्रीचन्द्रावहीजी श्रीठाकुरजी के सदा दच्छिन 
ओर विराजति हैं । यातें ये दोऊ मुख्य स्वामिनी हैं । उनमें भेद नाहीं । 

सो पद्मावती श्रीचन्द्रावहीजी की अतरंग सखी हैं। सो उहां लीला में 
श्रीचद्रावलीजी को सुंदर सामग्री अगीकार करावति हैं। तैसें ही यहां नागजी 
भेट श्रीग्॒सांईजी को उत्तम सामग्री अगीकार करासवे में सदा तत्पर रहत हैं। 
सो बात आंवान के पसंगन में प्रसिद्ध है अरु चीर के प्रसंग में हू है 

. आ प्रकार नागजी भट श्रीगुसांईजी के स्वरूप में सदा मगन रहत हैं । 
तात न्यारी श्रोठाइुरजी की सेवा नाहीं पधराई। श्रीगुसाईजी पूरन पुरुषोत्तम हैं। 
ह 'मानसी सा परा मता' मानसी सेवा के अधिकारी हैं । सो हीला-रस म सदा 

मगन रहत हैं । 

ये नागजी भट गोधरा में एक साठोदरा आ्राह्मन के (यहां) प्रगटे। सो ये 
चार भाई है । तामे नागजी सबतें छोटे हैं। सो ये पढ़े बहोत । पाछे जब पिता 
मग्थो तब ये चारी भाई न्यारे न्यारे व्हे गए। तो पिता गाम कौ देसाई हतो। 
सा बारे पास द्रव्य बोहोत हुतो। सो उन चाशैन ने थांटि छियो। ता पाई 
नागजी को व्याह भयो। सो स्त्री देवी मिली । पाछें कछक दिन में नागजी 
भेंट का एक बेटी भई। बाके थोरे दिन पाछे गाम में रोग फेल्यो। तो नागजी 
हट के तोना भाई मर। पाछे राज़ को उपद्रव भयो, सो नागजी भट कौ सब 
उव्य  गयो। तब नागजी भट को बहोत दुःख भयो। सो वा गाम मे 


श्रीभाचायजी के सेवक गना व्यास रहत हुते । सो नागजी भट राना पाप 
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और नागजी भट कौ अलौकिक स्वरूप हैं, सो 'पद्मावती' कौ ग्रागव्य है । 
ये ललिताजी तें प्रगटी हैं। सो उनके तामस भाव कौ स्वरूप हैं। सो ललिता 
पद्मावती-स्वरूप सो श्रीचन्द्रावहीजी की सेवा में सदा तत्पर रत हैं। सो यातें, 
जो- ललिताजी को प्राग्य श्रीचंद्रावडीजी तें है । तातें ललिता श्रीस्वामिनीजी 
और श्रीचन्द्रावहीजी दोझन की आज्ञाकारिनी सखी है। दोऊन की सेवा में 
सदा तत्पर रहत है। क्यों ? जो-ये दोऊ मुख्य स्वामिनी हैं। श्रीख्ामिनीज 
आलंवन भाव-रूप हैं, अरु श्रीचन्द्रावही जू उद्दीपन भाव कौ स्वरूप हैं। सो या 
प्रकार दोनों स्वामिनी ठाकुर के दोनों ओर विराजति हैं। सो जहां दो 
स्वामिनी होंइ तहां यह भाव जाननो | सो श्रीस्वामिनीजी सदा श्रीठाकुरजी के 
पाम भाग बिराजति है अरु श्रीचन्द्रावहीजी श्रीठाकुरजी के सदा दच्छिन 
ओर विराजति हैं। यातें ये दोऊ मुख्य स्वामिनी हैं। उनमें भेद नाहीं। 
सो पद्मावती श्रीचन्द्रावहीजी की अंतरंग सखी है। सो उहां लीला में 
श्रीचन्द्रावलीजी को सुंदर सामग्री अंगीकार करावति हैं। वैसे ही यहां नागजी 
भट श्रीग्॒तांईजी को उत्तम सामग्री अगीकार करायवे में सदा तत्पर रहत हैं । 
सो वात आंबान के असंगन मे श्रसिद्ध है अरु चीर के प्रसंग में हू है। 
. या प्रकार नागजी भ्रट श्रीगुस्तांईजी के स्वरुप में सदा मगन रहत हैं। 
तात न्यारी श्रीठाकुरजी की सेवा नाही पधराई। श्रीगुसांईजी पूरन पुरुषोत्तम हैं। 


यह मानसी सा परा मता' मानसी सेवा के अधिकारी हैं। सो लीला-रस म सदा 
मगन रहते है । 


ये नागज़ी भट गोधरा में एक साठोदरा आ्ाह्मन के (यहां) प्रगटे | सो ये 
चार भाई हे । तामे नागज़ी सबरतें छोटे हैं। तो थे पढ़े बहोत । पारछें जब पिता 
मर॒थो तब ये चारी भाई न्यारे न्यारे व्हे गए। तो पिता गाम कौ देसाई हतो। 
ता थाक पास द्रव्य बोहोत हुतो । सो उन चाशैन ने घांटि लियो। ता पाछे 
नागजी को व्याह भयो। सो स्त्री दैवी मिली । पाडें कछक दिन में नागजी 
भट को एक बेटी भई । वाके थोरे दिन पाछ गाम में रोग फेल्यो। सो नागजी 
भट के तानों भाई मरें। पाछे राज कौ उपद्भरव भयो, सो नागजी भट कौ सब 
टर्य है गयो। तब नागजी भट को बहोत दुःख भयो। सो वा ग्राम मे 
#ीआचायजी के सेवक राना व्यास रहत हुते । सो नागजी भट राना व्यास फे 
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महाग्रत्ठ जगदगुरु श्रीमइछभाचायजी 


[ तिरोधान वि, सं. १५८७ 


नागजी भट्ट 5 
पास आई अपनो सच दुःख क्यो । पाछे बोहोत विलाप करन लागे । तब राना 
व्यास ने क्यो, जो-तुम अडेल में आचायेजी विराजत है, उनकी सरन जाउ। 
वे ईस्वर हैं। सो उनके सरन जायवे तें तुमकों बोहोत सुख होइगो। इह लोक 


परलोक दोनों में सुख पाओगे। में हू श्रीआचायेजी कौ सेवक भयो हैं । सो 


सुनि के नागजी सठ गोधग तें अडेल को चले। सो कछक दिन मे अडेल आइ 
पहुंचे । 
चार्ता प्रसग--₹ 


सो वे नागजी भट प्रथम श्रीआचार्यजी के पास नाम 
पाइवे कों आए। तब श्रीआचार्यजी नागजी भट मों यह आश्ञा 
किये, जो-नागजी ! तुम छरिका पास जाइ के नाम पाओ | 


भावप्काश-- सो काहेतें? जो-ये श्रीगुसांईज़ी के अंग संबंधी हैं। 
सो श्रीगुसांईजी में इनकी अधिक प्रीति होइगी। तातें श्रीआचार्यजी आजा 
किये, तुम लरिका पास जाइ के नाम पाओ । ” और दूसरे अभिभ्राय यहू है 
जो-अब श्रीआचार्यजी कों सन्यास ग्रहन करनो है, और अपुने बंस द्वारा आगें 
मार्ग (है) चलावनो है । ताही तें श्रीठाकुरजी ने व्याह करिवे की आज्ञा दीनी 
है। यों बिचारि कै श्रीआचायजी ने नागजी भट को श्रीमुसांईजी के पास 
पठाए । तहां यह संदेह होइ, जो-श्रीआचार्यजी के बड़े पुत्र तो श्रीगोपीनाथजी 
हैं। सो उनके पास नागजी भट कों क्‍यों नांय पठाए १ तहां कहत हैं, जो- 
श्रीगोपीनाथजी मर्यादा बलदेवजी कौ अवतार हैं। सो इनकी रुचि हू साधन 
करिये में बोहोत है । और आएं पुश्मार्ग कौ उपदेस श्रीमुसांईजी करेंगे। सो 
पुश्टिमाग के विस्तार करनहारे आप ही हैं। याही ते श्रीआचार्यजी ने पुष्टिमाग 
के जीव भ्रीगुसांईजी को सौंपे हैं। सो पुश्सिर्ग के सिद्धांत के सुख्य पात्र 
नागजी भट है। ताते श्रीआचायंजी ने नागजी भट कों श्रीगुसांईजी के पास 
पठाए । सो नागजी भट श्रीग्र॒ुसाईजी के प्रथम सेवक भए। जेसे श्रीआचार्यजी 
महाप्रभुन के प्रथम सेवक दामोदरदास हरसानी, तसे ही श्रीगरुसांइजी के प्रथम 
सेवक नागजी भट 


सो नागजी भट श्रीग॒सांईजी के पास आइह के 
विनती कियो तव श्रीमुसांईजी कृपा करिके नागजी कं 


६ दीसौ बावन वैष्णवन की वार्ता 


नाम सुनाएं | पाछें अहसंबंध कराएं। सो वे नागजी भट 
श्रीगुरसाईजी के ऐसे कृपापात्र भगवदीय भए । पाछे नागजी 
श्रीगुसांईजी के पास कछक दिन रहि के अपुने घर आए। 
ता पाछ केतेक दिन को नागजी की बेटी की विवाह आयो । 
सो खंभाइच के वैष्णवन सुन्यो । सो वे वेष्णवन श्रीगु्साईजी 
के सेवक हुते। तिन(ने) आपुस में कछ द्रव्य भेली करि ताकी 
हटी कराइ, एक पत्र में वीडि, एक कासिद नागजी पास उन 
वेष्णवन(नें) खंभाइच ते गोधरा पठायो । ता पत्र में वेष्णवन 
(ने) नागजी कों लिख्यो, जी-यह द्रव्य तुम्हारी बेटी के 
विवाह को पठायो है। सो तुम आहीं भांति विवाह करियो । 
सो वह कासिद पत्र ले के नागजी के घर गोधरा में आयो। 
सो वह पत्र नागजी को कासिद ने दीनो | सो पत्र बांचि के 
नागजी ने अपने मन में यह विचार कीनो, जो-यह वैष्णवन 
की द्न्य विवाह मे खरवनों आछौ नाहीं। यह अपनो धर्म 
न होइ । सो बेटी तो काह रंक आह्मण को देंगो। और यह 
द्रव्य तो श्रीगुसांईजी को है | सो श्रीगुर्साईजी को पहोंचे तो 
आहछी वात हे। 

भावग्रकाश--काहेतें, जो-नागर्जी गहस्थं हैं। सो दूसरे कौ द्रव्य केसे 


लुई ? ओर वैष्णबन को द्रव्य तो अ्शुन कौ है। सो नागजी लौकिक कारज में 
कस खरच ६ 


_. अप वा कासिद को तो हुंडी की पहाँच छिखि के, 
पाछें वार्को खभाइच को विदा कस्बों। और नागजी वा हुंडी 
की मोहोर सराफ की दुकान तें खरीदि कै अपने घर आए | 
पाछ एक बांस की लाठी पोली ले के तामें मोहौर सव भरी । 
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और नागजी आपु कापडी कौ भेख करि वह छाटी हाथमें ले के 
श्रीगुसाईजी के पास श्रीगोकुल को गोधरा सों श्रीमुसाईजी के 
दर्सनाथ चले । तव श्रीगुर्साईजी ने जान्यो, जो-नागजी अपने 
घर तें मेरे दरसन कों आवत है। सो मारग में एक वेष्णव 
डोकरी एक गाम में रहति हती। सो वह डोकरी श्रीगुसांई- 
जी की सेवकिनी हती । तासों श्रीगुसांईजी खप्न में जनाए, 
जो-मेरी अनन्य सेवक नागजी भट कापडी के रुप सों आवत 
है । तिन को तीन दिन अपुने घर पाहने राखियों। और 
नागजी को सखडी महाप्रसाद लिवाइयों। और वा दिने 

रात्रि को श्रीगुसांईजी नागजी कों हू खप्त में कहे, जो-तू 
काल्हि अमूक गाम में अमूकी वाई के घर तीनि दिन रहियो । 
सखड़ी महाप्रसाद छीजियो । सो यह डोकरी सवारे उठि सेवा 
करि रसोई करि के श्रीअकुरजी कों भोग समप्पों। पाछे समे 
भयो तव भोग सराइ अनोसर करि महाप्रसाद ढांकि के आपु 
वाहिर आइ के ठाडी रही। पाछे नागजी भट मध्याह्य के 
समे वा गाम के वाहिर आह के मार्ग में (ठाढ़े भए)। सो 
नागजी को चिता भई । जो विनु बुलाए विनु जानें कौन के 
घर जइृए ? और वह वाई मारग में ठाही ठादी चिता करे 

जो-अज हू वे वेष्णव आए नाहीं ? या प्रकार दोउन को चिता 
भई । इतने में वह डोकरी ने नागजी को दरि ते आवत देखे । 

सो वह डोकरी भक्तिभाव सों प्रमसंयुक्त नागजी भट के साम्हें 
गई। वोहोत स्नेह सों नागजी सो श्रीकृष्ण-स्मरन या डोकरी ने 
करयो । पाछे नागजी भट सों रात्रि के सब समाचार कहे । 


८ दोसौ बावन वेष्णवन की वार्ता 


जो-ऐसी आज्ञा श्रीम॒सांईजी की है। तातें तुम कृपा करि के 
मेरे घर में चलो । ऐसे वोहोत आदर सों न्यौति, अपने घर 
वह डोकरी नागजी को पधराय छाई । तब नागजी अपने 
मन्‌ में विचारी, जो-श्रीगुसांईजी आप की आज्ञा प्रसाद लेवे 
की भई है, सो तो डोकरी यही है। परंतु याके हाथ की 
सखड़ी केसे लेवे मे आवे ? 

भावप्रकाश-काहेतें, ये गौड त्राह्मन है। सो ज्ञाति व्यौहार मनमें आयो। 
परि ये लीलार्म श्रीचंद्रावहीजीकी सखी हैं। 'वहूला' इन कौ नाम है। इन कौ 
मुभाव सरल बोहोत है । तातें श्रीचंद्रावहीजी को अति ग्रिय हैं। सो नागजी कों 
अज हू या डोकरी के स्वरूप को ज्ञान नाहीं है। सो इनके हृदय के भाव की (हू) 
खबरि नाहीं । तातें संदेह कियो । 

तव इतने ही मे वह डोकरी ने नागजी भट सों 

कह्यो, जो उठो स्नान करो । तब नागजी ने वा डोकरी सां 
कह्या, जो-सखड़ी महाप्रसाद तो में नाहीं लेहँगो। तब 
डोकरी ने कही, जो-तुम्हारी इच्छा होइ सो लछीजो। बेगि 
न्हाओ तो सही । तव नागजी न्हाय के आय बैठे । तब 
वा डोकरी ने नागजी कों वालभोग कौ महाप्रसाद अनसखड़ी 
तथा दधकी (सामग्री) आगें धरी । सो महाप्रसाद नागजी ने 
लियो । तव नागजी ने कही, जो अब हम जाईंगे। तब 
टोकरी ने कही, आज्ञा तीन दिन की है। तब नागजी तहां 
तीन दिन छो महाप्रसाद अनसखड़ी लियो। पाछें नागजी 
वा वाई सो विदा होड़ के श्रीम॒ु्ताईजी के दरसन को श्रीगोकुल 
चले । 


भावप्रकराश-पहाँ यह संदेह होड़, जो- तीन दिनकी आज्ञा क्‍यों भई !? 
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तहां कहत हैं, जो-नागजी भट को अभी वेष्णव के स्वरूप को आछी भांति ज्ञान 
भयो नाहीं है । सो वा डोकरी के संग करि नागजी को वेष्णबन के हृदय को 
अगांध भाव जतावनों है । तातें श्रीमुसाँईजी नागजी भट को तीन दिन वा 
डोकरी के ऊहां रहिये की आज्ञा कीनी । 

और सखड़ी महाप्रसाद लेन को कह्मो, ताको कारन यह, जो-सखड़ी है 
सो पूरन सनेह को स्वरूप है। से जाकों पूरन सनेह पेष्णव पर होंइ सो वेष्णव 
को सखडी महाप्रसाद लिबावे | सो वा डोकरी कौ पूरन सनेह वेष्णव पर है। 
तासों या डोकरी द्वारा नागजी को यह दान श्रीमुसांईजी आपु (कों) करनो 
है। तातें सखडी महाप्रसाद लेन को कह्मो । ओर तीन दिन महाग्रसाद ले तो 
हढ होंड, यह हू अभिप्राय हे । 

और दूसरो कारन यह है, जो-बा डोकरी के भाव सों श्रीमुर्साईजी नागजी 
भट को तीन दिन ऊहां सखड़ी महाप्रसाद लेन कों कह्मो | तामे वा डोकरी के 
भाव कौ हू पोपन श्रीमुसांईजी आपु किये। परि नागजी को या वात कौ ज्ञान 
अज ह भयो नाहीं है । तातें तीनों दिन अनसखड़ी महाप्रसाद लिये । 

सो जा दिन नागजी श्रीगोकुछ कों आइ पहोंचत 

हुते, तासों घरी चारि पहिले श्रीमुसांईजी आप समान करत 
समे सव वेष्णवन सों कहे, जो-मेरो नाग आज आधभो 
चहिए । पाछें श्रीमुसांईजी स्नान करि धोती उपरेना पहरि 
अपरस की गादी पर विराजि के संखचक्र धरत हते। ताही 
समे नागजी भट आइ के श्रीशुसांईजी कों दंडवत्‌ कियो। 
तव श्रीगुस्तांईजी ने पूछथो, जो- नागिया ! तू कव आयो ? 
तव नागजी ने श्रीमुर्साईजी सों विनती करी, जो-राज ! अब 
ही आयो। तथ फेरि नागजी सों श्रीगुसाईजी ने पूछो, जो- 
नागिया ! तू मारग में कौन कौन वेष्णव के घर रहो ? (और) 
कहा कहा प्रसाद लियो ? तव नागजी ने कही, महाराज ! 
फलानी डोकरी के घर तीन दिन ढों रहो । और अनसखड़ी 
महाप्रसाद लियो । यह सुनत ही श्रीश॒ुसांईजी कहे, जो-मेरी 


१० दोसौ बावन वेष्णबन की वार्ता 


अंतरंगिनी सेवकिनी के घर सखड़ी महाप्रसाद क्यों नाहीं 
लियो ? ऐसे कहि श्रीशुसांईजी पीठि दे बेठें । 
भावग्रकाश-सो यार्ते, जो-इढ भाव कौ दान करिवे के लिये (तो) तोकों 
वा डोकरी के ऊहां तीन दिन लो सखड़ी महाग्रसाद लेन की आज्ञा कीनी + तोहू 
( तैने) संदेह कियो ? और वा डोकरीने (हू) अजहू सखड़ी महाप्रसाद लियो 
कर है । प्ोड अपराध भयो । सो श्रीगुसांईजी आप अग्रसन्‍न भए । तातें पीठि 
चैठें । 
तब नागजी भट तत्काल ही वह मोहौरन की छाठी 
भंडार में धरि के आपु वा डोकरी के घर जाह पहोंचे । सो 
डोकरी ने अनसखड़ी महाप्रसाद धस्यो । तव नागजी ने क्यो, 
जो-में सखड़ी महाप्रसाद लेन आयो हूं, सो सखड़ी धरो। 
तव वह डोकरी वोहोत प्रसन्न होइ के सखड़ी महाप्रसाद घरों । 
सो तीन दिन हों नागजी सखड़ी महाप्रसाद ले, वा डोकरी 
यों विदा होंइ पाछें फेरि श्रीगोकुछ चले | सो कछक दिल में 
आय के श्रीगुसांईजी कों दंडवत्‌ किये । तब नागजी सों 
श्रीगुर्साईजी ने पूछथो, जो-तोकों हम इतने दिन बीचमें देख्यो 
नाहीं सो कहां गयो हो ? तव नागजी ने बिनती करी, जो- 
महाराज ! वा डोकरी के घर सखड़ी महाप्रसाद लेन गयो हो । 
सो तीन दिन सखड़ी महाप्रसाद लेके अवही आवबत हों। ये 
नागजी के वचन सुनि के श्रीमु्सांईजी वोहोत प्रसन्न भए। 
भावप्रकाश--सो काहेतें, जो-अब नागजी ने वेण्णव को स्वरूप जास्यों । 
तातें श्रीगुसांईजी आप प्रसन्न भए । 
.. पाछे नागजी महिना तीन श्रीगुसाईजी के पास रहे । 
(ओर) यह मन में विचारे, जो बेटी के विवाह की छूगन 
जब वीति चुकेंगी तव जाऊंगो । अब ही जाएँ तो मोक़ों 
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बेटी कौ व्याह करनो परे । यह विचारि के रहे । 


भावप्रकाश--सो यातें, जो-नागजी की प्रश्न में आसक्ति हैँ । सो 
आसक्तिवारेन कों ग्रह में अरुचि होत ह। सो श्रीआचार्यजी महाग्रभुजी 
भक्तिवद्धिनी' ग्रन्थ में लिखे हें। सो छोक- 


४ स्नेहाद्रागविनाशः स्थादासक्त्या स्पाहहारुचि! । 
ए 
यातें नागजी भट घर गए नाहीं। जातें तो लौकिक करनो परतो । 


पाछें कछक दिन में वा भंडारी ने वह छाठी उठाई । 
तब भारी वोहोत ही देखी । सो छाठी लेके श्रीगुसांईजी के 
पास आइ विनती करी, जो-महाराज ! यह छाठी भारी 
वोहोत है । तब श्रीगुसांईजी आज्ञा किये, जो-या छाठी कों 
फारि के दोह टूक करो। तथ मभंडारी ने छाठी को फारी । 
सो मोहौर निकस्ती । तव श्रीशुर्साईजी यह आज्ञा किये, जो- 
यह मेरे नाग कौ काम है। सो वे नागजी भट श्रीगुसांईजी के 
ऐसें क्पापात्र भगवदीय हते । 
और नागजी भट गोघरा के देसाई हते। सो नागजी 
की बेटी के विवाह की दिन वोहोत निकट आयो। तब 
भस्यानी ने कही, जो-मेरे कछ द्रव्य नाहीं है। तातें एक 
चूडा और पानेतर, रोरी, ले, में विवाह बेटी कौ करि देउंगी। 
भावग्रकराश-सो भठ्यानी हू अड्लेल जाई श्रीगुसांईजी की सेवकिनी भई 
है। तातें उन में भगवद्‌ धर्म दढ है। सो दुःख में धीरज छोरयो नाहीं, (अरु) 
लोकलज्जा हू कीनी नाहीं। 
और भय्यानी लीला में 'कंदुकी सखी है, श्रीयमुनाजी के यूथ की। 


सो इन कौ पद्मावती सों बोहोत मिलाप रहत है । तातें यहां ह नागजी मट कौ 
संबंध रह है। सो दोऊन को एक रस रूप भाव है। तातें भस्यानी नागजी के 


अभिप्राय को जानि या प्रकार वेटी के विव्राह् कौ निश्रय कियो। 
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सो यह वात वैष्णवन ने सुनी। सो मिल्ि के सब 
वैष्णव गाम के हाकिम के पास जाइ के सब समाचार कहे । 
जो नागजी भट तो घर नाहीं हैं । भय्यानी एक चूडा, हरदी, 
रोरी, पानेतर सों विवाह बेटी कौ करत है। यह सुनि के 
गाम के हाकिम ने कही, जो-नागजी भट की बेटी कौ व्याह 
ऐसें क्‍यों होई ? पाछें वह गाम के हाकिम ने जो कछ विवाह 
की सामान हतो सो सिद्ध करि के नागजी के घर भव्यानी 
पास पठाइ दियो। तब नागजी की स्त्री ने भली भांति सों 
भले गृहस्थ के घर अपनी बेटी कौ विवाह कियो। द्रव्य विवाह 
में वोहोत छगायो । पठावनी, पहरावनी, बाह्मयग-भोजन सब 
भली भांति सों कियो । पाछे केतेक दिन पाछे नागजी भट 
श्रीगुसांईजी के पास ते विदा होइ के अपने घर आए । तब 
यह समाचार बेटी के ब्याह कौ प्रकार नागजी की ख्री ने 
नागजी सों कह्यो । सो सुनि के नागजी कहे, भगवद्‌ इच्छा, 
भई सो आहछो । लौकिक दरब्प लौकिक में रूग्यों | वैष्णव कौ 
अलोकिक द्रव्य हतो । तातें में बेटी के व्याह में कैसे लगाऊं ? 
पाछे यह सव समाचार खंभाइच के पेष्णब सुनि के नागजी 
की सराहना करन छागे। सो वे नागजी भट श्रीशुसांईजी के 
ऐसे क्रपापात्र भगवदीय हते । 
भावप्रकाश--या वार्ता में यह सिद्धांत भयो, जो-वेणयय कों अलौकिक 
द्रव्य लौकिक में सवथा खरचनो नाही | जो-खरखे तो बरहिद्ेख होंइ | तहां यह 
संदह हों, जो- शहम्थ को विवाहादिक कार्य में द्रव्य खस्वे विना केसे चले ९ 
तहां कहत है, जो-विवाहादिक में सेवा को संचैध विचारि के आवस्यक खर्च 
प्रशुन सो बिनती करि क्कै करनो । प्रतिप्टार्थ न को । कदाचित्‌ लोक निर्वाहार्थ 
सच करनो परे तोऊ सेवा में चित्त विश्षिप्त न होंड यों समझ के करें । सोऊ 
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प्रशुन की आज्ञा मांगि के । दूसरो यह जतायो, जो भक्त अनन्य उहे के प्रशुन 
की सेवा करत है. उन कौ सब कार्य श्रीठाकुजी आप करत हैं। सो नवम 
अध्याय में भगवदीता में श्रीठाकुरजी के बचन हैं। सो शठोक-- 
/ अनन्याश्रिन्तयन्तों मां ये जना:पयुपासते । 
तेषांनित्याभियुक्तानां योगक्षेम चहाम्यहम्‌ । 
ताते वेष्णव को अनन्य व्हे भगवदसेवा में मन लगावनों। यह उत्तम 
पष्ठ है । 
घार्ता प्रसेग--२ 
और नागजी भट गोथरा के देसाई हते। सो 
हाकिम ने नागजी को बुलाइ के कह्मयो, जो-तुम राजनगर 
जाओ | देसाधिपति के पास जाइ के मेरी जागीर कौ पद्म 
वढाइ ल्याओ।। पाछें हाकिम ने दोइसें रुपैया दिये, जो-काम- 
दारन कों उठे सो दीजो । तव नागजी दोहइसें रुपेया ले के 
एक मनुष्य संग ले के गोधरा सों चले । सो राजनगर में 
आए, कपड़ा पहरि घोड़ा पे असवार होह राजनगर के 
वजार में निकसे । सो तिरपोलिया के पास जब आए 
तहां चीर एक भारी मोल कौ विकाऊ आयो। सो देखि के 
नागजी विचारे, जो-यह चीर वोहोत सुंदर है। श्रीमुसांईजी 
के पास पहुँचे तो आछौ है। पाछें नागजी ने वा चीर कौ 
मोल कियो । सो वह चीरवारों दोइसें रुपैया मांग्यी। तव 
नागजी ने दोहसे रुपेया वाकों दे के वह चीर लियो। पाछें 
फिरि के अपने डेरा आए । 
भावप्रकाश--याम यह सिद्धांत जतायो ज्ञा-अमु उत्तम वस्त के भोक्ता 
है । तातें जहां कछ उत्तम पदार्थ देखिए तहांतें खरीदिए। (अर) प्रभुन को 
अंगीकार कराइए । और कदाचित्‌ अपनी सामथ्य (वा वस्तू को खरीदवे की) 
न होंडइ तो (ऊ) मानसी करिए। सो मानसी मे श्रीमशुजी को घराइए। 
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जैसे कंभनदासजी ने आंबान को मानसी में धराए। यह सनेह को लच्छन है । 


पाछे वा चीर को बांस की भोंगली में धरि के आपु 
वेरागी रुप धरि चाकर कों डेरा में राखि के वासों कहे । 
जो-जहां तांई में नाहीं आऊं तहां तांई तू निकसियों मति, 
घर में रहियो | ऐसें कहि नागजी राजनगर ते श्रीगोकुछ कों 
चले । सो रात्रि दिन चले। सो कछक दिन में श्रीगोकुठ आइ 
पहोंचे । ताही समे प्रथम श्रीशुसांईजी वैष्णवन सों कहे, जो- 
आज भेरो नाग आयो चहिए। इतनो श्रीमुख सों श्रीगुसांईजी 
कहे । ताही समे नागजी आह के श्रीशुसांईजी कों 
दंडबत्‌ कियो। तब श्रीमुसांईजी पूछे, नागिया ! तू केसे 
आयो ? तव नागजी ने बिनती करी, जो-महाराज ! आप 
के दरसन को बोहोत दिन भए हते, सो दसेनाथे आयो हूँ। 
तब श्रीगुसांईजी आज्ञा करें, जो-स्नान करि के झारी ले के 
भीतर जाइ महाप्रसाद लेज। तब नागजी स्नान करि के 
झारी ले के भीतर चीर लिये ही गए। तव नागजी के 
मन में यह मनोरथ भयो, जों-माताजी श्रीरुक्मिनी बहूजी यह 
चीर पहरि के श्रीगुसांईजी पास पधारें, तव में जुगल स्वरूप 
के दरसन कर के ताही समे राजनगर को उठि जाऊँ । ऐसो 
मनोरथ नागजी अपने मन मे करि के भीतर महाप्रसाद लेन 
गए । तब श्रीरुक्मिनी वहजी महाप्रसाद की पातरि अपने 
श्रीहस्त में ले के नागजी को धरन को आई। तब नागजी ने 
दंडबत करि के विनती करी, जो-महाराज ! यह चीर पहरि 
आप प्रश्न पास सिज्या पर पधारो | सो में दरसन पाऊँ । तव 
श्रीरुक्मिनि वहजी ने नागजी सों कही, जो-यह चीर पहिरे 
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देखि के प्रभु मोसों खीशझेंगे । जो-ऐसो परम सुंदर चीर तुम 
क्यों पहिर्यी ? 

भावपकाश--सो काहेतें, जो-यह उत्तम चीर सो तो श्रीख्रामिनीजी के 
अंगीकार योग्य है। सो श्रीस्वामिनीजी के वित्ु धराए कैसे पहिरथो । 


तब नागजी ने माताजी कौ हठ जानि के श्रीरुक्मिनी 
वहूजी को श्रीशुसांईजी की सोंह दिवाई । और बोहछचेत 
बिनती करि के नागजी कहे, जो-यह चीर (तो) पहिस्थो 
चहिए । तब नागजी के आग्रह तें वह चीर खवासिनी को 
सॉपाए । 
भावग्रकाश--काहेतें, यह मर्यादा हैं । जो ठाकुरजी की वस्तू होंइ सो 
अपने हाथ में ले। (और यह तो) अपने पहिरवे की है तातें श्रीरुक्मिनी वहूजी 
खबासिनी को आज्ञा किये । 
तब खवासिनी वह चीर उठाड पास राझुयो । पाछें 
नागजी महाग्रसाद लेन बेठे । सो महाप्रसाद ले के नागजी 
श्रीगुसांईजी के पास आइ बैठे । तब श्रीगुसांईजी नागजी 
सों पूछे, जो-तेरों आवनो केसे मयो ? तव नागजी ने विनत्ती 
कीनी, जो-महाराज ! आप के दरसन किये बोहोत दिन 
भए हते, सो आपु की कृपा तें पाए। अव में रात्रि क्रों 
जाऊंगो । जब आपु पोढिवे कों पधारोगे तब में उठि 
जाऊंगी। पाछें श्रीगुसांइजी सव वेष्णवन कों विद्य करि 
आपु सिज्या पर पोहिवि कों पधारे। तब नागजी ने 
श्रीरुक्मिनी बहूजी पास आइ के विनति करी, जो-महाराज ! 
आप उह चीर को अंगीकार करों। तब नागजी के हछ तें 
श्रीरुक्मिनी वहूजी वा चीर को पहिरे | पाछें श्रीरुक्मिनीजी 
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श्रीगु्साईजी के पास सिज्या पर पधारे। तब नागजी कों 
श्रीगुसाईजी जुगछ स्वरूप के दरसन दिये। सो नागजी या 
प्रकार दरसन करि के दंडवत्‌ प्रशुन को करि ता ठौर तें आपु 
ही विदा होड़ के राजनगर को उठि चले । पाछें श्रीगुसाईजी 
श्रीरुक्मिनी वहूजी सों पूछे, जो-यह चीर कौन लायो है? 
तव श्रीरुक्मिनी वहूजी श्रीगुर्साईजी आगे कह्यो, जो-यह चीर 
नागजी ले आयो है। तब श्रीगुसांईजी श्रीरुक्मिनी बहूजी सों 
कहे, जो-यह चीर तो सखामिनीजी के लाइक हतो । सो तुमने 
ऐसो सुंदर चीर क्यों पहिस्थो ? तब श्रीरुक्मिनीजी डरपि के 
श्रीयुसाईजी सों कहे, जो-यह चीर तो में नाहीं पहिरत हतीं। 
परंतु नागजी ने तुम्हारी सपत दिवाई । तव में यह चीर को 
पहिस्यो है। यह सुनि कें श्रीगुसांईजी प्रसन्न होइ के चुप होड़ 
रहे । पाछें आपु श्रीमुख तें यह वचन कहे, जो-मेरो नागजी 
ऐसोई हे । परंतु अब रहो न होइगो | दरसन करि के गयो 
होइगो । सो नागजी अर्द्धरात्रि के समे श्रीगुर्सांईजी के द्वार को 
दंडवत्‌ करि के तहां ते चले । मो कछक दिन में राजनगर 
आए । पांछे देसाधिपति सों मिकलि के गोधरा के हाकिम कौ 
पट्टा वढाइ के गोधरा में आए । सो विज पेसा खर्चे ही पद्ा 
वढाइ ल्याये । पाछे वह गोधरा के हाकिम को वह जागीर कौ 
पढ़ा नागजी ने दीनों । तव वह हाकिम नागजी के उपर 
वाहात ही प्रसन्न भयो । पाछें एक सिरोपाव आछौ वा हाकिम 
ने नागजी को दीनो । सो सिरोपाव पहरि के नागजी अपने 
घर आए। वे नागजी श्रीगुसांईजी के ऐसें कृपापात्र 
भगवदीय हते। 
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और एक संमे श्रीगुसांईजी द्वारिका को पधारे । तव 
तहां श्रीरनछोरजी के दरसन करि के विदा होड़ के द्वारिका 
के वाहिर आए। श्रीरामजी कौ श्रीलछमनजी कौ मंदिर 
हतो ता ठौर आपु ठादे रहें। इतने में नागजी आम ले के 
तहां आए । सो एक टोकरा में दोहसें आम श्रीगुसांईजीं के 
आगें घरि भेंट करि दंडवत्‌ किये । तव श्रीशुसांईजी आम 
वोहोत सुंदर देखि के आज्ञा किये, जो-ये आम श्रीरनछोरजी 
कों समर्षि आऊ। और तू दरसन हू श्रीरनछोरजी के नाहीं 
किये है सो करत आइयो। और क्षौर करवाइ के गोमती 
स्नान करि के मेरे पास आइयो । तव नागजी ने श्रीगुर्साईजी 
तों विनती करी, जो-राज ! मेरे द्वारिका सों कहा काज है ? 
मोकों तो आप के दरसन भए इतने से मनोरथ पूरन भए । 
यह सुनि के श्रीगु्साईजी फेरि नागजी सों कहे, जो-ऐसें न 
करिए। तू आम श्रीरनछोरजी के यहां दे के दरसन करि 
आऊ | जब तांई तू दरसन करि के न आवेगो तथ तांई हम 
तिहारे लिये इहां वैठें हैं। तू आवेगो तव हम यहां ते 
चलेंगे। यह सुनि के श्रीगुसांईजी की आज्ञा मानि के नागजी 
श्रीरनछोरजी के दरसन को गए। तहां श्रीरनछोरजी के दरसन 
करि नागजी आम समार्पि, आप क्षीर करवाइ, गोमती में स्नान 
करि, श्रीरनछोरजी पास विदा हौन गए । सो नागजी मेदिर 
में आह के देखें तो श्रीगुसांईजी श्रीरनछोरजी कों वीरी 
आरोगावत हैं । और श्रीरनछोरजी श्रीगु्सांईजी को आरोगा- 


वृत हैं । सो दरसन करि के नागजी अपने मन में वोहोत 
प्रसन्न भए । पाछे श्रीरनछोरजी सों विदा होइ के चले। सो 
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श्रीरामलछमनजी के मंदिर में जाइ के नागजी ने श्रीणु्साईजी 
को ंडबत्‌ करि यह विनती करी, जो-महाराज ! में आप की 
आज्ञा तें श्रीर२नछोरजी क दर्सन को गयो । सो मोकों सब 
मुख की ग्राि भई । वा ठौर श्रीरनछोरजी के दर्सन भए। 
और आप के दरसन हू भए। सो मोकों वोहोत सुख भयो । 
तव श्रीगुर्साईजी प्रसन्न होइ के यह बचन श्रीमुख ते कहे 


जो-ये श्रीरनछोरजी श्रीआचार्यजी महाप्रश्नुन के माने हैं। 
तातें या ठौर मेरो सबंध है। 

भावप्रकाश--याकौ अभिप्राय यह है, जो-वैश्णव को तीथ॑ आदि में 
जानो सो श्रीआचार्यजी कौ संबंध विचारि के जानो । माहात्म्य सों नहीं जानो। 
माहात्म्य सो जांद तो अन्याश्रय होंइ । श्रीआचार्यजी ने तीन बेर प्रश्चि परिक्रमा 
करि सब तीर्थेन को सनाथ किये हैं । ताते वेष्णब कों श्रीआचायेजी कौ संबंध 
ब्िचारि के तीथे आदि करनो | या भाव तें नागजी को श्रीगणु॒सांईजी श्षौर 
करवाई के गोमती-म्नान की आज्ञा किये। और श्रीरनछोरजी तो श्रीआचार्यजी 


के माने है, तातें वहां अवस्य जानी । याही भाव सों श्रीगुर्साईजी हू बेर बेर 
दारिका पधारते । सो श्रीआचायेजी को संबंध बिचारि के । 


पाछें नागजी कों संग ले के श्रींगुसांईजी वा दौर तें 

चल । सो गागासादी' गाँव है, तहां आइ के डेरा किये । 
पाछें श्रीमुसाईजी तो आपु स्नान करि के रोड़ में पधघारे । 
ता पाछें नागजी थूवर के वन में गए। ता वन में प्रथम आम 
छिपाह गए हते। सो चारसे आम छाइ के श्रीग॒सांईजी के 
आगे नागजी ने धरे । तव श्रीगु्साईजी नागजी सों कहे 
जो-ये आम हम वेसें लइ ? तृ सव आम वहां श्रीरनछोरजी 
के यहां क्यों न छायो ? हम सों दराव क्‍यों कियो ? तब 
नागजी ने श्रीगुसांईजी सों विनती करी, जो-महाराज ! हम 
ते आप के हाथ विकाने हैं । हम को तो श्रीरनछोरजी आप 
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वताए हो । तव हम श्रीरनछोरजी कों जाने हैं। और हम सब 
छोरि के आप के चरन छागे हैं । तातें कृपा करि के ये आम 
अंगिकार करिए। यह नागजी की विनती सुनि के 
श्रीगुर्ताईजी वोहोत प्रसन्‍न भए । तव आमन को श्रीहस्त में 
ले के देखें। सो आम बोहोत ही सुंदर हैं । तव श्रीगुर्ाईजी 
नागजी सों कहे, जो-ये आम हम केसे लेड़ ? यह सामग्री 
श्रीनाथजी छाइक है। सी श्रीनाथजीद्वार पहोंचे, श्रीनाथजी 
अँंगीकार करें तव हम लेइ । 


भावप्रकाश-सो काहेतें, जो-उत्तम बस्तू कों प्रीतम को अंगीकार कराए 
बिना केसे लीनी जांइ ? यह मारग की रीति है। तातें श्रीनाथजी को अगीकार 
कराए विना श्रीमुर्साईजी आपु सवेध न छे। यह सनेह को स्वरूप जतायो। 


यह सुनत ही तककाल नागजी एक सांदनी ले आम 
दोइसें एक ओर, दोहस दसरी ओर धरि के तहां तें 
श्रीजीढ्वार कों चले । सो रात्रि दिन चले। सो चौथे दिन 
श्रीजीद्वार में आइ रामदास सुखिया भीतरिया कों दोडइसें 
आम दिये । और नागजीने कही, जो-पहोंच बेगि लिखि 
देऊ। तव रामदास ने कही, अब ही तो तुम आए हो सी कछ 
दिन रहो । तव नागजीने कही, मोकों अब ही जरूर जानो 
है। तातें याही घरी पहोँच लिखि देझख। तव॒रामदासजी 
दोइसें आमन की पहोंच लिखि दिये। तव नागजी विचोरें, 
जो-अब गोकुल में श्रीनवनीतश्रियजी को हू दियो चहिए 
मति कहूँ फेरि श्रीगुसांईजी मोकों पठावें। यह विचारि के 
नागजी श्रीगोकुछ आह दोइसें आम श्रीगिरिधिरजी के आगे 
धरि दंडवत्‌ करि विनती कियो, जो-महाराज ! पहोंच अब 
ही लिख दीजिए । तब श्रीगिरिधिरजी कहे, नागजी ! तुम 
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कछक दिन इहां रहो । अब ही आए अब ही चलत हो ? 
ताकीो कारन कहा ? तब नागजी ने कही, जो-मोकों 
श्रीग॒साईजी के पास जरूर जानो है। तातें अब ही कृपा 
करि के बेगि पहाँच लिखि देऊ । तब श्रीगिरिषिरजी दोसें 
आमन की पहोंच लिखि दिये । तव नागजी श्रीगिरिषरजी 
को दंडवत्‌ करि के तहां तें उतावले चले। सो रात्रि दिन 
चलि के तीसरे दिन श्रीगुसांईजी के पास आह पहोंचे। सो 
एक सांढ़नी पै आम सातसें मरिके ल्याये। सो आम श्रीगुर्साईजी 
सों छिपाई राखे । सो श्रीमुसांईजी जब स्नान करि के रसोई 
करन कों पधारे, तव नागजी परचारगी करे । सो नागजी 
दोइसें आम बोहोत सुंदर सँवारि के छे आए। तामें कछ्‌ 
अमरस काहि के कटोरा वारि भरयो । और एक सो आम 
सँवारि के श्रीगुससाईजी पास आए। तब श्रीमुर्साईंजी आम 
देखि के कहै, जो-नागजी ! में तोसों पहेले ही कह्मों हतो, 
ये आम श्रीनाथजी श्रीनवनीतग्रियजी के लाइक हैं। में पहेले 
केसे लेऊ ? यह सुनि के नागजी ने दोऊ पत्र श्रीगिरिधिरजी 
को, रामदास कौ, लेके श्रीगुसांईजी के श्रीहस्त में दिये । सो 
दोऊ पत्र श्रीगुसांइजी वांचि के वोहोत ही प्रसन्न भए। पाछें 
नागजी सों कहे, जो-श्रीनाथजी आरोगे और श्रीनवनीतशभ्रियजी 
आरोगे तहां में ह आरोग्यो | तू सगरे आम उहांई क्यों नांही 
दे आयो ? हमारे पास क्‍यों लायो ? 
भावग्रकाश--यह कहे ताकौ अ के सो. श्रीगुसाईजी आपु 

आल, भागी पा कि पके गा 
श्रीर॒मांईजी आपू विप्रयोग को अनुभव करते । सो विफ्रयोग मे सब ईद्रियन के 
स्वाद का स्थाग है। देह निर्वाहाथ कछक भोजन करते। तातें एस क्यो । 
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यह सुनि के श्रीगुसाईजी को दंडवत्‌ करि के नागजी 
ने बिनती करी, जो-महाराज ! हमकों श्रीनाथजी हू आप 
बताए और श्रीनवनीतशत्रियजी हू आप वताए। तासों हमारे 
तो सेव आपु हो । जब आप आरोगो तव हम को सुख 
हाई । ताते आम कृपा करि के आप अंगीकार करिए । हम 
तो एक आप के चरन कमल के दास हैं। 
भावग्रकाश--सो यामें स्वामी-सेवक भाव ग्रगट दिखाए। क्यों, जो- 
नागजी अपन कों श्रीठाकुरजी के दास कहें, तो श्रीगुसाईजी की चराबरि होंड । 
तातें कहे, जो- हम तो एक आप के चरन कमल के दास हैं। सो जब आपु 
आरोगो तव ही हम को सुख होंह ।/' या प्रकार सेवक-भाव ग्रगट दिखायो। 


यह नागजी की विनती सुनि के श्रीगुसाईजी अमरस 
कौ कटोरा और आम रसोई में ले गए। सो भोग घररें। 
पाछें समे भए भोग सराए। अनोसर करि आम कछक आरोगे। 
भावप्रकाश--सो काहेतें, जो-भ्रीगुरसाईजी मक्तेच्छापूरक हैं | सो नागजी 

के मनोसथ सों आम आरोगे। 

चार्ता प्र्संध-४ 

और एक संमे नागजी गोधरा ते श्रीमुसांईजी के 
दरसन को अड़ेल आवत हुते। सो श्रीजीक्वार आए। 
श्रीनाथजी के दरसन किये। रामदासजी आदि सेवक 
टहलुवान सों भगवद स्मरन किये । तव रामदासजी भीतरिया 
ने नागजी सों कही, जो-इहां सगरे भीतरियान कों ज्वर 
आवत है, सी सेवा में संकीच है। तासों तुम कछ दिन 
श्रीमोवर्द्धननाथजी की सेवा करों। तव नागजी न्हाह के 
श्रीनाथजी की सेवा में रहे। तव नागजी ने श्रीजीद्वार में 
श्रीगुसाँईजी को बविनती पत्र लिखयो। तामें एक श्छोक लिखि 
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के श्रीगुसांईजी को पत्र पठायो। सो 'छोक-- 
सरसि-कुशेशयमप्पास्खादितुमागच्छतो 5लिनो मार्गे । 
यदि कनक-कमलपाने नासीत्तोषः किमन्येन ॥ 
भावप्रकाश--याकौ अभिप्राय यह है, जो-जलकमल कौ आस्वाद लैवे 
को मे भेवर रूप व्है आवत हतो | सो मार्ग में कनककमल मिल्‍यो तामें अरूझयो 
हैं। परंतु जलकमल कौ आस्वाद नाहीं आवत है। सो यार नागजी भट ने 
श्रीगुसांईजी कों जलकमल कहे हैं । सो जेंसें जलकमल में सुगंध रहति है तेसें 
श्रीगुसाईजी के मीतर ही सकल लीला रूप मकरंद है। सो नागजी भठ को 
श्रीगुसांईजी आप अनुभव करावत हैं। तातें नागजी श्रीगुसाईजी को जलकमल 
कहे । ओर श्रीनाथजी को कनककमल कहे हैं, सो-यत्यपि श्रीनाथजी हू सकल 
लीलासंयुक्त र्सात्मक हैं। तोऊझ श्रीगमुसांईजी की क्पा बिना अनुभव नाहीं । 
ताते कनककमल कहे । 
सो यह शछोक पत्र में लिखे | सो पत्र श्रीगुसांईजी 
के पास गयो सो श्रीगुसांईजी वा पत्र को बांचे । सो ता पत्र 
की उत्तर श्रीगुसांडजी लिखि पठणाए। तामें दोह श्छोक 
श्रीगुसाईजी लिखे | सो 'छोक-- 
नात्र कुशेशयमानसमर्थयसे यत्रियों मधुपः। 
तस्मिंस्तुष्ट तोष:दुःस्थे दौःस्थ्यं हि निरुपमस्नेहात्‌ ॥ 
यदलिरपिनिरुपधिभावः सखवभावतः समागच्छेत । 
निखबरधितोपोस्पात्रापि भवेदेवेति कि वाच्यस ॥ 
भावप्रकाश--यार्म यह कल्यो, जो-सव मूलत्व कनक कमल है | परंतु 
भावबंत के आस्वादित है । तातें तुम भाववंत व्हें श्रीनाथनी की सेवा करियो 
ता कार के तुम का सर्वे रस आस्वादित होइगो । एक अथ यह है । अब दसरो 
अथ कहत है, जो-हे प्रिय मधुप ! तू कनक कमल में अरुझयो है। सो तोकों 
तो जल कमल के डिंग बोहोत रस मिलेगो । 


या प्रकार दोइ श्लोक श्रीगुसांइजी पत्र में लिखि के 


नागजी भट्ट श्३्‌ 


श्रीजीद्वार नागजी पास पठाए । सो पत्र आइ के कासिद ने 
नागजी को दियो । सो पत्र नागजी वांधि के श्रीगुसांईजी के 
दरसन की नागजी को वोहोत आतुरता भई । इतने में दोह 
तीन भीतरियान कों ज्यर उतरि गयो । सो सेवा में व्हाए। 
तव नागजी ने रामदासजी सों कही, जो-मैं अब श्रीश॒र्साईजी 
के दरसन को जाउंगो | श्रीशुर्साईंजी के दरसन किये वोहोत 
दिन भए हैं। तव रामदासजी ने कही, तुम्हारी इच्छा । हहां 
रहो तो श्रीगोवद्धननाथजी की सेवा करो | उहां जाओगे तो 
श्रीगुर्साईजी की सेवा करोगे। तुम कों दोऊ ठोर वरावरि 
सुख है । यह सुनि के नागजी श्रीगोवर्द्धननाथजी सों विदा 
होइ के रामदासजी आदि सेवक यहलुवान सों विदा होड़ के 
अड़ेल आए। तहां श्रीगुसाईजी के दरसन किये। तथ 
श्रीगु्साईजी नागजी को देखि के वोहोत प्रसन्न भए। सो वे 
नागजी श्रीश॒र्साईजी के ऐसें कपापात्र मगवदीय हते । 
वार्ता प्रसग-«» 

और एक समे श्रीगुर्सांइजी कों नागजी ने पिनती 
पत्र लिख्यो । तामें यह लिखे, जो-महाराज ! श्रीआचार्यजी 
महाप्रभुन के ग्रेथ श्रीसुवोधिनीजी. निवंध, और आपकी 
ट्पनी और रहस्प ग्रेथ वोहोत हैं, और मेरी बुद्धि थोरी 
है। सो आपु कृपा करे के थोरे ही में मारग को रहस्य 
लिखि पठावों तो आपकी ऋपा तें कछक स्फुरे | यह नागजी 
ने विनतीपत्र छिखिके श्रीगु्सांईजी के पास पठवायो । सो पत्र 
श्रीगोकुल में श्रीगुसांईजी पास आयो। तव वह पत्र श्रीगुर्सा- 
ईजी ने वांच्यों । ताके प्रतिउत्तर (में) श्रीमुर्साईजी दोह शोक 


श्छ दोसौ वावन वेप्णवन की वार्ता 


लिखि पठाए। तिन शछोकन में श्रीआचार्यनी कौ प्रागट्य 
मार्ग की फल और मार्ग कौ रहस्य, इन दोइ 'छोकन में सब 
लिखि पठायो । सो ोक-- 
श्रीवन्नभाचार्यमते फल तदाकट्यमत्राव्यभिचारिहेतुः 
तज्रोपयुक्ता नवधोक्तमक्तिस्तत्रोपपोगो 5खिलसाथनानाम्‌ ॥ १ 
यः कुर्यात्सुन्द्राक्षीणां मवने लास्थनतने । 
तासां भावनया नित्य स॒ हि सर्वफलानुभाक्‌ ॥२ 
ये दोहई शछोक श्रीगुसांईजी नागजी भद कों 
रहस्य-फल के लिखि पठाए। 
ताकी अभिप्राय यह है, जो-श्रीवल्नभाचायजी के 
मार्ग विपे श्रीझकुरजी कौ प्रागल्य हैं सोई फल है। तामें 
अव्यभिचारी भक्ति हेतु है। मो जाकों अनन्यता होंइ ताकों 
नवधा भक्ति हैं । और पहिले नवधा भक्ति हैं, सों तिन एक 
एक भक्ति को नौ जनेंन करी हैं । ताकी साख्र निरुपन करत 
हैं। तातें विलक्षन जो श्रीआचार्यजी महाप्रशुन कौ माग दसधा 
प्रेमलक्षना अधिक, श्रीआचार्यजी महाप्रशु प्रगण करे । सो ताकौ 
हेतु श्रीगुसाईजी लिखे हैं। और नवधा हैं सो महामाया कौ 
संयुक्त हे । और इहां यह दसधा हैं सो सव काये में प्रेम 
संयुक्त है । तातें यह दसधा भक्ति श्रेष्ठ हैं। सो प्रेमलक्षना 
भक्ति को आसय नागजी कों श्रीगुसाईजी लिखि पठाए। तामें 
लिख्यो, जा-सुंदराक्षी ऐसें जो ब्रजमक्त हैं तिन के भवन में 
टास्पनत्य रासादि प्रभु क्रीडा करत हैं। से उन के भावन की 
नित्य भावना करनी । तातें सर्व फलानुभव होंह । 
मे या पत्र को नागजी वांचि के वोहोत प्रसन्न भए । 


२४ दोसौ वावन वेप्णवन की वार्ता 


लिखि पठाए। तिन शछोकन में श्रीआचार्थनी को प्रागट्य 
मार्ग की फल और मार्ग को रहस्य, इन दोइ शछोकन में सब 
लिखि पठयो । सो छोक-- 
श्रीवल्लभावार्यमते फरल॑ तद्याकट्यमत्राव्यभिचारिहेतुः 
तत्रोपयुक्ता नवधोक्तमक्तिस्तत्रोपपोगो 5खिलसाधनानाम्‌ ॥ १ 
यः कुर्यात्सुन्द्राक्षीणां भवने लास्यनतेने । 
तासां भावनया नित्य स हि सर्वफलानुसाक्‌ ॥२ 
ये दोह शोक श्रीगुसांडजी नागजी भट कों 
रहस्य-फल के लिखि पठाए। 
ताकी अभिप्राय यह है, जो-श्रीवल्लभाचार्यजी के 
मार्ग विपे श्रीठकुरजी कौ प्रागल्य है सोई फल है। तामें 
अव्यभिचारी भक्ति हेतु है। सो जाकों अनन्यता होंइ ताकों 
नवधा भक्ति हैं । और पहिले नवधा भक्ति हैं, सो तिन एक 
एक भक्ति को नौ जनेंन करी हैं । ताकौ साख्र निरुपन करत 
हैं। तातें विलक्षन जो श्रीआचार्यजी महाप्रमुन कौ मागे दसधा 
प्रमलक्षना अधिक, श्रीआचायजी महाप्रभु प्रगट करे। सो ताकौ 
हेतु श्रीगुसांईजी लिखे हैं। और नवथा हैं सो महामाया कौ 
संयुक्त हे । और इहां यह दसधा हैं सो सव कार में प्रेम 
संयुक्त हे । तातें यह दसधा भक्ति श्रेष्ठ हैं। सो प्रेमलक्षना 
भक्ति को आसय नागजी कों श्रीगुसाईजी लिखि पठाए। तामें 
लिख्यो, जा-सुंदराक्षी ऐसें जो ब्रजभक्त हैं तिन के भवन में 
लास्पनृत्य रासादि प्रभु क्रीडा करत हैं। से उन के भावन की 
नित्य भावना करनी । तातें स्व फछानुभव होंड । 
मे या पत्र को नागजी वांचि के वोहोत प्रसन्न मए। 
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युगल छवि 
सोभित नवकुज्ञन की छव्रि न्यारी | 
अद्भुत रूप तमाल सो लूपटी कनकबेलि सुकुमारी । 
वदत्त सरोञ्ञ डदडद्दे लोचन निरखि छवि सुखकारी | 
 परमानद प्रभु मत्त मधुप हैं श्रीवृषभानसता फलयारी ! 
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नागजी भट्ट २५ 


भाषप्रकाश--सो जैसें श्रीआचाययंजी महाग्रशुजी ने दामोदरदास फे 
हृदय में गोष्य वार्ता करि, मार्ग को रहस्य थाप्यो, तेसें ही भ्रीगु्साईजी ने या 
पत्र द्वारा नागजों के हृदय में मार्ग कौ रहस्य-फल थाप्यो। सो यह छोक 
ऐसें गृह भाव-रूप हैं । तातें विस्तार नाहीं कियो । 

वार्ता प्रसग--६ 

और एक समे श्रीगुर्साईजी द्वारिका को पघारे । 
तव नागजी साँद भरि के आम लेके श्रीगुसांईजी के पास 
गए । तव आम देखि के श्रीगुसांईजी नागजी सों यह कहे 
जो-नागजी ! ये आम मो पे लीने न जांइ । ऐसें नागजी 
श्रीमुख के बचन सुनि के वे तो आम नागजीने उहांई छोरे । 
और आप वाही समें नागजी गोधरा कों आए। तहां ते साँद 
दोइ में आम भरि के सातमें दिन श्रीनाथजीद्वार आए। तहां 
साँद एक आम रामदासजी भीतरिया को सोंपि कै, पहांच कौ 
पत्र रामदासजी पास तें लिखाइ ले के, तहां तें श्रीगोकुठ आइ 
साठ एक आम श्रीगिरिधिरजी को सोंपि, दंडवत्‌ करि, पहुँच 
के पत्र ले के आप तत्काल चले । सो फेरि गोपरा आह के 
तहां तें साँढ में आम भरि ले के गोधरा तें द्वारिका को 
चले । सो श्रीगुसांईजी ह्वारिका तें श्रीगोकुछ कों पधारत 
हते । तहां नागजी मार्ग में आम ले के प्रभुन के साम्हें जाइ, 
देखवत्‌ करि, आम नागजीने श्रीगु्साईजी के आगे राखे। 
और दोउ पत्र प्रभुन के श्रीहस्त में दिये | सो वे दोऊ पत्र 
वांचि के श्रीगुसांईजी वोहोत प्रसन्‍न भए | पाछें श्रीगुसांईजी 
रसोई करि उन आमन कौ भोग समर्पे । ता पाछें प्रभु आरोगे 
तव श्रीगुस्तांईजी श्रीमुख तें वोहोत ही सराहना करें। तब 
नागजी अपने मन में वोहोत ही प्रसन्‍न भए। वे नागजीं 


श्द्ट दोसो बावन वष्णबन की वार्ता 


ऐसें भाव अनुरक्त श्रीगुसाईजी के चरनारबिद विषे रहते। 
सो वे नागजी श्रीगुर्साईजी पास नाम पाए, तब तें एक्सो 
मन नागजी कौ सदा श्रीग॒ुसांईजी की पा ते रहो। और 
श्रीगुसाईजी नागजी आगें छह बेर द्वारिका को पघारे। 
सो छहो बेर श्रीगुसाईजी नागजी के घर उतरे । 

भावप्रकाश--सो श्रीगुसांहजी की वेठक गोधरा में नागजी के घर मे 
हती ! सो एक समे श्रीगोकुलनाथजी द्वारिका पधारे। तब गोधरा गाम मांगे 
में आयो। तब भाषु श्रोगोकुलनाथजी नागजी को घर वा गाम के छोगन सों 
पूछे, जो-हम कों नागजी कौ घर दिखावो। सो नागजी के बंस कौ तो वहां 
कोऊ हतो नाही । और घर हू गिरथो परथो ढीहा होइ रह्यो हतो । सो सब ठोर 
गाम के लोगन श्रीगोकुलनाथजी कों बताई। तोऊ तहां सब सुद्ध करि के 
कनात दे के श्रीगोकुलनाथजी भोग समर्पे। पाछे जब श्रीघनस्थामजी द्वारिका 
808 तब नागजी कौ घर और श्रीगरुसाँईजी की बैठक समराइ के भोग 
समर्प्यों । 

सो वे नागजी श्रीगर॒र्साईजी के ऐसे क्रपापात्र मगवदीय 
हते । उन की वार्ता को पार नाहीं, सो कहां तांई कहिए । 


वार्ता ॥ १॥ 

2] 4202 ्ठ 22, 

अब भ्रीग्रुत्तांइभी के सेघक पद्मारावल के बेटा कृष्ण भट साँचोरा 
ब्राह्मन, उज्जैनि के वासी, तिनकी घार्ता कौ भाव कद्दत हैं-- 

भावप्रफाश--सो कृष्ण सेठ सात्विक भक्त हैं । लीला मे इन कौ नाम 
"सविलासिनी' है । ये ललिताजी ते प्रगटी हैं, तातें इन के भाव रूप है । 
सो “गसबिलासिनी' श्रीचंद्रावहीजू की अंतरंग सखी हैं। तातें श्रीचंद्रावहीजी 
आपूनी रहस्य एकांत वार्ता इन ते कहति हं। ता रस को ये विास करति हैं। 
और निज सखी-सहचरीन को हू (बाकों) अनुभव करावति हैं । या प्रकार ये रस 
को प्रकाम हू करति है । 

मो कृष्ण भट उज्जैनि में पद्मागवल सौंचोरा त्राह्मन के घर प्गटे । सो 
प्मगवल श्रीआचार्यजी महामसुन के सेवक हे । उनकी वार्ता कौ भाव आगें 


लक 
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कहि आए है । सो पद्मारावल के चारि बेटा हे । तामें सबन तें बड़े कृष्ण मट 
हे। सो ये पढ़े बोहोत । पाछे इन को व्याह भयो। दि सुपात्र मिली, दंवी । 
सो उन के दोइ बेटा भए । गोकुठ भट अरू गोविंद भट । सो हु देवी है, लीला 
संत्रंधी । उन को अलोकिक स्वरुप आगे कहेंगे। 

सो एक समे श्रीगुर्साईजी उज्जेनि पधारे | तब कृष्ण भट कुदुँंच सहित 
सेवक भर । पाछे क्रृष्ण भट श्रीगुसांईजी सों विनती किये, जो-महाराज ! अब 
कहा आज्ञा है ? तब श्रोगरुसांईजी आज्ञा किये, जो-भगवत्सेवा करो। सो 
भ्रीगु्साईजी ने कृष्ण भट को एक लालजी को स्वरूप पघराइ दियो। तब कृष्ण 
भट बिनती किये, महाराज ! मोकों तो राज़ की सेवा की इच्छा है। तब 
श्रीगुसाईजी अपनी पादुका इन को (और) पधराई दिये। ता पाछे थोरे से दिन 
में श्रीमुसांईजी उज्जैनि तें विजय किये । सो कृष्ण भटठ को श्रीमुर्साईजी कौ 
विरह बोहोत व्याप्यो। सो देह की दसा कछ और व्हे गई। तथ श्रीगुसाईजी 
चाचा हस्विंसजी सों आज्ञा किये, जो-इन की अमी कच्ची दसा है। सो 
ऋछक दिन तुम इन पास रहो। ता पाछे चाचा हस्विंसजी कों वहां (६) राखि 
आप तो अड़ेल पधारे। सो कृष्ण भट को चाचाजी के संग तें मार्ग में ता 
भई | अरू मार्ग की प्रनालिका आदि सब जानें। पाछें कृण्ण भट के संग 
तें बोहोत जीव श्रीग॒र्पताईजी के सरनि आए । 

सो कृष्ण भट की वष्णवन पर हू प्रीति बोहोत हती। पास दस-पांच 
हजार रुपया हू हतो । सो जो कोऊ वष्णव उज्जनि में आदें, ताकौ ये अपने घर 
ले जांद । और वोहोत प्रीति पूवेक प्रसाद लिवावं । दो चार दिन आग्रह करि 
राखें। ता पाछे जब चेष्णव जाइवे की कहे तब कुप्ण भ्ट रात्रि कों उन की 
गांठि खड़िया खौलि खरची वांधि देते । सो या प्रकार करते, जो-वेष्णव को 
खबर परे नाहीं । पाछ वेष्णत्र मजलि पर पहोंचि गांठि खोलते, तब वामें तें 
दृब्य निकसतो । जब्र जानते, जो-ये कष्ण भट के काम हैं। सो या प्रकार रृप्ण 
भट कौ बेष्णबन पर भरभाव हतो। 

और कृष्ण भट रात्रि दिन श्रीआचायेजी, श्रीगुर्सांईजो के ग्रंथ देख्यो 
करें। आए गए वेष्णबन को हू सुनावे । ऐसी मांग प्रति निप्ठा। सो सदा 
भगवदू भाव में मगन रहते । 

और कृष्ण भठ ग्रतिवर्ष उज्जेनि तें श्रीग॒साईजी के दर्सन कों 
आवबते । सो महिना दोइ तीन लो श्रीग॒सांईजी की सेवा में तत्पर रहते । 


२८ दोसो बावन वेष्णवन की वार्ता 


चार्ता प्रसंग - 

सो एक समे क्रष्ण भट श्रीगुसांईजी की सेवा में 
तत्यर रहे । सो उन कृष्ण भट की सेवा देखि के श्रीगुर्साईजी 
उन पर बोहोत प्रसन्‍न मए । सो एक दिन उन के उपर कृपा 
करि कै संपूरन श्रीसुवोधिनीजी की पोथी कृष्ण भट को दिये। 
सो कृष्ण भट कों कछ समझ न परे। तातें श्रीगुसाईजी आप 
दया विचारि के श्रीसुवोधिनीजी के गढ़ रूप टिप्पिनीजी 
प्रगट किये । सो कृष्ण भट कों अश्रीगु्साईजी दिये । 

भावग्रकाश--सो टिप्पनीजी द्वारा श्रीग॒र्ताईजी आप कृष्ण भट के 
हृदय में पुष्टिमागें कौ रहस्य, भावना आदि सब स्थापन किये । 

सो तत्काल पोथी देखत मात्र कृष्ण भट कों भाव 
स्फुर्द भयो । जो-श्रीआचार्यजी महाप्रशु अपने गढ़ भाव 
टीका में गुप्त राख्यो हतो, सो श्रीगुसांईजी ट्प्पिनीजी करि 
तामें प्रणभ किये, सो सब कृष्ण भट के हृदय में स्थापन 
कियो। सो ऐसी कृपा श्रीगुसाईजी आपु कृष्ण भट के 
उपर करी । 

भावप्रकाश--सो जा भांति श्रीआचार्यजी आपु पद्मारावल को चंदन, 
चरनाम्ृत दियो (हती), सो लेत ही तत्काल श्रीआचार्यजी के मार्ग कौ सिद्धांत 
स्फूद भयो। ताही भांति कृष्ण भट को हू पोथी देखत ही सब स्फुद भयो, 
या प्रकार जाननो । 

सो ता दिन तें कृष्ण भट अपने घर आइ नित्य नेम 
पूर्वक श्रीसुवोधिनीजी कौ पाठ, कथा कहते । सो ता समे 
उन के मुख ते सव वेष्णब सुनते। सो मुख्य श्रोता तो 
निहालचंद भाई रहें। और हू देसी परदेसी वेष्णव कथा 
सुनिवे की आवत्ते । 


3 पक पेफा: फ 
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सो केतेक दिन पाछें कृष्ण भट श्रीगोकुछ आए । 
सो ऋष्ण भट के साथ और हू एक कुनवी वैष्णव आयो। सो 
कृष्ण भट के पाछें पाछें कुनवी वैष्णव हतो। सो एक दिन 
श्रीनाथजीद्वार में श्रीगुसाईजी स्नान करि कै श्रीगोवध्धेन पर्वत 
प्र पधारत हुते । सो आगें श्रीगु्साईजी और पाछें कृष्ण भट 
हैं। ता पाछें वह कुनवी वेष्णव हुतो। सो ता समे वह 
कुनवी वेष्णव कृष्ण भट सों पूछन छाग्यो, जो-भग्जी ! 
तुम (ने) एक दिन कथा में यों कह्यो हतो, जो-श्रीगोवर्ध्धन 
रलखचित धातुमय हैं । और गोविंद कुंड दध सों भरत्रो है। 
सो तो में कछ देखत नाहीं। या भांति वा कुनवी वैष्णव 
ने ऋष्ण भट सों पूछी । सो यह वात श्रीगुसांईजी ने सुनी । 
तब श्रीगुसांईजी आपु क्रृष्ण भट सों किरि कै कहे, जो-यह 
बेष्णव कहा कहत है ? तव वा कुनवी वेष्णव ने हाथ जोरि के 
श्रीमुसांइजी सों कह्यो, जों-महाराज ! एक दिन क्रष्ण भट ने 
कथा में ऐसे कही हती, जो श्रीगोवर्धन रत्नलखचित 
धात॒मय हैं । और गोविंद कुंड दूध सों भरथो है । सो राज ! 
में कछ देखत नाहीं। तब ता समे श्रीगुर्साईजी आप 
वोले नाहीं । 


के भावप्काश--काहेतें, जो-आप सेवा में पधारत हते। सो ठाकुर कों 
अवेर होंह । ताते श्रीमुर्साईजी आप बोले नाहीं। 


सो श्रीगुसांईजी तो श्रीनाथजी के मंदिर में सेवा 
करन को पधारे । सो श्रीगोवष्कुननाथजी को सिगार करि के 
राजभोग आति पाछें श्रीगुसाईजी निज मंदिर ते वाहिर 
पधारे । तब ता समे श्रीगश॒र्साईजी पूछे, जो-वह कुनवी वैष्णव 
कहां है ? तव वह वेष्णव वोल्यो, जो-महाराज ! एक तो 
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कुनवी में हूं । तव श्रीमुसाईजी ने कही, जो-अब तू देखि 
तो सही । तव वह कुनवी वेष्णव देखे गा श्रीगोवर्जन रत्न- 
खबित धातुमय हैं। और देखे तो गोविद कुंड हू दूध सों 
भस्थो है । सो ता समे श्रीगुसांईजी ने वा कुनवी वेष्णव कों 
ब्रज कौ ऐसो दरसन करवायो । तब वा कुनबी वेष्णव ने 
श्रीगुसांईजी को साप्टांग दंडवत्‌ करि के कह्यो, जो-महाराज ! 
आप विना मो सारिखि तुच्छ जीव उपर इतनी कृपा कौन 
करे ? पांछे श्रीगुसांईजी श्रीगोवर्द्धन ते नीचे पधारे । तब वह 
कुनवी वेष्णव गोविंद कुंड उपर जाय के एक लोटी भरि 
लायो । पाछें वाने कृष्ण भट कों दिखाई । और वा कुनबी 
बष्णव ने कृष्ण भट सों कह्यो, जो-तुम्हारी कृपा ते मोकों 
श्रीगुसाईजी ने अलोकिक दरसन करवायो । सो यह कृपा 
श्रीमुसाईजी ने मो पर करी है, सो तुम्हारी कृपा तें भई है । 
सो कृष्ण भट श्रीग॒ुर्साईजी के ऐसे कृपापात्र भगवदीय हते । 

भावप्रकाश-याम यह जतायो जो-यह सारग वष्णच द्वारा फलित 
होत है । सो वेष्णब कौ संग अहनिस करनो । तातें सब फल की प्राप्ति होंइ । 
सो वेष्णब की कृपा तें गुरु की कृपा होत हैं । जब गुरु प्रसन्‍न होंइ तब काह 
चस्तू की न्यूनता रहत नाहीं। ताते वैष्णव को संग हे सोई स्बोपरि है । 


वार्ता प्रसग-२ 


ओर एक समे कृष्ण भट श्रीगोवर्द्धननाथजी के 
भीतरिया भए हते । सो कृष्ण भट श्रीगोवर्रननाथजी कौ 
मेवा-सिगार करत हते । परि अपने मन में यह मनोथ करि 
के पक हू दिन चरनारविंद की स्पर्स न करो, जो-में इनके 
चरनस्पर्स करों । 


भाषप्रकाश--ताकी हेतु यह, जो-कृष्ण भठ अपने मन में कहे, जो- 
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चरनारविंद छूए तें कहा हौत है ? जो-श्रीगोवध्धेननाथजी आप ही ते मोकों 
चरनारविंद कौ स्पस कराबेगें तव जानिए, जो-भोनाथजी मो पर कृपा करी। 
और यों तो श्रीनाथजी के चरनस्प्स मांखी हू करत हैँ । परतु उन को ज्ञान तो 
नाहीं है। सो जब श्रीगोवध्यैननाथजी आपु कृपा करि के श्रीणुससाईजी की 
कानि तें आप ही अपने चरनारविंद दोऊ मेरे मस्तक पर धरंगे तब हों जानंगी 
जो-श्रीमोवध्यननाथजी चरनारविंद कौ स्पस कराए । 


सो या प्रकार सेवा करत कृष्ण भट को वोहोत दिन 
भए । सो यह मनोथ कृष्ण भट के मन को श्रीनाथजी ने 
जान्यो । तव एक दिन श्रीनाथजी कौ सिगार श्रीमुर्साईजी 
करत हते। तथ श्रीगुसांईजी सों श्रीनाथजीं ने कह्यो, 
जो-देखो ! कृष्ण भट को एते दिन सेवा करत भए। परि 
इन कंवहू अपने मन सों चरनारविद कौ स्पस नाहीं क्षियों। 
तव कृष्ण भट वा समे पास ठाढ़े पंखा करत हते। तब 
श्रीगुसांईजी कृष्ण भट की ओर देखि के आप पूछें, जो- 
कृष्ण भट श्रीगोवर्धननाथजी कहा कहत हैं ? तब कृष्ण भट 
ने साष्टंग दंडवत्‌ करि के श्रीमुसांईजी सों विनती कीनी, 
जो-महाराजाधिराज ! श्रीगोवष्येननाथजी आप सत्य कहत 
हैं। परि एक बिनती मेरी हू श्रीगोवर्ड़ननाथजी सों पू्ें 
जो-कृष्ण भट कों तुम्हारे चरनारविद की योग्यता भई हे? 
सो आप कृष्ण भट को स्पस करवाबीगे ? जब आज्ञा देऊ 
तव में चरनारविंद की स्पस करों । तव श्रीमुसांईजी आपु 
क्रष्ण भूट के वचन सुनि वोहोत प्रसन्न भए । 


भावप्रकाश--सो याते, जो-कऋृष्ण भट ने दीनता प्रमट करि अपने 
हृदय को अभिप्राय ज़तायों । 


पाछें श्रीगुसाईजी ने श्रीनाथजी सों बिनती करी. 
जो-बावा ! कृष्ण भट के वचन सुनें ? तब श्रीगोवर्ड्ननाथजी 
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श्रीगुसाईजी के वचन सुनि के कृष्ण भट सों कृपा करि के 
कहे, जो-कृष्ण भट आगें आऊ | और श्रीनाथजी मुसिकाइ 
के अपनो दक्षिन चरनारविद चौकी तें ऊंचो कियो। तब 
श्रीगुसाँईजी कहे, जो-कृष्ण भट ! तुमारे बड़े भाग्य हैं। 
जों-अब तुम चरनारविद कौ स्पस करो। तब कृष्ण भट 
श्रीगुसाईजी के वचन सुनि के उत्कंठा सों मुग्ध भाव हो 
गए । सो वा समे कछ वानी स्फूर्दू न भई । तब श्रीगुसांईजी 
कृष्ण भट की यह दसा देखि के अपने श्रीहस्त सों कृष्ण भट 
के हाथ पकरि के श्रीगोवष्येननाथजी के चरनारविंद को स्पर्स 
करवायो । तव कृष्ण भय कों वानी स्फुर्द भई । सो प्रथम तो 
श्रीगुसाईजी आप को कृष्ण भट ने साध्टांग इंडबत्‌ करि के 
ता पाछे श्रीगोवर्ूननाथजी कों साष्टांग इंडवत्‌ चरनस्पर्स करि 
के हाथ अपने नेत्र हृदय सों स्पर्स करवायो । ता पाछें कृष्ण 
भट ने श्रीगुसांईजी सों विनती कीनी, जो-महाराज ! आप 
के चरन प्रताप तें ये चरनारविद मेरे हृदयारूढ होऊ। तब 
श्रीमुर्साईजी कृष्ण भट कौ सुद्ध भाव जानि के श्रीगोवर्द्धन- 
नाथजी के सम्मुख आसीर्वाद दिये, जो-तथास्तु । सो कृष्ण 
भट श्रीगोवर्ंननाथजी के चरनस्पर्स श्रीगुसांईजी के सानिध्य 
करे सो करे । फेरि ता दिन पाछें कृष्ण भट ने श्रीगोवर्रुन- 
नाथजी के चरनस्पर्स करे नाहीं । 

भावप्रकाश--सो काहेतें, जो-भाव दृढ़ भए पाछ क्रियाकी अपेक्षा 


गहत नाही । 
घार्ता प्रसग--३ 


और एक सम कृष्ण भट ने श्रीनाथजी सों विनती 
कीनी. जो-महाराज ! मोकों ब्रजमक्तन सहित आपकी लीला 


फ प्थ9५09-5&%५-54६४०५४- 5७५७-८७ ०७-६६७४७००७-- च9 ५9: ६६87५७:-5६87:9::5<$7५%-<4६8708:-5-87%-च्च9५६-- 4४५०-7८ प-- 











5 हैः है हू छ रह ऐ] कक 
| कम 2 3) 5 23,022 390 
$ २८ 0 के 


हा हा । 4 कँ 08 इकामब ह 2 | हा * ४ ४ 
न्‍ 2 /॥% का ४. (१ ५१५१ ५% 
। 0203 


लक के 






2 
३ 


स्थान : गोचबद्टन पर्वत 


श्रीनाथजी 


प्राकृव्य वि. सं. १५३० वेशाख बद ११% 





प्ध्&५०--54४79%- 55४ २६-३७४०७७-5४४८७७-६४४००:७००-३६४६ ८७--६-६७६ ८७ &-<4 


दोसो वावन वेणावन की चार्ता--> 


प99:-5597:9:-589५8--<4%५७&--5६8००8७-59४8:-55827:8::559 8:7549५9#- 


8 


89. न्य29०9--4५%-5३४०७---व३०७--्> (%६-<४६४०७-६६७०५७२०६४० ७-- 5४३५9:-62:9/-< -%&५7%-> 5२9५-४2 ५8+ <४22०५%-८६४279-- 


कृष्ण भद ३३ 


के दरसन देऊ। तब श्रीनाथजी ने कृष्ण भट सों यह कही, 
जो-कष्ण भट ! वे दरसन तो सहज ही में अलौकिक देह 
सों होत है, या देह सों तो कवहू न होंइ । सो उन कृष्ण भट 
को श्रीनाथजी दरसन देते, वातें करते, और या प्रकार चरन- 
स्पस कराए, परि ब्जभक्तन सहित लीला के दरसन की तो 
नाहीं करे । 


भावत्रकाश--सो काहेतें, जो-अछोकिक ख्रीभाव बिना पुरुष देह तें 
त्रजमक्तन सहित लीला के दरस्नन न होंइ। सो ख्लरीभाव कौ दान तो 


जी के हाथ है । तातें वे कृपा करें तब ही होंइ । यातें श्रीनाथजी 
नाहीं करे । 


ता पाछें ऋष्ण मद (ने) श्रीगुर्साईजी को त्रजमक्तन 
सहित लीला के दरसन की विनती करी । और क्यो, जो- 
महाराज ! श्रीनाथजी तो नाहीं करे । कहें, जो-या देह सों 
नाहीं होत । से आप कृपा करि के दरसन करवाओ तथ 
होंइ। तब श्रीमुर्साईजी कृष्ण भट कों कहे, जो-श्रीनाथजी तो 
वालक हैं, यहां देखि तो सही | सो कृष्ण भय देखे तो 
कोयनकोरटि जूथ बजमक्तन के, श्रीनाथजी के सिज्या मंदिर 
में सेवा करत हैं | केऊ सिज्या सम्हारत हैं। कीउ आभरन 
सम्हारत हैं, कीऊ पीकदान, कीऊ झारी, कोऊ बचँंटा, कोऊ 
चादर लिये ठाड़े हैं । ऐसें असंस्य वजभक्तन के दरसन 
श्रीगुसांइजी कृष्ण भट कों करवाए। सो दरसन होत ही 
' कृष्ण भट थकित व्है रहे। सो देहानुसंघन न रहो । पाछ़ें 
श्रीगुसांईजी ने लीला कौ आच्छादन कियो। तथ कृष्ण भट 
कहे, महाराज ! यह क्‍यों ? तब श्रीग्रुसांईजी आज्ञा किये, 
जो-कृष्ण भट | अभी तोकों यहां सेवा करनी हे । 


३४ दोसो बावन वेष्णबन की वार्ता 


भाषप्रकाश--यामें यह जताए, जो-श्रीग॒सांईजी श्रीचंद्रावलीजी हैं, 
तातें स्वामिनी रूप हैं। सो उन की कृपा तें कृष्ण भट कों अलौकिक खी- 
भाव की प्राप्ति भई। तब लीला के दरसन मए । सो श्रीगुसांईजी कतु, अकतु, 
अन्यथा कछुप, स्वे-सामथ्य युक्त हें। जो कार्य श्रीनाथनी (हू) न किये, 
सो आप कियो, ऐसें परमदयाल हैं। तातें जीव कों श्रीआचार्यजी, श्रीगुसांईजी 
कौ आश्रय दृढ़ राखनो । ता करि सब फलन की प्राप्ति होइ। सो श्रीशुसाईजी 
श्रीसरबोतम में श्रीआचायेजी कौ नाम “अदेयदान दक्षश्र कहे हैं। ताही भांति 
आप ह्‌ हैं, यह प्रगट दिखाए । 


वार्ता प्रसंग--४ 

और कृष्ण भट अपने घर उज्जेनि में रहते। सो 
वेष्णव तापीपुर के, गुजरात के, तथा दक्षिन के श्रीगाकुल 
में श्रीगुसांईजी के दरसन कों आवत हते। सो उज्जैनि में 
कृष्ण भट के घर उतरते। तिन वेष्णवन को कृष्ण भट बोहेत 
भांति समाधान करते । उन वेष्णवन को कृष्ण भट दिन पांच 
सात अपने घर पाहने राखते । 

भावप्रकाश-सो काहेतें, जो-कृष्ण भट जानते, जो- ये वेष्णव मेरे घर 
बहोत दिन के श्रमित आए हैं। सो ऐसें जानि के कृष्ण भट उन को पांच सात 
दिन पाहुने राखते । तातें उन कौ श्रम निदृत होंद । 

पाछें जब कृष्ण भट सों विदा होते तब रात्रि में 
उन वेष्णबन की गांठि खड़िया आप कृष्ण भट खोलि के 
देखते । सो जा वेष्णव की गांठि में थोरी खरची देखते ताकी 
गांठि में रुपया १००) एक सौ बांधि देते । और प्रसाद की 
गांठि छोटी वांधि के धरते । सो वे गांठिनवारे धनी न जानते । 
सो वे वेष्णव जब निद्रा के वस हौते तव ता समे वांधि देते । 
सो या भांति सों करते। सो वे वेष्ण कोऊ जानते नाहीं। सो 
वेष्णव मजलि पर जाइ के अपनी गांठि खोलते, तव वे जानते 
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जो यह काम कृष्ण भट के हैं । या प्रकार सगरे आपुस में चर्चा 
करते । या प्रकार सगरे वेष्णवन की सेवा कृष्ण भट करते । 

भावप्रकाश--सो या वार्ता कौ अभिप्राय यह है, जो-कुष्ण भट 
वैण्णवन की सेवा अपनी वडाई के अथ नाहीं करते । गुप्त रीति सों करते। सो 
काहू को जानि नाहीं परे । तातें बड़ाइ के अर्थ सेवा करनी नाहीं, स्नेह भाव सों 
करनी। तामें बडाई माहात्म्य की अपेक्षा रूत नाहीं । या प्रकार दीनता सौं 
स्नेहपूचेक सेवा करनी, यह सिद्धांत भयो । 

और जब वैष्णव कृष्ण भट सों विदा होते तब 
कृष्ण भट उन वेष्णवन सों कहते, जो-तुम सब श्रीगेकुलछ 
जाइ के कछक कमाइ आइयो । ऐसो जाइ के मति करियों 
जामें कछ गांठि को खोइ आओ। 

भावप्रकाश--ताकौ अभिप्राय यह, जो-श्रीठाकुरजी के दरसन करो सो 


हृदय में राखियो । ओर जो-कोऊ श्रीगोकुल में रहत हैं, तिन को दोप हृदय में 
मति धरियों । यह कमाइवे खोइवे कौ कहे । 


सो कृष्ण भट की सिश्षा वे वैष्णण मानते तिनको 
कल्यान होतो । यह उपदेस करि कृष्ण भट वेष्णवन की 
विदा करते 


चार्ता प्रसगन-५ 


और एक समे उजेनि के सगरे वेष्णव मिलि के 
विचार करन लागे, जो-भाई ! श्रीगकुरजी कौन भांति प्रसन्न 
होंई ? तब उनमें एक वैष्णव ने कह्यो, जो-भाई ! अमूके 
वड़े भगवदीय वेष्णव हैं, तिन पास चलिए। तव वे सब 
वेष्णव वा वेष्णव के घर आए। तिन सों श्रीकष्ण-स्मरन करि 
यह पूछें, जो-भाई ! श्रीठाकुरजी कौन भांति प्रसन्न होंड ? 
तव उन वेष्णवन तें वा वेष्णव ने कही, जो-भाई ! श्रीगकुरजी 
तोया प्रकार प्रसन्न। होंइ जो-रीतानुसार सुद्धभाव सों 


१६ दोसौ बावन वेष्णबन की वार्ता 


श्रीठकुरजी की सेवा करे । और समे समे के भोग सामग्री 
श्रीआचा्जी महाप्रभुन की, श्रीगुसांईजी की आज्ञा प्रनालिका 
लिखी है ता प्रनालिका प्रमान सेवा करे । तो श्रीठाकुरजी 
श्रीआचार्यजी महाप्रमुन की श्रीगुसांईजी की कानि तें मानें । 
तब जानिए, जो-श्रीठाकुरजी याकी सेवा मानें। तब उन 
वेष्णवन वा वैष्णव सों पूछयो, जो-सेवा मानी क्‍यों जानिए ? 
तब वा वैष्णव ने उन वैष्णबन सों कही, जो-ताके चारि 
अनुभव हैं। प्रथम तो अनायास वैष्णव घर आवे। ताकौ 
अपनी सक्ति प्रमान समाधान करे । और दूसरे, सरूप में 
याके मन में आनंद उपजे | जो-देखो, साक्षात्‌ श्रीनंद्रायकुमार 
श्रीआचारयजी महाप्रभुन की कानि तें मेरे हाथ की रसोई तथा 
जल की छोटी अंगीकार करत हैं । तीसरे, जा भाव सों यह 
श्रीठाकुरजी को सिगार धरावे ताही भाव सों श्रीठाकुरजी याकों 
दरसन देई । चोथें, श्रीठाकुरजी आगे यह श्रीआचार्थजी की 
कानि ते भोग समरपें तामें श्रीशकुरजी के आरोगे पाछें नाना 
भांति के खाद आवें। और थार कौ प्रसाद निघटे नाहीं। 

ए चार लक्षन प्रभुन की सेवा-पसन्‍्नता के हों ता जानत हूं। 

तव वे वेष्णव वाहू वेष्णव कों साथ ले के एक वैष्णव के घर 
पाँच वैष्णव आए। ता वेष्णव कों ये पांचों वेष्णव श्रीकृष्ण-स्मरन 
करि यह विनती करे, जो-भाई ! श्रीगकुरजी कौन भांति प्रसन्न 

होई । तब वा वेष्णव ने इन पांचों वैष्णवन सों यह कह्मो, 

जो-भाई ' तब हों ता यह जानत हों, जो-श्रीगकुरजी तब 

प्रसन्‍न होंड. जब खामिनीजी कृपा करे प्रसन्न होंइ । तव 

स्वामिनीजी याके उपर कृपा करि ठाकुरजी सों कहे । तथ 
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जानिए, जो-श्रीगकुरजी याके उपर प्रसतन भएु। तब इन 
पांचों वैष्णवन या वैष्णव सों पूछथो, जो-श्रीखामिनीजी 
प्रसन्न मए क्‍यों जानिए ? तब वा वेष्णव ने पांचों वेष्णवन 
सों यह कह्यो, जो-श्रीखामिनीजी तो प्रसन्न भए तब 
जानिए जब याकी रह विश्वास होंइ । अनन्यता एकसी 
इतनी ठौर आवें । श्रीआचार्यजी, श्रीगुसाईजी, श्रीनाथजी, 
श्रीखामिनीजी, और वैष्णवन में एकसों भाव होंइ। तब 
जानिए, जो-या जीव उपर श्रीखामिनीजी कृपा करे। तातें 
यह मार्ग है सो केवल श्रीखामिनीजी की कृपा को है। 
तातें यह मार्ग श्रीख्वाभिनीजी कौ है। तातें श्रीखामिनीजी 
प्रसन्न होंइ तो श्रीठाकुरजी या जीव कों अनुभव जनावे । 
तथ जानिए जो श्रीठाकुरजी प्रसन्न भए। ता पाछें तहां 
तें सब वैष्णव मिलि के यह विचार करे, जो-भाई ! आपुन 
सगरे कृष्ण भट पास चलिए । ये बड़े भगवदीय हैं । उन हू 
सों यह वात पूछिए। तव देखिए, जो-वे कृष्ण भट कहा कहें ? 
सो सगरे वेष्णव कृष्ण भूट पास आए । ता समे क्रृष्ण भट 
तो आप श्रीठाकुरजी की सेवा में हते । सो सेवा सों पहोंचि 
राजेभोग धरि कृष्ण भट मंदिर में ते वाहिर आए, तब 
श्रीकृष्ण-स्मरन करि कृष्ण सेट पास बैठे । पाछें पूछयों, जो- 
आज तुम सब मिलि के केसें पधारे हो ? पाछें इन वेष्णवन 
कृष्ण भट सों बिनती करी, जो-भय्जी ! श्रीठकुरजी कौन 
भांति सों प्रसन्न होंड । तब कृष्ण भट ने उन वेष्णवन सों 
पूछी. जो-तुम दोइ ठीर पूछन गए हते, तिन तुम सों कहा 
कही ? तव उन वेष्णवन कृष्ण भट सों कह्नी, जो-एक 
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ठौर तो यह कही, जो-श्रीअकुरजी की भक्ति करिए मार्गोक्त 
प्रकार सों, तव श्रीठाकुरजी प्रसन्न हों । और दूसरी ठौर 
यह कही, जो-श्रीखामिनीजी कृपा करें तो श्रीठाकुरजी 
प्रसन्न होंड अनुभव जनावें । तब कृष्ण भेंट ने उन वेष्णवन 
सों कद्यो जो-ये दोइ वात तो प्रंथोक्त हैं । परि श्रीगकुरजी 
श्रीखामिनीजी अपने आनंद में हैं | तातें वा ठौर दूसरे 
की तो सफूरना नाहीं । क्‍यों, जो-वे दोझ छीला परवस हैं । 
अपने सरूप में मगन हैं। तातें उन की एक अंतरंग सखी 
है, सो वह सखी निरंतर दोउन के निकट ही रहति है। जब 
वह सखी प्रसन्न होंह तव वह सखी उन की स्तुति करे । तब 
श्रीयाकुरजी, स्वामिनीजी बोहोत ही प्रसन्न होंडइ और उन 
भक्तन के मनारथ सिद्ध होंइ। परि ताकी एक और सखी है । 
सो वह सखी वाहिर कौ सव कामकाज करति हे। और 
वह सखी कुंजादिक सैवारति है। और वह सखी सिज्या 
आभरन सँवारति है । और वह सखी कुंज के द्वार मधुरे खर 
सों गान करति ह। दोउन को विविध शुनगान करतिं है। 
सो सखी कों या जीव की विनती करनी । सो जब वह 
वाहिर की सखी कों यह जीव विनती करे । तब वह बाहिर 
की सखी अपनी निज ख्ामिनी-सखी सों समै पाह 
विनती करे । तव वह निकट की सखी तिनके मनमें भाव 
धरि, जा सम श्रीठाकुरजी, श्रीखामिनीजी प्रसन्न मन उत्साह 
में विराजे होंइ, तव वह सखी वा भक्त की वात सुधि 
करे के प्रभुन आगें सव विनती करे। तो श्रीगरजी वा 
भक्त उपर प्रसन्न होंई। तहां कृष्ण भट ने श्रीगुसांईजी की 
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विज्ञप्ति की सब वात कही । सो 'छोक-- 
सखि वहुधाषि निरुक्तअरणस्वृष्टोडपि जीविताधीशः । 
नो मनुते निज संगममहह कर्थ तत्र कि कुर्मः ॥ 

यह शोक कहे। तातें जे सवेदा भगवदीय श्रीझकुरजी 
कौ अनुभव जानत होंइ ताके आगें यह जीव दीनता करे । 
और हम को तो श्रीआचार्यजी, श्रीगरर्साईजी के सेवक प्रसन्न 
हांइ तव श्रीआचार्यजी महाप्रभु, श्रीगुसाईजी प्रसन्‍न होंड । 
सो याही भांति सों उन वेष्णवन के आगें कृष्ण मद ने 
अपने माग की सब परिपाटी कही । तथ उन वेष्णवन के 
मन कौ संदेह मिल्यो। सो वैष्णव सुनि के वोहोत प्रसन्‍न भए । 
तब इतने में कृष्ण भट ने श्रीठाकुरजी की राजभोग सरायो, 
तव उन वैष्णवन सों कहो, जो-तुम दरसन करो । तव उन 
वैष्णवन ने श्रीठाकुरजी के दरसन किये । पाछें कृष्ण भट के 
आग्रह सों उहांई महाग्रसाद लियो। ता पाछें वे सगरे 
चैष्णव कृष्ण भठ सों श्रीकृष्ण-स्मरन करि कृष्ण भट के 
घर तें अपने अपने घर आए । सो वे कृष्ण भट श्रीगुर्साईजी 
के ऐसे कपापात्र भगवदीय हे । 

भावग्रकाश--यामें यह जताए जो-दूती द्वारा जसे कामी ख्री-पुरुषन 
के काये होत हैं, तैसेंड यहां दुती रूप भगवदीय जानने । सो वे जब प्रसस्न होंइ 
तथ ग्रश्नुन को मिलाइ दे । तातें 'शिक्षापत्र' में कह्ो है-- 

“/ तदीयेपु च तद्॒द्धथा भरः स्थाप्यो विशेषतः । 
यथा दूतीपु भचति विपयीणां मति स्तथा | ” 
यातें तदीय जो भगवदीय हैं, उन में विसेस करि के भगवद्धाव को 


स्थापन करनो । सो केसे ? जसे विषयी ख्री-पुरुप दृती में राखे हैँ। सो याकौ 
भाव या कीतेन में है -- 
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सखीयों ! याद दिवावति रहियों । 

समे पाह के दसा हमारी कबहू जुगल सों कहियों । 
करि मनुहारि जोरि कर दोऊ मेरी ब्यथा उल्हेयों । 
जो कह क्रोध करें ता उपर विनती करि करि सहियों। 


] 


केलि काज अरु कोप समे त्यजि सुख में रुख लहियों | 
कहियो कबहूक धाई के बांह 'हर्दिस' की गहियों। 
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और एक समे श्रीगुसांईजी ने श्रीगोकुछ ते आपु 
कृष्ण भट की उपर कृपा करि के एक पत्र लिखि के भेज्यो। 
जो-ऋष्ण भट एक वार यहां आइयो। सो बेगि ही आइयो। 
सो श्रीगुसांईजी कौ एक ब्रजबासी कृष्ण भट के पास उजैनि 
में आइ के कृष्ण भट को वह पत्र द्थयो। सो कृष्ण भट ने 
प्रभुन की पत्र मार्थे चढ़ाइ के बांच्यो । पाछें कृष्ण भट ने वा 
ब्रजवासी की मली भांति सों समाधान कस्यो। सो पत्र बांचत 
ही कृष्ण भट श्रीगोकुल को चले। सो अपने घर तें कृष्ण भट 
वा प्रभुन के ब्जवासी को साथ ले उज्जैनि तें एक मजलहि 
आए सो रात्रि को कृष्ण भट सोए तब कृष्ण भट के सेव्य 
श्रीगकुरजी ने यह जनायो, जो-क्ष्ण भठ ! तो बिना मोकों 
तो यहां सुहात नाहीं । या प्रकार श्रीठाकुरजी ने कृष्ण भट 
सों जनाई । तव कृष्ण भठ के साथ एक वेष्णव हतों। ताकों 
ता ठौर तें कृष्ण मट ने अपनी ख्री कों कहाई, जो-जा वात 
में श्रीगकुरजी सुखारे रहें, ताही प्रकार सों तुम श्रीठाकुरजी 
की सेवा करियो। में श्रीगुससांईजी के दरसन करि के बेगि ही 
आवत हूं। सो वह वेष्णब घर आइ के भठचानी सों कृष्ण भट 
के समाचार कहे । पाछें दूसरि मजलि पे फेरि श्रीगकुरजी 
कृष्ण भट को जनाए । जो-मोकों तो विना सुहात नाहीं। 
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तव एक वैष्णव फेरि भट्यानी के पास पठायो। तासों ऋष्ण भट 
“ समाचार कहे । जो-जामें श्रीठाकुरजी प्रसन्‍न रहे, सो प्रकार 
तू सेवा करियो । सो वह वैष्णव भव्यानी पास आइ के ये 
समाचार कहे । पांछें तीसरी मजलि पर फेरि श्रींठाकुरजी ने 
कृष्ण भट सों जनाई, जो- तो बिना मोकों सुहात नाहीं । 
तव श्रीठाकुरजी ते कृष्ण भट ने कह्यो, जो-महाराज ! मोकों 
तो श्रीगुसांईजी ने बुलायो है तहां जात हूं, हों तो। और तुम 
को तो मोकों श्रीगुसांईजी ने दिखाए है। तातें मेरे माये तुम 
विराजत हो । तिन प्रभुन पास आप सों न जाइए तोह वे 
क्पा करि बुलाइ पठावें तव निठुराई करें क्‍यों वनि आें ? 
तातें वावा ! में श्रीगोकुठ जाइ श्रीशुर्साईजी के दरसन करि 
के बेगि ही आवत हूं। तव कृष्ण भट के ए वचन सुनि के 
श्रीठकुरजी वोहोत प्रसन्‍न होंइ आज्ञा दीनी, जो-तू जा । 
पाछें कृष्ण भट ठाकुरजी कौ समाधान करि अपने घर पठाड़ 
के आपु श्रीगु्साईजी पास श्रीगोकुल आए । 

भावग्रकाश--यामं यह जताएं, जो-मुरु के कार्याथ श्रीठाकुरजी 
की आज्ञा न वनि आयें तो बाघक नाहीं। क्‍यों? जो-शुरू की प्रसन्नता 
सों ठाकुर आप हू तें प्रसन्‍न होत हैं । और ठाकुर तीन बेर जताए, 
सो कृष्ण भट की परीक्षार्थ । ज्ञो-देखे, कृष्ण भट की श्रीगमुसाईजी में कसी 
प्रीति है? सो कृष्ण भठ को तो श्रीशुसाईजी में एकरस प्रीति है। तातें 
श्रीठाकुरजी की आज्ञा न मानी । तब श्रीठाकुरती प्रसन्‍न होंह आज्ञा करे 
जोर तू जा। ! 

सो ता समे श्रीगुसांईजी श्रीयमुनाजी स्नान कों 
पधारे हते। तहां आइ के कृष्ण भट ने श्रीगुसांईजी को दंख्वृत्‌ 
करी । तव श्रीगुर्सांईजी ऋष्ण भट को यह कहे, जो-कृष्ण भट! 
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तू आयो ? तब कृष्ण भट अति उल्कंठा सों प्रशुन आगें दंडवत्‌ 
करि यह विनती करे, जो-महाराज ! आप ने अपुनो जानि 
सुधि करि के बुलायो, तव क्यों न आऊं ? तब श्रीगुसांईजी 
कृष्ण भट के ये वचन सुनि के अति प्रसन्न होंइ यह आज्ञा 
प्रभु फेरि कृष्ण भट सों करे, जो-ऋष्ण भट स्नान करो । तब 
कृष्ण भट श्रीशुसांईजी के साथ श्रीयमुनाजी में स्नान करे । 
पाछें प्रभुन के साथ श्रीनवनीतश्रियजी के मंदिर में आए। 
तब श्रीगुसांईजी तो श्रीनवनीतपभ्रियजणी कौ राजभोग सरावन 
भीतर पघारे । ता समे कृष्ण मट पास टांढ़े रहे । पाछें भाग 
सस्यो तब कितनीक सेवा श्रीनाथजी के संबंध तें श्रीम॒र्साईजी 
की कृपा ते कृष्ण भट करे। पाछें समे भयो तब किवाड़ खोलि 
राजभोग आरति करि अनोसर श्रीनवनीतशभ्रियजी कों कराह 
श्रीगुसाईजी आप वाहिर पधारि के अपनी बेठक में बिराजे। 
ता समे क्रष्ण भट श्रीशुर्साईजी को दंडवत्‌ करि पास वेठे । 
तव श्रीगुसांईजी तो सवे वात जानत हते। परि तो हू. 
श्रीगुसाईजी कृष्ण भट सों पूछे, जो-ऋष्ण भट ! तेरे 
श्रीगकुरजी आहछी भांति विराजत हैं ? तब कृष्ण भट ने 
श्रीमुसाईजी सों विनती करी, जो-महाराज की कृपा तें 
श्रीगकुरजी तो आहछी भांति विराजत हैं । परि मोकों आप 
के पास आवत समे या प्रकार श्रीठकुरजी हठ करि रहे। 
तव श्रीगुसांइजी सुनि के चुप करि रहे | पाछें श्रीगुर्साईजी 
भोजन करिवे को पधारे । तव कृष्ण भट कों अपने साथ 
भोजन कों प्रथु भीतर ले पधारे। तब कृष्ण भट सों श्रीगुसाईजी 
आज्ञा किये. जो-ऋष्ण भट ! तू घर क्यों नाहीं गयो ? तब 
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कृष्ण भट ने कह्यो, जो-महाराज को पत्र आयो हतो । तांमे 
राज लिखी हती, जो-कष्ण भट ! तू बेगि आइयो। सो 
महाराज की आज्ञा में केसें लोपूं ? शीठाकुरजी तो में आप 
के व॒ताए जाने हैं। सो सुनि के श्रीमुसांईजी प्रसन्‍न व्है कहे, 
जो-ऐसे न करिए । श्रीठाकुरजी कहे सो करिए । 
भावतप्रकाश--क्यों ? जो-श्रीआचायजी महाग्रभ्च॒ विवेकघर्या श्रय 
ग्रन्थ में आज्ञा करे हैं। सो शलोक-- 
अभिमानश्र सन्त्याज्यः स्वाम्यधीनलभावनाव । 
विशेषतभेदाज्ञा स्थादन्तःकरणगोचरः ॥ 
तदा विशेषगत्यादि भाव्य॑ भिन्न तु देहिकात्‌। 
तातें ठाकुर की आज्ञा प्रमान चलनो। यही सेवक कौ घम है। 
परि कृष्ण भट तो श्रीगुसांईजी के सेवक हैं । ताते श्रीगुसांईजी की आज्ञा प्रमान 
चले । तब श्रीठाकुरजी हू प्रसन्‍न भए । और गाही प्रीति में आज्ञा कौ उल्लंघन 
बाधक नाहीं, यह जतायो । 
चार्ना प्रछंग--.७ 


और एक समे कृष्ण भट घर न हतते । तव नागजी 

भट गोधरा के आए । सो कृष्ण भट के घर आए। तथ 
नागजी भट ने कृष्ण भट के श्रीगकुरजी के दरसन किये । 
पांछे नागजी उन भण्यानी सों कहे, जो-तुम मोकों भीतर 
श्रीठाकुरजी के सिज्या मंदिर में श्रीपादकाजी विराजत हैं, 
तिन के कृपा करि दरसन करावो । तव उन भख्यानी ने 
नागजी भट को भीतर ले जाइ के श्रीपादुकाजी के दरसन 
कराए। तव नागजी श्रीपादकाजी के दरसन करि दंडवत्‌ करि 
वोहीत प्रसन्‍न भए । ता पाछे कृष्ण भट के घर नागजी महा- 
प्रसाद ले के चलन छागे। तव नागजी ने भस्यानी सों 
चलती वार श्रीक्रष्ण-स्मरन करि यह वचन कह्मौ.जो-कृष्ण मट 
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जब घर आवदें तव उन सों मेरो श्रीक्ृष्ण-स्मरन कहियो । 
और यह कहियो, जो-नागजी वेरागी आयो हतो। सो दरसन 
करि प्रसाद ले श्रीगोकुल कों गयो। सो नागजो के चले पाछें 
कृष्ण भट घरी आधक में बाहिर तें घर आए । तब भटयानी 
ने कृष्ण भट सों ए समाचार कहे। जो-नागजी वेरागी दरसन 
करि प्रसाद ले या प्रकार श्रीगोकुल कों गए। तब कृष्ण भट 
अपने मन में सोच करन छगे, जो-नागजी वेरागी तो कीऊ 
मेरी पहिचान कौ वेष्णव नाहीं। तातें नागजी भट गोधरा 
के ही आए दीसत हैं। उन नागजी बिनु भीतर के दरसन 
को भेद कौन पावे ? जो-आपु ही कहि के श्रीपादकाजी के 
दरसन करे । तव कृष्ण भट ने अपनी ख्री सों पूछी, जो-उन 
कों चले कितनीक वार भई है ? तब ख्रीने ऋष्ण भट सों कही, 
जो-घरी आधक भई है। सो सुनि के कृष्ण भट घर तें 
नागजी भट को मिलिबे कों चले। और नागजी ऋष्ण भट के 
घर ते निकसे। सो मारग में जात वरावर पाछें कों देखत जांइ। 

जो-अब कृष्ण भट आवत होंइगे। सो जब कृष्ण भट घर तें 
निकसे तव नागजी भट की दृष्टि दूरि तें कृष्ण भट कों आवत 
देखे। सो नागजी भट पहिचान के वाही ठौर ठाढ़े होंइ रहे। पाछें 
जव कृष्ण भट ने नागजी भट को देखे तब दोऊ जन परस्पर 

चलि के मिलि भेंटें। सो दोऊन के मन में अति आनंद 

भयो । तब ऋष्ण भट ने नागजी सों कही, जो-तुम कों यों न 

चहिए । जो-मोसों मिले विना आए । तव नागजी ने ऋष्ण 

भट सो कही. जो-मोकों श्रीगोकुठ उतावल ही जानो है। 

ताते तुम त मिले बिना तिहारे घर तें निकस्पो । तब क्रष्ण 


अपने घर. लिवाई ल्‍्याये । व राजमाग कें दर्सन दोऊ 


जनेन ने करें ' 
सो सनेह की यह शीति है, ज्ञो-सनेदी अपने घर 
आई तो मिले विना रहो नाँय जाई (और) नागजी मठ को 
आएस में बोहत सनेद है। तो ०. नागजी बुलाइवे को गए । सी 
पाछे घर बुलाइ ल्याये 
ता पाछें मंदिर सों कृष्ण भेट पहें(वि के वाहिर 
आए १ तंव नागजी से कृष्ण भद ने की _नागजी भाई ! 
उठो प्रसाद लेह । ऐ। नागजी ने को जो-में अब ही तो 
घर ते वालमोग कौ. प्रसाद के निकस्यो है । तातिं 


ही तो मोकों पता इच्छा नाहीं । तब कृष्ण भट 
भो 
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के दरसन करि अति प्रसन्न भए। पाछें दोउ जनें प्रसाद ले के 
फेरि वाही ठौर वैठि भगवद वार्ता करन छागे। सो वा दिन 
किवाड़ भीतर तें दीने हते । सो वार्ता करत तीसरे दिन उठे । 
भगवद्‌ रस में ऐसे मत्त भए, जो-कछ, देहानुसंधान न रहोी। 
इनकी कछ देहाध्यास व्याप्यो नाहीं। सो फेरि स्नान करि 
श्रीठाकुरजी की सेवा करि प्रसाद लें वाई ठौर जाइ दोऊ 
जनें फेरि वार्ता करन छागे । सो वार्ता करत सातवें दिन उठे। 
सो ऐसी भांति भगवद्‌ रस सों दोझ जन छके रहे । सो एक 
वाई कौ प्रसंग कहत हते । सो वाही रस में छके दोड जन 
उठि ठाढ़े भए। तव नागजीभाई ने कृष्ण भट सो कही, 
जो-चलिए, जो-वा वाई के घरकों चलिए । सो ताके प्रथम 
दिन वा वाई सों श्रीखकुरजी जनाए, जो-सवारे तेरे घर 
कृष्ण भट आदि छह वेष्णव आवेगें । तासों तू सब सामग्री 
सँवारि राखियो। सो वह बाई वा दिन सगरी सामग्री सँवारि 
रसोई मे सिद्ध करि रसोई करि श्रीठाकुरजी की सेवा सों 
पहोंचि राजभोग समर्पि के घर के द्वार पर आइ बैठी । सो 
कृष्ण भट को मार्ग देखन छागी । इतने ही कृष्ण मट आपु 
अकेले आए। पाछें वा वाई ने श्रीकृष्ण-स्मरन कियो। 
तव क्रष्ण मठ सों वा वाई ने पूछयो, जो-और पांच वेष्णव 
कहां हैं ? तब क्रष्ण भट जास्यो, जो-याकों श्रीठाकुरजी प्रथम 
ही जनाए हैं । जो-तरे घर छह वेष्णव आए हैं । तव कृष्ण 
भट उन पास आइ नागजी आदि समरे वेष्णवन को लिवाइ 
आए। तव वह वाई सगरे वेष्णवन सों श्रीक्ृरष्ण-स्मरन 
करि अति आनंद पाइ उन वेष्णन को अपने घर पधराए 
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कृष्ण भट के घर आए । तब कृष्णनट अति आनंद सों उन 
वष्णवन सों श्रीकृष्ण-स्मरन करि के वेठारे । तब उन वेष्णवन 
ने कृष्ण भट सों रास की विनती करी। तब उन वेष्णवन 
सों कृष्णमट कहे, जौ-रास कौ उत्सव तो बज को है । तातें 
तुम ब्रज में जाइ रास देखि आवो। और ठौर रास बने 
नाहीं । तव उन वेष्णवन फेरि कृष्ण भट सों विनती करी, 
जो-हमारो मनोरथ तो अब है, और बज तो हम सो दूरि 
है। तासों हम को आज्ञा होंर तो हम सब सामान रास कौ 
सिद्ध करि छावें । तव उन वैष्णवन को बोहोत आग्रह कृष्ण 
भयने जानयी। तब कृष्ण भट उन वेष्णवन सों कहे, जो- 
पूरनमासी के दिन रास तुम्हारे आग्रह तें करेंगे । सो जब 
पूरनमासी आई, सो ता दिन समस्त वेष्णव समाज ले के 
आए । सो कृष्ण भट ने तव रास करवायो । सो सांझ कों 
कृष्ण भट ने सव खवरूपन कों सिगार करवायो। पाछें 
श्रीठाकुरजी के खवरूप कौ सिगार करे उनके माथे मुकुट 
धरायो । तव सगरे स्वरूप सिद्ध भए। तव पास एक वैष्णव 
की लरिकिनी बेठी ही । तासों कृष्ण भट कहे, जो-तू इन 
सव स्व॒रूपन को अंजन सँवारि के दे | सो वह वैष्णव की 
लरिकिनी वोहोत ही विचित्र सुधर हती। तानें सब 
स्वरूपन कों अंजन आही भांति सँवारि दीनो । पाछें सर्व 
स्॒रूपन को मंडल में पथराइ क्रष्णणमट आहछी भांति दरसन 
करि के उन खरूपन को प्रथकू-पृथक्‌ दंडवत्‌ करे। तब उन 


खरूपन में साक्षात्‌ पुरुषोत्तम ( को ) आवेस भयो । तब 
सगर वष्णव दंडवत्‌ करे । 


ऊँषण्ण भई 


भावग्रकाश--सो पुश्माग क्ी+मह'रीपतते हैं, जो-भावता त स्वरूप 
पघारे । जैसे मर्यादामार्ग में वेद मंत्रन तें आवाहन होत हैं, तेसेइ पृष्टिमाग में 
भगवदीयन के भाव करि स्वरूप को आविर्भाव होत हे । सो श्रीआचायेजी 
संन्यासनिणेय ग्रंथ में कहे हैं । सो छछोक--- 

& ज्ञावो भावनया सिद्ध! साथन नान्यदिष्यते । 

सो भाव की सिद्धि भावना तें ही होत हे । तातें या मांगे में भावना 
करि सब फल की सिद्धि हे। सी कृष्ण सूट के हृदय में लीला सहित 
भायात्मक रण की स्थिति हैं। तातें उनकी भावना तें लीला संयुक्त पुरुषोत्तम 
की आविर्भाव भयो । ऐसे जाननो । 

ता पाछें वे सगरे खरूप नद्य को आरंभ करन लागे। 
सो वा सभे अलौकिक नृत्य भयो। सो वाजेंइ वाजे, सो 
अलौकिक । सो वा सभे अलोकिक दरसन भयो। सो सब 
क्णव अपने अपने मन्‌ में वोहोत प्रसज्ञष भए। ऐसो 
अलौकिक सुख वा समे भयो। परि एक कृष्ण भद के 
हृदय में वोहोत खेद भयो । जो, हाइ ! में श्रीठाकुरजी कों 
वीहोत श्रम करायो। ऐसो वोहोत ताप ऋष्ण भट ने अपने मन 
में करयो। सो नेत्रन ते जल को प्रवाह चल्पो। सो श्रीठकुरजी 
तो परम दया हैं। सो वा समे कृष्ण सूट की विनती मानी । 
सो सगरे वेष्णवन (कों) अलौकिक सुख दियो। एंसें प्रभु 
भक्तवत्सल हैं। और जो लरिकिा मुख्य खरूप वन्यो हतो 
ताकों तीन दिन तांई अपने खरूप की खबरि रही नाहीं। पाछें 
वह लछरिका चौथे दिन सावधान भयो। पाछें दूसरे वर्ष फेरि वेही 
रासधारी आए। तब कृष्ण भट सों उन वेष्णवन ने कहो, 
जो वे रासघारी आए हैं। तातें तुम रास कवाओ तो आछी 
है। तव कृष्ण भट ने नाहीं करी । पाछे उन वेष्णवन मिलि 
के ५ पस करायो । परि वह सुख, सो न भयो ) तव सब 
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क्ेणव अपने मन में जानें, जो-यह कृष्ण भट बिना सोमा 
की रास और कौन दिखाइवे योग्य हैं ? यह निर्धार उन 
कैष्णन अपने मन में कस्यो। सो वे कृष्ण भट ऐसे 
भगवदीय हते । 

चार्ता प्रसंग--९ 


और एक समे वसंत-पंचमी के दिन थौरी सी 

चतुर्थी हती । सो कृष्ण भट ने जानी नाहीं। सो उज्जेनि 
में वा दिन इन कृष्ण भट ने अपने घर श्रीठाकुरजी कों 
वसंत-पंचमी कौ मंडान करयो । सो वा समे राजभोग सराइ 
अपने श्रीगकुरजी कों कृष्ण भट वसंत खिलावत हते। तब 
श्रीनाथजीद्वार में श्रीगोवद्ेन पंत उपर वा समे श्रीनाथजी कौ 
राजभोग सराइ के श्रीण॒सांईजी श्रीनाथजी को वीरा आरोगावत 
हते । तव तहां श्रीनाथजी ने रामदासजी भीतरिया को वसंत 
खेल के दरसन दिये। तय रामदासजी भीतरिया ने श्रीशुसांईजी 
सो विनती करी, जो-महाराज ! आज श्रीनाथजी वसंत 
कौन के घर खेले हैं ? तब श्रीग॒सांईजी ने रामदासजी 
भीतरिया मों कही, जो-आज वसंत श्रीनाथजी उल्नेनि में 
कृष्ण भट के घर खेले हैं । ता पाछें केतेक दिन को कृष्ण भट 
उज्नेनि ते श्रीगोकुठ आइ श्रीगुसांईजी के दरसन करि 
दंडबत्‌ करि आगें बेटे । तव श्रीगुसांईजी कृष्ण भट सों 
पूछे--जो कृष्ण भट अब के तुम वसंत-पैचयी कौनसे वार 

करी हती ? तब क्रष्ण भट ने श्रीमुसांईजी सों बिनती करी, 

जो-महाराज ! अमृके वार के दिन वसंत-पंचमी करी हती । 

तब श्रीगुसांईजी ने क्ष्ण भट सों कही, जो-वा दिन तो 

उदियात्‌ थीरी चत॒र्थी हती। ता दिन तुम अपने घर वसंत 
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श्रीगकुरजी को खिलाए । सो तुम्हारे घर श्रीनाथजी पधारि 
के वसंत खेले । शो ह्वां राजभोग सरावत में मोकों श्रीनाथजी 
जनाए और रामदांस भीतरिया कों दरसन दीने । तथ 
रामदासजी आगे तुम्हारी नाम वत्ताए । सो समाचार आज 
मिले । तासों तुम तिथि विचारि के उत्सव कस्यो करो । 

भावषप्रकाश--क्यों ? जो-श्रीआचायजी ने सेवा में सास्नन की 
मार्यादा हू राखी है। सो श्रीप्रभ्भुन के उच्छय आदि आछे सुद्ध दिन घरी नक्षृत्र 
देखि के करने। काहेतें, जो-भ्ीगोबद्वननाथजी आपु उत्तम वस्तु के भोक्ता हैं । 

और चसंत खेल में श्रीम्भ्चुन सो रत्यो जात नाहीं। तातें श्रीआचायजी 
कौ संबंध है तहां दोरि के जात हैं। सो श्रीमुस्तांईजी यह दिखाए, जो-बा दिन 
श्रीनाथजी को उज्जेनि पर्यत पधारनो परथो। तासों प्रशुन कों श्रम मयो। 

और यहू जताए, जो-स्नेह सहित जो सेवा करत हैं, ताकी सेवा 
निश्रय करि के श्रीनाथजी आप अंगीकार करत हैं । 


तव कृष्ण भट ने श्रीगुसांईजी सों कह्यो, जो-महाराज ! 
अब के तो में विना जाने कियो । अब या प्रकार न करूंगो। 
तासों अब तें तिथि विचारि के कसयो करूंगो। ता पाछें 
श्रीगुसांईजी प्रति वष तिथि-पत्र में सों उत्सव लिखि के कृष्ण 
भट के घर पठावते । ता प्रमान कृष्णमट अपने घर उज्जैनि 
में उत्सव करते । 

पाढें केतिक दिन कृष्ण भट श्रीगुर्सांईजी पास रहि 
ता पाछें श्रीमुसांईजी सों विदा होइ के अपने घर उज्नेनि कों 
आए। उन कृष्ण भट उपर श्रीगुर्साईजी या प्रकार कृपा करते। 


का प्रकार श्रीगुर्साईजी समझाइ के कृष्णमट को उपदेस 
करते । 


सो कृष्ण भट जहांलों श्रीशुसांईजी पास रहते, तहांलों 
नित्य मंगला आर्ति के दरसन करि के श्रीयम्ुुनाजी के पार 
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जाते। सो वादके' तलाव उपर जाइ के देह कृत्य करि राजभोग 
समे श्रीगुसाईजी पास श्रीगोकुछ में आवते। या प्रकार ऋष्ण 
भट श्रीगुसाईजी के दरसन को श्रीगोकुल में आवते। या 
प्रकार कृष्णभट श्रीगुर्साईजी के दरसन को श्रीगोकुछ में रहते 
तहांलों ऐसें नित्य करते । 


वार्ता प्रसग--१० 

और एक प्में कृष्ण भट और निहालचंदभाई दोऊ 
जन उज्ैनि सों श्रीगोकुल में श्रीगुसांईजी के दरसन कों आए। 
सो श्रीगुसाईजी के दरसन करि बोहीत प्रसन्न भए। पाछें एक 
दिन ऋष्ण भट और निहालचंदभाई दोऊ जन श्रीगोकुल तें 
महावन की ओर जात हते । सो एक गुफा एकांत सी इन 
दोउन की दृष्टि परी। ता ठौर ए दोऊ जन जाइ बेठें। सो स्थल 
आहछो देखि उहां भगवद्‌ वार्ता करन छागे । सो तीन दिवस 
होइ गए ।। वार्ता के रस में कछ देहानुसंघान रहो नाहीं। 
तव चौथे दिन राजभोग आर्ति करि श्रीगुसाईजी अपनी बैठक 
में विराजे । तव सगरे वेष्णव प्रशुन आगे दंडवत्‌ करन आए। 
तव उन वेष्णवन सों श्रीगुसांईजी पूछे, जो-आज तीन दिन ते 
कृष्ण भट और निहालचंदभाई हू दोऊ जन दीसत नाहीं। 
तव उन वेष्णवन श्रीगु्साईजी सों विनती करी, जो-महाराज ! 
हम हू को आज तीन दिन तें ए दोड जन दीसत नाहीं। तथ 
श्रीगुसांईजी उन वेष्णवन सो कहे, जो-तुम महावन की ओर 
एक टीछा पर चढ़ि के देखो । सो वे कहूँ तिहारी दृष्टि परे 
तो उन को इहां लिवाइ ल्याओ। सो वेवेष्णव श्रीगुसाईजी की 
आजा त महावन की ओर उन को देखिवे को निकसे। सो 
एक टीछा पर चढ़ि के देखे तो एक गुफा है। ताके आगें 


च 
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दोऊ जन वेठें है । तव ए वेव्णव इन दोउन पास जाई कहें, 
जो-तुम को श्रीअुसाईजी बुरावत हैं। आज चौथे दिन 
तुम्हारी दोउन की सुरत अशुन करी । सो उन वेष्णबन के 
वचन सुनत ही कृष्ण भट और निहालचंदभाई दोडऊ जन 
ताही समे श्रीगुसाईजी पास उन वेष्णवन साथ आह प्रश्न को 
दंडवत्‌ करे। ता समे श्रीशुसांईजी भोजन करि वीजा आरोगत 
हते । इतनेइ ये आइ दोऊ जन प्रश्न को दंडवत्‌ करे । तब 
श्रीगुसांईजी इन सों पूछे. जो-तुमत आए ? तथ इन प्रम्ुन 
सों विनती कोनी, जो-मशराज ! आप सुरत करें तव हम 
क्यों न आवें ? पाछें ए दोऊ जन श्रीगुप्ताईजी को दंडबत्‌ 
करि अपुने डेरा आए । सो इन कौ भाव श्रीगुसाईजी जानि 
इन सों कछ पूछे नाहीं । सो श्रीशुर्साईजी तो प्रथु हैं, अंतर्यामी 
हैं। तातें हृंढिवे कों उन वेष्णवन को महावन की ओर पठाए। 
पाछें वे निहालचंदभाई और कृष्ण मट श्रीगुसांईजी पास तें 


विदा होड़ जैनि कों आए। वे दोऊ प्रश्न के ऐसें 
कृपापात्र भगवदीय हते । 


खाता प्रतग 


और श्रीगुसांईजी आप श्रीगोकुछ में श्रीसुवोधिनी 
जी की कथा कहते । सो स्व वेष्णव श्रीमुख की कथा सुनते। 
तामें दोइ वेष्णव हते । सो उन वैष्णवत कों एक दिन संदेह 
उपज्यो । तव उन वेष्णवन ने श्रीगुसांईजी सों पूछथो, 
जो-महाराज ! हम आप के श्रीमुख तें कथा सुनी। परि 
कछ समझ परी नाहीं । सो कहा कारन है? जो-हमारों 
संदेह निवृत्त होइ ? या ठौर यह केसे है ? तव उन वेष्णवन 
सों श्रीग॒सांईजी ने कह्यो. समझायो, उत्तर हू करयो। परि 
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तोहू उन वैष्णवन को संदेह निवृत्त न भयो । तब उन वैष्णवन 
को श्रीगुसाईजी आज्ञा करे, जो-तुम ऋष्ण भट पास दोऊ 
जन जाऊ। वे तिहारो संदेह निवृत्त करेंगे । तब दोऊ वैष्णव 
श्रीगुस्ांईजी की आज्ञा माँगि के ऋष्ण भट पास उज्जैनि को 
चले । सो जाइ पहोंवे । सो जा समे ये दोऊ वैष्णव ऋष्ण भट 
के घर गए ता सम ऋष्ण भट अपने श्रीझाकुरजी कों राजमोग 
धरि तिवारी में वेठे पाठ करत हते । तहांसों कृष्ण भट उठि 
के भेंट । और कृष्ण भट इन दोऊ वैष्णवन के प्रभुन के 
पठाए जानि के अपने मन में बोहोत प्रध्तन्त भए । पाछें इन 
सो कृष्ण भट श्रीकृष्ण-स्मरन करि के इन को बेठारे। तब 
कृष्ण भट ने अकस्मात्‌ एक शछोक श्रीभागवत को कहो । 
सो ता 'छोक कौ व्याख्यान आपही तें उन दोऊ वेष्णवन को 
देखि के कह्यो | ताकौ भाव कह्यो | सो सुनत ही उन वेष्णवन 
को संदेह निवृत्त भयी । 

भावप्रकाश--या वार्ता में यह संदेह है, जो-श्रीगुसांईजी के समझाए 
तें उन वैष्णयन को संदेह न गयो। और कृष्ण भट के कहेतें संदेह निश्वत्त भयो, 
ताकौ कारन कहा ? तहां कहत हैं, जो-बह कथा श्रीभागयत दसमस्कंध वेणुगीत' 
के प्रध॑ग की ही | ताको छोक-- 

 बर्हपीड नट्वखपु: क्यो: कणिकारं । 
विश्रद्यास: कनककपिश वेजयन्ति च मालाम्‌ ॥ ' 


सो या शोक को श्रीगुसांईजी आप व्याख्यान किये । सो भगवत्स्थ- 
सर्प परक किये । परि उन वेष्णवन की तो श्रीगुसांईजी के स्वरूप में आसक्ति 
है। तातें संतोप नाहीं भयो । सो संदेह रह्यो । तब श्रीगुसाईजी उन वेष्णवन को 
कष्ण भट पास भेजें। सो कुष्ण भट अकस्मात्‌ या श्लोक कों श्रीगुसाईजी परक 
किये। सो कम १ जो -या श्लोक मे उद्गृद्ध सिंगार को वरनन हे। सो उद्दीपन रूप 
हैं । सो झुण्ण भट ने उद्दीपन भाव सों श्रीगुसांईजी के स्वरूप कौ नीकी भांति 


इन दारा श्रीगुर्ाईजी आप जतायो १ तन 
उन वेष्णवन को संदेह | 

तब दोऊ वेष्णव सुनि के अपन में बोदोत 

भए । पार कृष्ण भेंट भोग मे गए। 

सो भोग सराह वीरा आरोगा३ क्िवाड़ खोले तब वे वेष्णव 

प्रद्ष भण ! पक भद आते 

श्रीठ को अनोसर पररई के इन वेष्णवन को 

प्रसाद, लियाए ) तैंव दोऊ वैशव कण भ्ठ सं विनती करे, 

जो- कृष्ण मय्जी * तो श्रीग ल को जांइगे ) तव उन 


'केणवन सी कहो, जो हे च्‌ातत कहो ) तंव उन 

वेष्णुबन कुष्ण मठ आएं से अपने विस्तार पूर्व 

से कहें ५ पार्छे 5 झट यो विनती कारि दिन चारि 
उन ये 


जग ? पाछे वे दो वेज करि के की: 
जो-महाराज - आपकी ऊपा त॑ जिवृत्त भी । पाठ दोऊ 


ण्द्ध दोसौ बावन वेष्णवन की वार्ता 


वैष्णव एकाग्र मन सों श्रीगुसाईजी की कथा सुनिवे आवते। 
ता पाछें अपने कोटड़ी में दोऊ जनें आइ आपएुस में वरनन 
वा कथा को करते । 

सो वे कृष्ण भट श्रीगुसाईजी के -ऐसें कृपापात्र 
भगवदीय हते । 

वार्ता प्रसंग १२ 

और एक समे परदेसी वैष्णव दसबीस मिलि के 
करष्ण भट के घर आए हते। तहां परदेस में उन वेष्णवन 
सुनी हती, जो-कृष्ण भट के घर श्रीठाकुरजी माँगि माँगि 
के आरोगत हैं । तातें वे सब वेष्णव मिलि के कृष्ण भट के 
घर उज्ेनि में आए। तब सब वेष्णव कृष्ण श्ट सों श्रीकृष्ण- 
स्मरन करि के वेठे । सो इतनेड में श्रीगाकुरजी की राजभोग 
सरयो । तव उन सब वैष्णवन श्रीठाकुरजी के दरसन किये। 
ता पाछें कृष्णमट श्रीठकुरजी की राजभोग आति करे के 
आपु वाहिर आए | तव कृष्ण भट ने उन सब वेष्णवन सों 
कहो, जो-तुम सब उठो, महात्रसाद लेऊक। तव सब वेष्णव 
उठि के स्नान किये । पाछें वे सव वेष्णव स्नान करि के 
प्रसाद लेन को वेठे । ता समे कोऊ वेष्णव तो कछ माँगे और 
कीऊ वेष्णव कहे, जो-अमूकी वस्तु तो वोहोत आछी भई है। 
और प्रसाद लेत ही जांइ । 

और वेष्णवन यह वात परदेस में सुनी हती, 
जो-कृष्ण भट के इहां श्रीगकुरजी माँगि मॉँगि के आरोगत 
है । सो एक वेष्णव ने कृष्ण भट सों पूछी, जो-हमने सुनी 
हैं. जो-तिहारे इहां श्रीठाकुरजी माँगि माँगि के आरोगत 
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हैं। तव कृष्ण भट ने कह्यो, जो-ये सब वेष्णव माँगि माँगि 
के लेत हैं सो कहा तुम देखत नाहीं ? इन वेष्णवन के हृदय 
में श्रीयाकुरजी आपु वेठे हैं। सो वे ही माँगि माँगि के लेत 
हैं। तातें या प्रकार सों श्रीयाकुरजी को मॉगने जाननो । 

भावग्रकाश--सो जाकौ अंतःकरन कोमल होइगो, और सुद्ध होइगो 
अरु जाकों श्रीपूरनपुरुषोत्तम की कुपा होइगी, सोई यह वात जानेगो । तातें यह 
भाव, बिना कुपा जान्यो न जांद । यह तो महा कठिन वात है। और कृष्ण भट 
के सेव्य श्रीठाकुरत्ती हं। सो तो इन कृष्ण भूट सों मॉगि मॉगि के लेत हैं । 
अरु बातें करत हैं। सो तो कृष्ण भट जाने, ओर जा उपर श्रीगुर्ताईजी की कृपा 
होइगी सोई जानेगो । 


के सो कृणण भय श्रीमुर्साईजी के ऐसें कृपायात्र भगवदीय 
हते । 


चार्ता प्रसग--१३ 
वहौरि एक समे चाचा हरखिंसजी और ऋृष्ण भट 
रात्रि को एकांत में वेठि के भगवद वार्ता करत हते। ता 
समे कृष्ण भट ने चाचा हर्विंसजी सों कही, जो-कहूँ सोंधा 
की सुवापत आवत है । तव चावा हरिविंसनी ने कही, 
जो-यहां कहूँ वह छेछ चिकनिया आयो होइगो । यह सुगंध 
तो उन ही की हे 


भावप्रकाश--सो या वार्ता को अभिम्राय यह है, जो-वैष्णब (जब) 
जहां एकांत में वेठि के भवगद वार्ता करत हैं, तहां श्रीनाथनी आप निश्रय 
पधारत है। क्‍यों ? जो-श्रीगोवद्ननाथजी आप वेष्णबन की वार्ता सनिवे के 
चड़े व्यसनी है । 
घार्ता प्रसेग--१४ 
वहौरि एक समे श्रीगुसांईजी उज्जेनि पघारे। सो 
उज्ेनि में कृष्ण भट के घर पधारे। सो ता समे कृष्ण भट 


के घर दस पेढ्ह ब्राह्मम जुरि के आए हते । सो वे वेदोक्त 


"८ दोसौ बावन वेष्णवन की वार्ता 


कम करत हते | सो उन बाह्यनन श्रीगुसांईजी सों पूछयो, 
जो-महाराज ! कृष्ण मट वेदोक्त कम नाहीं करत हैं, और 
हम ब्ाह्मन होइ के इन के पात्र छवें तब वे पात्र कादि 
डारत हैं। और महाराज ! ये हू ग्रृहस्थ हैं और हम हू 
गहस्थ हैं। जैसे हमारे संतति, संसार व्यवहार सब होत हैं 
सो ऐसें इनके हू सव होत हैं । सो महाराज ! कृष्ण भट 
भेले क्यों नाहीं भए ? सो याही भांति सों उन ब्राह्मनन 
श्रीगुसांईजी सों पूछे । तब श्रीगुसांईजी उन ब्राह्ममन को 
इतनो उत्तर दियो, जो-श्रीठाकुरजी की सेवा करत इन 
ब्राह्ममन कौ वेदोक्त कम रहि जात हैं सो उन के पलटे 
तिन के ऋष्धिर जो हैं, वे कर्म करत हैं। तहां ऐसो 
बचन हें-- 
“ तस्य कर्मये कूवैस्ति तस्य कोटि महेश्वराः। ” 

यह वाक्य ते (जो) वेष्णव-ब्राह्मग भगवद्‌ सेवा करत 
है, तिन के सर्व कर्म ऋष्धिर करत हैं। और हम कर्म 
करत हैं, सो कौन के लिये करत हैं ? तहां दृष्णंत-- 

जो कोई कौ लरिका है। और वाको यज्ञोपक्षित 
दियो हे। अरु वाको संध्या सिखाई है। ता पाछे वाको 
संध्या के सम संध्या कराए। तहां लिखे हैं, जो-यह 
लर्कि सात दिन तई संध्यावंदन नाहीं करे तो वाकों 
सद्वत्‌ जाननों। तहां ऋषिधिरन कौ वाक्य (यहू) हे, 
जो-यह लरिका सूद्र नहीं होंइ। क्‍यों, जो-यह लरिका 
को यज्ञोपवित दीनो हे। ताकौ देवेवारो तो संध्यावंदन करत 
है। तातें वह लरिका सृद्वत्‌ नाहीं होड़ । 
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भावप्रकाश--याकौ आसय यह है, जो-श्रीग॒रसांईजी जितने वेदोक्त 
कर्म करत हैं वे सत्त अपने सेवकन के लिये ही करत हैं। क्‍यों, जो वैष्णव 
सेवा में रात्रि दिन तत्पर रत हैं। तातें उन तें वेदोक्त कर्म नाहीं वनि आधे हैं। 
सो उनके ( लिये ) श्रीगुसाईजी आपु करत हैं । सो श्रीमुसांईजी सर्वोत्तम में 
श्रीआचार्यजी कौ नाम कहे हैं, जो-''छदासार्थेक्रताशेपसाधनः ” । सो यह 
भाव जाननो । तातें ब्राह्मन-पेष्णय कों भगपत्सेवा के समे वेदोक्त कमे न वनि 


पर तो कछ बाधक नाहीं है । तातें भगवत्सेवा सर्वोपरि हे। वासों अवकास 
मिले तब वेदोक्त कम करने । यह मांग की रीति हे 


और उन व्राह्यनन को उत्तर दीनो, जो “ भोर 
भए जानिए ” सो ता समे श्रीगुसांईजी इतनो ही कहे । 
तव उन ब्राह्ममन अपने मन में विचार क्रियो, जो-भोर 
भए जानिए सो कहा ? पाछें कृष्ण भट ने श्रीशु्साईजी 
सों पूछयो, जो-महाराज ! भोर भऐ जानिए सो कहा ? 
तब श्रीगुसांईजी ने कृष्ण भट सों कह्यो, जो-एक वो 
घर है, और रात्रि अँधियारी हैे। सो ता घर में केतेक 
मनुष्यन कों दीसत है। और केतेक मनष्प तो रात्रि के अंध 
हैं। सो जब सूर्य उदय होइगो तब देखेंगे । सो तैसे ही यह 
संसार है। तातें याकों तो भगवदीय होइ़गो सो देखेगो । 
और जाके भगवद्‌ संबंध है सो तो संसार छोरि के जाइगो। 
और जाके भगवद्‌ संबंध नाहीं है सो तो या संसार में रहेगो । 
सो इतनो कहि के श्रीग्रुसांईजी आपु पोढ़ें । 

भावप्रकाश--यार्म यह जतायो, जो-जाकों ज्ञान नाहीं सो तो 
अंध हू। उन को निकट की वस्तू हू दीसत नाहीं। और जो ज्ञानी है उन को 
सब ज्ञान हैं। थे साखन के भीतर हू के मेदको समुझत हैं। सो “ भोर भए 
जानिए “ ताकौ अथे यह, जो-ज्ञान व्हें तब हृदय में प्रकास होंइ। जब सच बात 
आप ही होइगी । तात भगवत्सेवा ण्सो पदार्थ हू । जिनके आग लाॉकक 


चैदिक सब तुच्छ हैं। सो भगवत्सेवा को ऐसो माहात्म्य श्रीस॒र्ताईजी आप ऋूृप्ण 
भट को सम्नझाए । 
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चार्ता प्रसग-- १५ े 

और जब कृष्ण भट और चाचा हरखिंसजी मिलते तब 
भगवद्‌ वार्ता कौ प्रसंग करते । सो प्रसंग में दिन दोइ तीन 
वीति जाते । परि वे जानत नाहीं। और उन दोऊ जनेंन 
को देहानुसंधान कछू न रहतो । तब ता समे कृष्ण भट की 
स्री श्रीगकुरजी की सेवा संबंधी कार्य करती । और जब 
कीऊ वैष्णव ऊहां आवतो, तब वेई वैष्णव क्ष्ण भट तथा 
चाचा हर्खिंसजी कों सावधान करते । तव दोऊ जनें सावधान 
होइ के भगवद वार्ता के आवेस में तें उठते। 

भावप्रकाश--याममें यह जतायो, जो भगवद्‌ वार्ता ऐसो पदाथे है। 
जातें देहाध्यास हू छूटि जात है । तातें भगवद्‌ वार्ता भगवदीय के साथ मिलि के 
नित्य करनी । 

सो या भांति सों उन दोऊ जनेन के उपर श्रीगु॒सांईजी 
आप वोहोत ही प्रसन्‍न रहते। तातें वे कृष्ण भट श्रीगुसांईजी 
के ऐसें कृपापात्र भगवदीय हे । 

घार्ता प्रसंग--१६ 

और एक समे उज्जेनि में कृष्ण भट के सरीर कों 
कष्ट वोहोत भयो । तब तहां वेष्णव दोइ चारि कृष्ण भट के 
देखिंव कों आए । तिन वेष्णवन सों कृष्ण भट ने कह्यों, जो- 
भाई ! तुम मोकों श्रीगोकुछ छे चलो। में श्रीशुसांईजी के 
तथा श्रीनाथजी के दरसन करूंगो। तव मेरो मन प्रसन्न 
होइगो । तब कृष्ण भट के बेण गोकुछ भट एक डोली करि 
ल्याये । तामें क्रष्ण भट कों वेणरि श्रीगोकुछ को चले । सो 
उज्जेनि तें मजलि चार क्रष्ण भट कों ले आए। तहां एक 
लहरज' गाम हतो । तहां कृष्ण मट की देह छुटी। तब 
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कृष्ण भय तो लीला में प्राप्त भपए । सो गोकुछ भटद अपने 
मन में वोहोत खेद करन छागे। और अपने मन में कहे, 
जो-ऋष्ण भट सारिखि वेष्णव कौ यों क्‍यों होइ ? जो-ये 
श्रीगोकुछ पहोंचते तो आछो हतो । नॉतर अपने श्रीठाकुरजी 
के सन्निघान ही रहते। या प्रकार गोकुछ भट पश्चात्ताप 
करन लागे । 

सो दुःख वोहोत ही भयो | पाछे गोकुछ भट कृष्ण 
भट कौ संस्कार करि के तहां सों अपने घर उज्जैनि की फिरि 


चले, सो घर आए । पाछें इन की क्रिया सव गोकुछ भट ने 
आही भांति करी । 
भावप्रकाश--और जा दिन कृष्ण भट की देह छुटी ता दिन 
श्रीगोवद्धननाथजी कौ सिंगार श्रीगोकुलनाथजी करत हते। सो ताही समे 
कृष्ण मद की देह छुटी । सो सिंगार करत समे ही कृष्ण भट दस्सन को आए । 
सो कृण्ण सूट श्रीनाथजी कों दंडवत्‌ करी । तव श्रीगोकुलनाथजी ने कृष्ण 
भट सो पूछी, जो-कष्ण भूट तुम कब आए ? तब कृष्ण भट ने श्रींगोकुलनाथजी 
कों दंडवत्‌ करि विनती कीनी, जो-महाराज ! हों अब ही आयो हूं। तब 
श्रीगोकुलनाथजी भ्रीनाथजी कों सिंगार करि आरसी दिखाई । पाछ गोपीयल्भ 
भोग घरि के रसोई की दिस वाहिर आए। तब रामदासजी भीतरिया सों 
श्रीगोकुलनाथजी पूछे, जो-रामदासजी ! कृष्णममट आए हैं सो कहां है ? तब 
रामदासजी ने श्रीगोकुलनाथजी सों विनती कीनी, जो-महाराज ! कृष्णभट कों 
श्री नाथजी के मंदिर में जात गो देखे, परि मंदिर के वाहिर निकसत तो उन कों 
न देखे। तब श्रीनाथजी के मंदिर सों पहोंचि के आपु श्रीगोकुलनाथजी 
भोजन करि उज्जेनि को गोकुल भट के नाम कौ पत्र लिखि के अपनो घरू एक 
त्रजवासी पठायो। ता पत्र में श्रीगोकुलनाथजी ने यह लिख्यो, जो अमृक दिन 
कृष्ण भट या समे श्रीनाथजी के मंदिर में आए हे । सो मंद्रि में जात तो देखे 
और फेरि देखे नाहीं। सो कहा समाचार है ? सो वह पत्र लेके श्र॒जबासी उज्जैनि 
में जाइ पहोंज्यो । तब त्रजबासी ने बह पत्र गोकछुल भट के घर जाइ गोकुछ भट के 
हाथ में ठियो | सो पत्र गोकुल भठ माथे चदाड़ दंडबत्‌ करि के बांचे। तब 
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ऐसें करत कछुक दिन में श्रीगुसाईजी कासीजी पधारे। तहां एक दिन 
श्रीगुस्तांईजी आप ' मनिकर्निका ! घाट पर स्तान करन पघारे | ता समे तहां 
सन्‍्यासीन तें साखाये भयो | सो वात आगे (१) कहि आए हैं। सो ता समे 
चाचाजी श्रीगुसांईजी के दरसन पाए। सो वा साख में सन्‍्यासी निरुत्ता 
भए। सो देखि के चाचाजी श्रीगरुसांईजी के निकट आए । पार्छे चाचाजी 
श्रीगुसांईजी कौ तेज-प्रताप देखि विनती किये, जो-महाराज ! कृपा करि मोकों 
भक्तिमाग में अंगीकार करिए। हों बोहोत दिनलों भटक्यों। बोहोत साधु 
पुरुपन को संग हू कियो। परि चित्त में चेन अबलों नहीं पायो । आज आप के 
दरसन करत ही चित्त प्रसन्न होत है। आप के वचनामृत सुनि के अलौकिक 
आनंद होत है। तातें आप अलुग्रह करि मोकों अंगीकार करिए। तब श्रोगुसाईजी 
चाचा हरिवंसजी कों आज्ञा किए, जो-चाचाजी ! हम तो तुम्हारे लिए ही 
यहां लो आए हैं । तुम काहू बात की चिता मति करो। गंगाजी में स्नान 
करो । हम तुम को जल ही में सरनि लेइंगे । पाछे चाचाजी कों गंगाजी में स्नान 
कराइ, श्रीमुसांईजी आप चाचाजी कों जल ही में नामनिवेदन कराए। तब 
चाचाजी को श्रीगुसांईजी के स्वरूप कौ ज्ञान भयो | पाछें श्रीग्॒तांईजी उन को 
अपने संग राखे | सो श्रीगुसांईजी की क॒पा तें चाचाजी पुश्मार्ग के आचार- 
क्रया आदि सव सीखे । सो पुष्टिमागे कौ धर्म, सिद्धांत आदि सब हृदयारूढ 
भयो । सो ऐसी कृपा श्रीय्॒ताईजी आप चाचाजी उपर किये । पाछे श्रीगुसाईजी 
चाचाजी सों नित्य एकांत में सगवद्‌ वार्ता करते । सो श्रीगुस्तांईजी के अलुग्रह 
ते चाचाजी में भगवद्‌ रस को आवेस निरंतर रहतो । वामें ये अहर्निस छक्े रहते । 
सो इन न्यारी श्रीठाकुरजी की सेवा पधराई नाहीं। सो श्रीमुसांईजी की आज्ञा सों 
परदेस जाते, श्रोनाथजी की भेंट लावते। और वैष्णवन को मार्ग कौ स्वरूप, 
ग्हस्य आदि सब कहते । 

और जसें श्रीआचार्यजीं महाग्रशुनने श्रीगोपीनाथजी श्रीगुसांईजी को 
मागे की सिक्षा देवे कों अपनी पाछें दामोदरदास हस्सानी कों राखे हे, ता 
प्रकार श्रीगुमांडजोने सात बालकन को मार्ग कौ रहस्य समझाइवे के तांई चाचाजी 
को भृतल पर गखे। सो चाचाजी श्रीग॒प्ताईजी के तिरोधान पाछें बालकन तें कथा 
सुनिवे के मिप तें उन को मागे की रहस्यवार्ता कहते । सो सातों बालक और 
श्रीगुमांइजी के सगरे परिवार के चाचाजी की बोहोत छानि राखते। सो 
चाचाजी गोहोत बस्सलो भृतल उपर रहे । 


चाचा हखिशजी द्द्ष्‌ 


घार्ता प्रसंग--है 

सो वे चाचा हर्खिसजी वोहोत वृद्ध हते। तातें 
उनसों सब कोऊ चाचा कहते । सो एक समे चाचा हखिंसजी 
को श्रीगुसांईजी ने अड़ेल तें गुजरात कों पठाए। तब ता 
समे श्रीगुसांईडजी अड़ेल में रहत हते, तहां तें पणए । तब 
चाचा हर्खिंसजी ने श्रींगुसाईजी सों विनती करी, जो- 
महाराज ! में राज के चरन-कमल छोरि के कहां जाऊँ ? 
में राज के बिना कहां रूंगो ? तव श्रीग्र॒सांईजी ने चाचा 
हरिविसजी सों कह्यो, जो-तुम शुजरात में राजनगर असास्त्रा 
में नित्य भाइला कोठारी सों मिलत रहियो । में तुम को ऊहां 
नित्य दरसन देऊंगो । 

भावग्रकाश--काहेतें ? जो-भाइला कोठारी की आसक्ति श्रीगुसांईजी 
में दृढ़ है । तातें उन के भाव तें श्रीगुर्ताईजी आप ऊहां नित्य विगजत हैं । और 
दूसरो यह अभिप्राय है, जो-चाचाजी के संग सों भाइला कोठारी के भाव को 
पोपन हू होइ़गो । तातें श्रोगुसाँईजी आप चाचाजी को ऊहां पठाए | 

तव चाचा हखिंसजी श्रीगु्साईजी के वचन सुनि 
के श्रीमुर्साईजी सों विदा होइ के गुजरात कों चले। सो 
राजनगर आए । सो माला प्रसाद चरनोदक सव वैष्णवन कों 
दिये । तहां ते अप्तास्खा' में आए। सो भाइला कोठारी के 
घर उत्तरे। तहां के सब वैष्णव चावाजी को भिलिवे कों 
आए । सो चाचाजी कों देखि के वोहोत प्रसन्‍न भए । 

भावप्रकाश--काहेतें ! जो-चाचाजी में श्रीनाथजी श्रीग्र॒सांईजी की 
अंगीकति को संबंध रद है । तातें उन को देखि के वेप्णनन को श्रीनाथजी 
श्रीयुरांईजी की सुधि आई । सो बाहोत प्रसन्‍न भए। तातें प्रीति को यही लक्षन 
है, जो-अपने सनेही को रंच हू संबंध दीसे तहां दौरि के जांड । 

पाछें चाचा हरस्विंसजी ने तहां के सगरे वेष्णवन कं 


६६ दोसौ बावन पेण्णवन को वार्ता 


प्रसाद दिये। कछक दिन 'असार्वा' में चाचाजी रहे । सो 
भाइला कोठारी के घर नित्य श्रीगुसांडनी चाचा हरििंसजी 
को दरसन देते । पाछें वा ठौर के सब वैष्णवन भेंट को द्रव्य 
भेलो करि वावा ह्खिंसजी कों सोंप्यो । तव भाइला 
कोठारी सों चाचाजी पूछे, जो-उत्तम वस्तू बरास, चोवा, 
अगर, आही ये सामग्री कहां पाइए ? और तहां उत्तम 
वस्तू होंइ तो श्रीठकुरजी के लिये ले जाइए । तब कोठारी 
ने चाचाजी सों क्यो, बोहोत उत्तम और सब बस्तू तो 
खंभाइच में पाइए ! सो चाचाजी पास द्र॒व्य भेंट को हतो 
ताकी हुंडी कराइ चाचाजी खंभाइच को चले । सो खंभाइच 
जाइ पहोंचे । सो खंभाइच तें थोरी सी दूरि नारायनसर' 
तलाव है। तहां चाचा ह्खिंसती आए। सो नारायनसर' 
तलाव पर उतरे। चारि वेष्णव चाचा हर्विंसजी के साथ 
हते । तहाँ रसोई करि भोग समर्पि के महाप्रसाद लियो । 
रात्रि समे सोइ रहे । प्रातःकाल देह कृत्य, न्हाइ, तिलक करि 
नगर में आए । सो सव नगर में फिरे परि वैष्णव कोऊ 
चाचाजी को न मिल्यो । सो वहां के छोगन सों चाचाजी 
पूछन छलागे, जो-यहां भठो मनुष्य इतवारी साँव वोलतो 
कौनसी हे ? यह माधोदास सों वाचाजी पूछे । तब 
माधौदास दलाली करते । सो माधौदास ने चाचाजी सों कह्मो 
जो-जैसो तुम पूछत हो तेसो तो एक वजाज है। तातें तुम 
मेरे साथ आओ तो में तुमकों वाकी हाट वताऊंँ। सो 
माधौदास चाचाजी को सहजपाल दोसी की हाट पर हे 
गए । तहां चाचाजी आइ बेठे । सो चावाजी कों जो-जो 
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ऊँची वस्तू चहियत हती सो सव सहजपाल दोसी ने चाचाजी 
को दिखाई । तामें जो-कछू चाचाजी को रुती सो लीनी । 
पाछें चाचाजी सहजपाल दोसी कों हुंडी रुपया चारि हजार 
की दीनी । और सहजपाल कों चाचाजी कहे, जो-तुम्हारी 
वस्तू के रुपैया होंह सो लीजियो । और हमारो द्रव्य बढ़े सो 
हम को फेरि दीजियो । ऐसें कहि के चाचाजी वाकी हाट 
सों उटन लछागे। तव सहजपाछ ने वतासे इलायचीदाने 
चाचाजी के आगें राखे । तव चाचा हर्विंसजी ने सहजपाल 
दोसी सों कह्यो, जो-यह तो हमारे काम न आवे। तब 
सहजपाल दोसी ने चाचा हर्खिंसजी सों कह्यो, जो-ये तुम्हारे 
साथ मनुष्य हैं तिनकों देक । तव फेरि चाचाजी सहजपाल 
सों कहे, जो-ये वस्तू हमारे कोई के काम न आवे। पाछें 
चाचाजी सहजपाल सों कहे, जो-तुम्हारे मनुष्यन कों हू कछू 
देनो । सो यह हमारी ओर तें तुम अपने मनृष्यन को वांटि 
देऊ। पाछें उन सों विदा होइ के 'नारायनसर' तलाव पर 
आए। तब चाचाजी के साथ माधौदास दलाल इन कौ ठिकानों 
देखन कों आए । सो मार्ग मध्य चाचाजी सों माधौदास ने 
पूछयो, जो-तुम्हारों सम्प्रदाय कहा है ? तब चाचाजी ने 
माधौदास सो कह्यो, जो-हमारो सम्पदाय वल्लभी है। सो 
श्रीवल्लभाचार्यजी प्रगट भए तिन मायावाद खंडन कियो। 

भक्तिमार्ग हृढ स्थाप्यो। सोश्रीवल्लभीमार्ग प्रगट कियो। तिन 
श्रीआचार्यजी के पुत्र श्रीविदलनाथजी हैं । सो अड़ेल मध्य 
विराजत हैं । जिन विष्णुखामि-मार्ग हृह करि वा मार्ग मध्य 

सेवा प्रकार उन की सार है, सो आपु लेके वल्लभी मार्ग प्रकास्यों। 
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सो हम श्रीविइलनाथजी श्रीगुर्साईजी के सेवक हैं । यह बात 
चाचाजी के मुख की सुनि के माधौदास इनकौ डेरा देखि के, 
आइ के, माधौदास ने ये सव वात चाचाजी की सहजपाल दोसी 
आगें कही । तव यह वात माधौदास की सुनि के सहजपाल 
दोसी विस्मित भए । पाछें सहजपाल दोसी, माधोदास दलाल, 
जीऊ पारिख ये तीनों जने आपुस में मित्र हते | सो यह बात 
सहजपाल दोसी ने जीऊ पारिख सों कही । सो ये तीनों 
जनें एकत्र होइ के तीसरे प्रहर चाचा हरिविंसजी के डेरा पर 
गए। ता समे चाचाजी और वे चारि वेष्णव प्रसाद लेके 
कीतन करत हते । सो ये तीनों जन आइ के घरी दोह बेठें। 
तब कीतेन होइ चूके पाछें चांचाजी ने एक थेली महाप्रसाद 
की खोली । अपने संग वेष्णव हते तिनकों थोरो थोरों प्रसाद 
दियो । और तीनोंन को हू थोरो थोरो प्रसाद दियो। पाछें 
और थोरो इन तीनोंन कों घर ले जाइवे कों प्रसाद 
दियो । सो इन तीनों जनेन कौ प्रसाद लेत ही मन 
फिस्मों । जो-आपुन हू या मार्ग के वेष्ण हजिये। 
इन कौ यह मार्ग सवोपर हे । यह घम आगें सव धर्म तुच्छ 
हैं। ऐसी इन तीनोंन के मन में आई। सो वे आपुस में 
विचार करि रात्रि कों तो आप अपने घर आए । पाढ़ें 
प्रातःकाल फेरि तीनों जन एकइ संग नारायनसरः तलाव पर 
आए । पाछे ये तीनों जन चाचा हरविंसनी पास आइ के 
विनती करी, जो-चाचाजी ! तुम हम कों नाम देझऊ। हम 
ह को वेप्णव करो । तव चाचाजी उन सों कहे, जो-हमारे 
धनी श्रीविद्वलनाथजी अड़ेल में विराजत हैं । तिन पास जाइ 
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के तुम नाम निवेदन करो । उन के पास जाई के तुम सेवक 

होऊ | तथ फेरि उन तीनोंन ने चाचाजी सो विनती करी, 
जो-अव तो तुम एक बेर हम कों नाम सुनाओ | पाछें हम 
श्रीगुसांईजी के दरसन की अड़्ेल जाँडगे। यों वोहोत ही 
उनने चाचाजी सों विनती करी । तव चाचाजी अति हठ 
जानि के नाम तीनों जनेन को सुनाए। पाछे सहजपाल दोसी 
ने चाचाजी सों विनती करी, जो-अब तुम कृपा करि के 
हमारे घर पधारो । सो चाचाजी को संग के के सहजपाल 
दोसी घर आए । तहां घर के सगरेन को चाचाजी पास नाम 
द्विवयो । पाछे सहजपाल दोसी ने चाचाजी सो भक्तिभाव 
(संपन्न) होंड के पूछयों, जो-चाचाजी ! अब कछ हमारी 
चस्तू श्रीगुसाईजी कों अंगीकार होइगी ? तब चाचाजी 
सहजपाल दोसी सों कहे, जो-अब तुम भगवद भक्त भए। 
अब जो कछ तुम सामग्री वस्तू पठाओगे सो सब श्रीअकुरजी 
श्रीमुसाईजी द्वारा अंगीकार करेंगे। 


दि भावप्रकाश--कहदेतें ? जो-आचार्यजी के मार्ग की यह रीति हे जो- 
पेणाव बिना काह की उस्तू्‌ (सा) श्रीठाकुर॒जी अंगीकार न करें । वेष्णव सनेह 
पूपक जो बस्तू ढेइ, वेइ श्रोठाकुरजी अंगीकार करत हैं । 


तव सहजपाल दोसी अपने मन में वोहोत प्रसन्न होड़ 
के यथासक्ति भेट श्रीगुसाईजी को पणाएं। और वह सर्व 
सामग्री सहजपाल दोसी भेंट करे। हूंडी सव चाचाजी कों 
फेरि दीनी। पाछें जीऊ पारिखने चाचाजी कों अपने घर 
पध्राए। तवउंचो मखमल और जरी ताक़ता और 
भीमसेनी कपूर वड़ी वड़ी डेली और हू सामग्री वोहोत 
श्रीगुसाईजी को भेंट जीऊ पारिख पठ्वाएं। पाछें माधोदास 
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सो हम श्रीविहलनाथजी श्रीशुर्साईजी के सेवक हैं । यह बात 
चाचाजी के मुख की सुनि के माधौदास इनकी डेरा देखि के, 
आह के, माधौदास ने ये सव वात चाचाजी की सहजपाल दोसी 
आगें कही । तब यह बात माधौदास की सुनि के सहजपाल 
दोसी विस्मित भए । पाछें सहजपाल दोसी, माधौदास दलाल, 
जीऊ पारिख ये तीनों जने आपस में मित्र हते । सो यह बात 
सहजपाल दोसी ने जीऊ पारिख सों कही । सो ये तीनों 
जनें एकत्र होह के तीसरे प्रहर चाचा हरस्विंसजी के डेरा पर 
गए। ता समे चाचाजी और वे चारि वेष्णव प्रसाद लेके 
कीतेन करत हते । सो ये तीनों जने आइ के घरी दोइह़ बठें। 
तव्‌ कीर्तन होइ चूके पाछें चाचाजी ने एक थेली महाप्रसाद 
की खोली । अपने संग वेष्णव हते तिनकों थोरो थोरो प्रसाद 
दियो । और तीनोंन को हू थोरो थोरो प्रसाद दियो। पाछें 
और थोरो इन तीनोंन कों घर ले जाइवे को प्रसाद 
दियो । सो इन तीनों जनेन कौ प्रसाद लेत ही मन 
फिस्मो । जो-आपुन हू या मार्ग के वेष्णव हजिये। 
इन को यह मार्ग सवोंपर है। यह धर्म आगें सब धर्म तुच्छ 
हैं। ऐसी इन तीनोंन के मन में आई । सो वे आपस में 
विचार करे रात्रि कों तो आप अपने घर आए । पाहें 
प्रातःकाल फेरि तीनों जन एकड़ संग 'नारायनसर” तलाव पर 
आए पाछ़े ये तीनों नन चाचा हरिविंसनी पास आइक्‍ के 
विनती करी. जो-चाचाजी ! तुम हम कों नाम देऊ। हम 
ह को वेष्णव करो । तव चाचाजी उन सों कहे, जो-हमारे 
धनी श्रीविद्वल्नाथजी अड़ेल में विराजत हैं । तिन पास जाइ 
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मार्ग कौ सिद्धांत सब पूछयों । सो श्रीमुसाईजी इन सों सब 
समझाइ के आछी भांति कहे। सो सुनि के वोहोत प्रसन्न 
भए । ऐसी कृपा श्रीश॒ुसांईजी इन उपर करी । पाछें ए तीनों 
जन कुछ दिन श्रीगु्साईजी पास रहे । तव माधौदास कछू 
कीतन नए आप करते । सो एक दिन माधौदास सों चाचाजी 
कहे, जो-माधौदास तुम कीर्तन करत हो, सो श्रीग्र॒सांईजी 
को सुनाओ । तो तुम्हारी वानी अड़ेल होंइ। तब वाही 
समे माधीदास ने यह कीतेन चाचाजी के आगे श्रीग॒ुसांईजी 
की सुनायो । त पद की कारिकि-- 
४ धन्य कालिदी धन्य दूंदावन धन्य श्रीगोकुछ वास । 
माधौदास के घनी श्रीविडर पूरी हमारी आस । ” 

यह पद सुनि के श्रीगुसांईजी वोहीत ही प्रसन्न होइ के 
श्रीमुख ते चाचाजी सों कहे, जो-चाचाजी ! हम को श्रीगोकुल 
चास अवस्य करनो । यह वचन आप वा समे श्रीमुख सो कहे । 
पाछ ये वेष्णव थीरे दिन श्रीगुसांईजी पास रहि के खंभाइच 
तीनों जनें आए । 

भावप्रकाश--सो प्राधौदास लीला में चंद्रकलां की सखी हैं। 
कोकिलकेंटी' इन को नाम है। सो इन कौ कंठ कोकिला सारिखो हे। तातें 
इन की वानी श्रीठाकुस्ज़ी को बोहोत ग्रिय है । और सहजपाल दोसी ढीला में 
धचंद्रभान' गोप है । और जीऊ पारिख भमहीमान हैं। तातें इन को श्रीचंद्रावडीजी 
पर वात्सल्य भाव हैं | सो यहां ह श्रीगुसाईजी में इन की एकसी प्रीति रही । 


घार्ता प्रसंग---२ 
और एक समे श्रीगुसांईजी चाचाजी कों गुजरात 
पठाए। सो चाचा हखिंसजी प्रभुन की आज्ञा पाइ के गुजरात 
जात हते । तहां माग मध्य एक ठौर चाचाजी मूछे परे। सो 
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दरछाली करते सो अपनी यथासक्ति श्रीमु्साईजी को भेंट 
पठवाए । पाछें चाचाजी कों सहजपाल दोसी ने थोरे से 
दिन अपने घर राखे। पाछें आचार्यजी के मार्गकी सर्व 
प्रनालिका चाचाजी सों पूछे। यह मार्ग की प्रनालिका 
चाचाजी सों तीनों जनेंन पूछि के सब सीखी । पाछे चाचाजी 
उनसों विदा होंई के सर्व वस्तु ले के राजनगर आए। पाछें 
राजनगर कौ सर्व काम करि के तहां तें अड़ेल कों चले, सो 
आइ पहोंचे । तहां श्रीगुसांईजी के दरसन करि चाचाजी 
दंडवत्‌ करि वह सर्व सामग्री श्रीगुसाईजी के आगें धरी । सो 
सर्व वस्तू देखि के श्रीगुसाईजी चाचाजी के उपर बोहोत 
प्रसन्न भए । तव चाचाजी परदेस के सब समाचार श्रीमुसांईजी 
आगे कहे । सो सुनि के श्रीगुसांईजी बोहोत प्रसन्न भए । 
पाछ्ें चाचाजी खंभाइच सों चले ता पाछें थोरेसे 
दिनन में सहजपाल दोसी, जीऊ पारिख माधौदास दलाल ये 
तीनों जनें अपने देस तें कासीयात्रा को नाम करि के घर की 
सूंखला तोरि के श्रीगुसांजी के चरनारविद कौ ध्यान करि 
अड़ेंल कों केवठ दसनाथ ही चले। सो थोरेसे दिनन में 
अडेल आइ पहुंचे। पाछें ए तीनों जन श्रीगुसांईजी कौ 
दरसन चाचाजी सों मिलि के करे। तव अपने मन में ये 
वेष्णब वोहोत ही प्रसन्न भए। पाछें तीनों जनेंन कौ नाम 
चाचाजी श्रीगुसांइजी आगें समझाई के कहे । पाछें प्रभुन सों 
आज़ा माँगि के चाचाजी इन तीनों जनेंन को श्रीगु्साईजी 
पास समपन कखायो । तव इन कौ मन समर्पन करत अत्यंत 
प्रसन्न भयो । पाछ़ें इन तीनों जनेंन ( ने ) श्रीगुसाईजी सों या 
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महा अरन्य में चाचाजी जाइ परे । सो तीन दिनों ज॑गल 
ही में रहे । पाछें चछत चलत चौथे दिन एक बगुला उड़त 
देख्यो । तव चाचाजी ने जात्यो, यहां कीऊ जल को स्थल 
है। यों विचार करत जांई । सो थोरीसी दूरि पर देखे तौ एक 
गाम छोटो सो हतो, सो आयो। तहां एक कुआँ हतो । ता कुआँ 
उपर चाचाजी जांड ठाढ़े रहे । सो एक श्री जल भरत हती । 
और चाचाजी के संग तीन वेष्णत और हते । सो इन चारों 
जनेंन को कुआँ पर ठाढ़े देखि के वह ख्री आप जल भरत तें 
लेज कुआँ पर छोरि के आप दरि न्‍यारी जांइ के ठादी 
रही । तब वेष्णवन कसेंडी, डोरी, कार्डि के जल कुआँ में तें 
काढ्यो । पाछें देह कृत्य करि दांतिन करि स्नान करि तिलक 
करि जप पाठ करि के नित्य नेम सों पहोंचि कै चलन छागे । 
सो जब लगि इन ने अपनो नित्य नेम कियो तब लगि वह 
जी कुआँ के पास ठादी रही । और कोई गाम के मनुष्य जल 
भरन कों आवे तिन कों वह स्त्री दूरि ही तें पाछें फेरि देह । 
पाछें चाचाजी वा ठोर तें चलन छागे। तव वह ख्री 
चाचाजी कों दरि तें पांवन परि विनती करि, अपने घर इन 
चारों को सेन देके पधराइ ले गई । पाछें वाकी बात तो कछ 
समुझी परे नाहीं । सो वह सेनन में हाथ सों वात समुझावें । 
पाछें अपने घर के पास गाइन कौ खरिकि हतो | ता ठौर इन 
चारयों जनेन कों वेजरि के आपु गाम में गई। तहांसों 
और एक ख्त्री वोली में समुझत हती ताकों साथ ले के वन 
में जांइ आह़ें आछे फल एक टोकरा में भरि के लछाइ के 
चाचाजी के आगें धरे । तव चाचाजी वा ख्री सों कहे, जो- 
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वाके वचन वा इसरी स्लरी ने सव हर्खिसजी सों कहे | तव 
हरिविंसजी वाकी वोहोत आति जानि के वा दूसरी ज्ली सों कहे, 
जो-यह स्नान करि इसरे नये कपड़ा पहरि के काहू को छूवे 
नाहीं। या प्रकार आवे तब हम याकों वेष्णव करें। पाछें 
हरिविंसजी के वचन वा वाई ने वासों समुझाइ के कहे । तव 
वह वाई स्नान करि वाही प्रकार अपरस ही में हर्विंसजी पास 
आई। तब हरखिंसनी वाकों नाम सुनाएं। और वाकों 
समझाडइ के हखिंसजी कहे, जो-यह नाम नित्य तू स्नान करि 
अपरस वस्र पहरि के लीजियो । तव फेरि वानें हरखिंसजी सों 
बिनती करी, जो-अब आप इन फलन को अंगीकार करो। 
तव हर्विंसजी जल मूँगाइ के फल सब धोड़, भोग परि के 
तीनों वैष्णव वृह वाई सहित चौथे दिन फल लिये। पाछें 
फेरि वा वाई ने हरख्विंसजी को यह मार्ग की सब रीति पूछी, 
जो-अब में कौन भांति रहूँ ? तव हख्विंसजी वासों कहे, 
जो-तेरे घर में सव वासन है सो कादहि डारि। और नए 
वासन मँगाइ । सो कोरे वासन न्यारे राखियो । पाछें घर में 
तें सवे काड़ि के एक नयो वासन भरि के वासों सब घर पोति 
सुद्ध करे के नए बासन में जल भरियो | पाछें वा ख्रीने 
घर की सव्‌ वस्तू अपनी वड़ी सौत के घर पठाइ दीनी। 
और चौंवर, सीधो, नए वासन में बूरा, तुअर आदि सर्व 
सामान घर में हतो सो हख्िंसजी को सर्व वस्तू दिखाई। जो 
वस्तू हखिंसजी ने कही, जो-यह काम जावें सो घर में राखी। 
और जाकों नाहीं हख्िसजी करें सो वा सौत के घर पढाह 
दीनी । पाछें वाने हख्िंसनी सों विनती करी, जो-यामे तें 
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खाने । सो अन्न में तो मसूर न खानी। और फलन में 
गाजर, मूरी, गूलर, और गंधमूछ, (तरबूज) ये चारों बस्तू न 
खानी । सो ये वस्तू छोरे तो हम वेष्णव करें । और ये फल 
लेंड। नॉतर यासों हमारो कछ प्रयोजन नाहीं । 


भावप्रकाश--यामें यह जतायो, जो-वैष्णव कों खाइये पीबे कौ बोहोत 
विचार राखनो । अवैष्णब की बस्तू सर्वथा ग्रहम न करनी । मोल देके लेनी । 
काहेतें ! जो-बा पर लौकिक जीवन की सत्ता है। सो अन्य संबंध रूप है | तातें 
वार्कों ठाकुर पुश्टमार्ग की रीति सों अंगीकार करत नाहीं । सो वाके लिये तें बुद्धि 
अष्ट होंइ। बहिस्रखता प्राप्त होंइ। यहां यह संदेह होंइ, जो-या ख्री ने तो 
चाचाजी को भक्तिभाव पूवेक बन में तें फल तोरि के दिये हैं । सो उन फलन पर 
तो काहू जीव की सत्ता है नाहीं। सो क्‍यों नाय लिये ? तहां कहत हैं, जो-यह 
स्री अपनी साथ की ख््री को बन में ले जांइ के उन फलन को तोरि छाई। तब उन 
फलन पर याकी सत्ता भई। और जद्यपि या स्लीने वे फल चाचाजी को भक्तिभाव 
पूर्वक समर्प तोझ याकों मागे की रीति तें भगवद्‌ सबंध तो भयो है नाहीं । तातें 
याकी सत्ता के फल चाचाजी लिये नाहीं । काहेतें १ ये अन्य संबंध रूप है । तातें 
वैष्णव को, श्रीआाचायंजी महाप्रश्ुजी के मार्ग की रीति सों जाकों मगवद्‌ संबंध 
न भयो होंई ताकी कोई बस्तु लेनी नाहीं । 

और वैष्णव को मदर, गाजर, मूरी आदि कौ निपेघ कियो है। सो 
यातें, जो-वे सब तामसी हैं । उनके लिये तें बुद्धि श्रए होंई, लीला प्राप्ति में 
अंतराय परे । काहेतें ? तामसी वस्तु प्रभु अंगीकार करत नाहीं। सो वाके लिये 
तें प्रतिबंध होंइ । यह सिद्धांत जतायो । 


तय वह दूसरी ख््री सवे हरिविंसजी के वचन वा ख्री सों 
समुझाइ के कहे । तब वह स्त्री अपने मन में हरिसजी के 
वचन सुनि के वोहोत प्रसन्न भई । पाछें वाने दूसरी ख्री सों 
कही, जो-इनने तो मोकों दुस्तर संसार तें छुड़ाई । तासों 
तृ इन सों कहि, जो-तुम कही सो वोहोत उत्तम वार्ता है। 
यात॑ ये मो पर कृपा करि के मोकों वेगि वेष्णव करे । सो 
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वाके वचन वा दूसरी स्ली ने सव ह्खिसजी सों कहे । तथ 
हरििसजी वाकी वोहोत आर्ति जानि के वा इसरी स्त्री सों कहे, 
जो-यह स्नान करि इसरे नये कपड़ा पहरि के काहू को छूवे 
नाहीं। या प्रकार आये तव हम याकों वेष्णव करें । पाछें 
हरिविंसजी के वचन वा वाई ने वासों समुझाड़ के कहे । तव 
वह बाई स्नान करि वाही प्रकार अपरस ही में हरखविंसजी पास 
आई। तब हर्विंसजी वाकों नाम सुनाए। और वाकों 
समझाइ के हखिंसजी कहें, जो-यह नाम नित्य तू स्नान करि 
अपरस वस्ध पहरि के लीजियो । तव फेरि वानें हरखिंसजी सों 
बिनती करी, जो-अब आप इन फलन को अंगीकार करो। 
तव हर्खिंसजी जल मँगाइ के फल सब धोड़, भोग घरि के 
तीनों वैष्णव वह वाई सहित चौथे दिन फल लिये। पाछें 
फेरि वा वाई ने हरख्विंसजी को यह मार्ग की सव रीति पूछी, 
जो-अब में कौन भांति रहूं ? तव हसखिंसजी वासों कहे, 
जो-तेरे घर में सब बासन है सो कादि डारि। और नए 
वासन मँगाइ । सो कोरे वासल न्यारे राखियो । पाछें घर में 
तें सब काडि के एक नयो वासन भरि के वासों सब घर पोति 
सुद्ध करें के नए वासन में जल भरियों। पाछें वा ख्रीने 
घर की सब वस्तू अपनी बड़ी सौत के घर पठाड दीनी । 

और चौँवर, सीधो, नए वासन में बूरा, तुअर आदि सर्व 

सामान घर में हतो सो हसर्विंसजी को सब वस्तू दिखाई। जो 

पस्तू ह्खिंसजी ने कही, जो-यह काम आंवें सो घर में राखी। 

और जाकों नाहीं हर्विंसजी करें सो वा सौत के घर पढ़ाड़ 

दीनी । पाछे वाने हखिंसजी सों विनती करी, जो-यामे तें 
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कछ तुम अंगीकार करोगे ? तब हरखिंसजी वासों कहे, जो- 
अब तेरो सब हमारे काम आवेगो । 

भावग्रकाश--काहेतें ? जो-अब भगवत्संबंध भयो । तातें इन की सब 
बस्तू को हू भगवत्संचंध भयो जानिए । 

तव माल के चौँवर कांढ़े, तृअर की दारि कादी । 
वाजरी कौ नयी चुन करवायो । कछ बन में तें साक बीनि 
के मैँगायो । सर्व सामग्री भेली करि के हखिंसजी सों कही, 
जो-अब तुम रसोई करो । तब हरख्िंसजी ने रसोई करि के 
श्रीनाथनी कों भोग धस्यों। पाछें समे भयो तब भोग 
सरायो । उन वेष्णवन की पातरि करी । पाछें सर्व पांचों जनें 
एक ही साथ प्रसाद लियो। पाछे रसोई करिवे की रीति सब 
वा वाई को हर्विंसजी ने दिखाई । पाछें हर्विंसजी उहां तें 
चलन लागे। तब वा वाई ने हख्िसिजी सों कही, जो-अब ही 
तो तुम को हों चलन न देहुंगी । यह गाम सब भीलन कौ 
है। सो भील सव आवेंगे । तब हों तुम्हारे संग भीलन कों 
करि देउंगी । सो तुम कों वस्ती में पहुंचाइ आवेंगे। और हम 
यह गाम के भीलन के सरदार हैं। और इरहं तें आंगें बड़ो 
जंगल हैं। तहां जनावर वोहोत रहत हैं । तासों तुम रहो, 
मांग तुम्हारो जान्यो नाहीं। तुम आगें जाइ के भटकोगे, 
खेद पाओगे। तासों भीलन को आवन देहु । वे तुम कों सरे 
दगरे लो पहोंचाइ आवेंगे । तव चाचाजी वाके वचन सत्य 
मानि के वाको सुद्ध भाव जानि के वाके घर तीन दिनों 
रसोई करी । सो तीन दिना में वा वाई को सब अपने मार्ग 
की रीति बताई । त्यों (ही) वह वाई आपु अपनी रुचि 
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चढाइ के हरखििंसजी की वात प्रमान करन छागी । तब तीसरे 
दिन गाम में सव भील आए। तिन के साथ उह वाह कौ 
धनी आयो । सो वह वाई धनी की खबरे सुनि के घर को 
द्वार रोकि के वैठी । पाछें वाकी धनी वाके घर के हार आइ 
के ठाढो रह्यो। तव वा वाई ने अपने धनी सों कही, जो- 
तुम अब अपनी इसरी खत्रीके घर जाऊ। हों तो वेष्णव 
भई हों । अब मेरो तुम सों कछ संवंध रहो नाहीं । ऐसें ऐसें 
कठिन बचन कहि वाने घनी कों अपने घर में पेंठडन न 
दीनो । सो वह वा दिन तो वाके द्वार के आगें खाट डारि 
के परि रह्यो । पाछें वाके और देह संवंधी हते तिनने वाकों 
पहिली ख््री के घर जेंवन पठायो । सी वह जें आइ के वाही 
के द्वारें खाट डारि कै सोयो। तव रात्रि कों ह्खिंसनी और 
वैष्णव सव कीर्तन करत हते। सो वह द्वार परचो परनयो 
सुनि के वोहोत आनंद पायो । तव वह अपनी ञ्ली सों कह्मो, 
जो-तू इन सों कहि के मोहू कों वेष्ण करवाइ। ये तो 
कीऊ वंड़े मह।पुरुष दीप्तत हैं। तासों तृ इन सों हमारी विनती 
करि। तव धनी के वचन सुनि के ख््रीने धनी सों क्यो 
जो-ये कहेंगे सो तुम करोगे ? तव वानें श्ली सों कही, जो- 
ये कहेंगे सोई हों करुंगो । परि तू इन सों इतनों पूछियों । 
तब स्री ने धनी की उत्कंठता जानि के ये सव समचार 
हरखिंसजी आगें प्रसन्न मन सों कहे । जो-मेरों धनी विनती 
करत है, जो-मोह को वेष्णत करो। आप कहोगे सो में 
करुंगो । तव वाके वचन सुनि के हखिंसजी वासों कहे. जो- 
खेती करो । और जो कोई तुम सों छरन आवे तासों तुम हू 
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लरो । परि तुम काहू के और के गाम पर चढ़ि के लरन 
मति जैयो । सो ये हखिंसजी के बचन सुनि के ख्रीने धनी 
सों जाइ के कहे । तव वह सर्व रात्रि आनंद में वितन करत 
ही रहो | पाछे सवारो भयो । तव हर्खिंसजी दंतधावन कों 
वेष्णवन को संग लेके चले | तव वह लाठी लेके हर्िंसजी के 
आगें चल्‍यो । सो जव हरख्विंसजी दांतिन करन लछागे तब 
वाने चाचाजी सों विनती करी, जो-अब मो उपर कृपा करि 
नाम सुनाओ। पाछें आप पधारो। तब चाचाजी ऊहांई स्नान 
किये । और वासों हखिंसजी कहे, जो-तू दंतधावन करि, 
अपनो प्रथम कम सब छोरि के स्नान करि, नह धोवती पहरि, 
नह चादरि ओढदि के अपरस ही में हम पास आऊ। तब 
हम तोकों वैष्णव करें । तव वह भील हसरखिंसजी की आज्ञा 
प्रमान घर जाइ सुद्ध होह के हर्विंसनी पास आइ के दंडवत्‌ 
करी । तब वाकी आर्ति देखि के चाचाजी वाकों नाम सुनाए। 
पाछ वाकों सेवक भयो जानि के वा गाम के संगरे भील ख्नी 
पुत्रादि सहित हर्विंसजी के सेवक वेष्णव भये। ता पाछें सवही 
मिलि के हखिंसली कों और तीन दिनलछों राखे। सबन 
हस्विंसजी सों मार्ग की रीति भांति पूछी। सो हरिविंसजी प्रथम 
वा वाई कों कहि आए हते। ता रीत सों ए सब भीलन 
को वताए। पाछे वे सवही भील हर्खिंसजी के कहे प्रमान 
सब गाम में एकसो आचरन करन लागे। ता पाछ सगरे 
भीलन हसरििंसजी को सोनो तथा कपड़ा भेंट अपनी अपनी 
सक्ति प्रमान करत भए। सो बड़ी बड़ी तीन गांठि भई। 
पाछें चौथे दिन हखविंसजी सों रसोई करवाई । प्रसाद चाचाजी 
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वेष्णव सहित लिये । ता पाछें भील वे गांटि लेके हखिंसजी 
को 'इडलपुर' (इडर) पर्यत पहाँचाइ गए। सो जब हर्खित्तजी 
सहर में उतरे तव वह भील हर्खिसजी को पत्र लेके आशज्ञा 
माँगि के विदा होह के हर्विंसजी को दंडवत्‌ करि के सब 
भील अपने घर आए । पाछे सवन अपनो कर्म छोरि के वे 
भील वेष्णव-आचरन करि खेती करन छागे। और जो-कछ 
खांइ सो श्रीनाथजी को भोग धरि के खाँति । सो हर्विंसजी 
ने वावाह के ऊहां श्रीनाथजी के प्रसादी बख्र प्रा 
दिये हते । उनकों वे भोग धरते । पाछे हर्विंसली इडलपुर 
तें राजनगर आए। तहां सों खंभाइच होड़ के हर्विंसजी 
श्रीनाथजी की श्रीगुसांईजी की वोहोत भेंट लेके चले। 

ता पाछें एक दिन श्रीगु॒र्साईजी श्रीनाथजीद्वार सेवा कों 
पधारे तव श्रीनाथजी एक दिन श्रीगुर्साईजी सों जनाए, जो- 
हरििंसनी भीलन को सेवक करे हैं, तामें एक भीठ के घर 
सेवा पधराईड़ है। सो वह भील निद्य जूँठन करि के भोकों 
भोग धरतु हे । 

भावप्रकाश--या्में यह जतायो, जो-वैष्णब स्नेहपूथेंक केंसी ही वस्तू 
सामग्री श्रीनाथजी को धरे, ताकों प्रभु आप श्रीगुर्पाईजी की कानि मानि के 
निश्रय अंगीकार करत है । 


सो वात श्रीनाथजी के श्रीमुख की सुनि के श्रीगुर्साईजी 
ने अपने मन में राखी । पाठें कछक दिन में हरखिंसजी 
श्रीनाथजीद्वार आइ श्रीगुसांईजी के श्रीनाथजी के दरसन करि 
अति प्रसन्न भए। तब श्रीगुसांईजी श्रीनाथजी की सेवा सों 
पहोंचि के तरहटी होइ के अपनी बेठक मे प्रश्मु आइ विराजे। 
तव हर्खिंसजी ऊहां दंडवत्‌ करि परदेस के सर्व समाचार कहे | 
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तामें जब हर्बिंसजी वा भील को प्रसंग कहे तब श्रीगुसांईजी 
हरिवंसजी सों श्रीनाथजी के श्रीमुख के बचन कहे । तब 
हसरखिंसजी श्रीनाथजी के श्रीमुख के बचन श्रीगुसांईजी के 
श्रीमुख तें सुनि श्रीगुसाईजी कों दंडवत्‌ करि, वाही समे 
एक वैष्णव को साथ ले के हर्विंसनी भीलन के गाम को चले। 
सो कछक दिनन में वा बाई के घर हसर्िंसजी जाई पहोंचे । 
तय वा गाम के भीलन बोहीत ही आनंद पायो । पाछे उन 
भीलन सों हरिविंसजी रसोई कौ प्रकार भोग धरिवे कौ प्रकार 
सब पूछे। तव हरखविंसजी आगें उन सब समाचार कहे । पाठें 
भीलन कही, जो- छॉनकी वस्तू धरत हैं सो तो प्रथम चाखि 
के धरत हैं । जो छोंन की ठीक परे। सो यह बात सुनि के 
हरिवंसनी वरजे। वा वाई सों कहे, जो-चाखी सामग्री तो 
सव जूंठन भई । सो अपनी जूंठन श्रीठाकुरजी कों क्‍यों 
धरिए ? यह तुम सेवा करत अनथ, अपराध करत हो । तब वा 
वाई ने हरस्विंसजी सों कही, जो-यह भेद हम कहा जाने ? 
अव तुम आज्ञा करोगे सो हम करेंगे । यह वा बाई कौ भोरों 
भाव जानि हसरख्िंसजी वा गाम में वा वाई के घर तीन महीना 
लो रहे । पाछें हखिंसजी ने वाकों सर्व सेवा कौ प्रकार बतायो 
और वह अपरस उनकी कढ़ाइ नई अपरस सबन के घर 
हसिंसजी करवाए । पाछे उन को सेवा रसोई भोग धरिवे कौ 
सव प्रकार वतायो। और श्रीनाथजी के श्रीमुख के वचन सब 
वा वाई के आगें हरखविंसजी कहे । तव वह वाई अपने मन में 
वोहोत प्रसन्न भईं। सो उन भीलन कों हर्विंसजी की 


कानि तें या प्रकार अंगीकार किये । पाछ वह भीलनी बड़ी 
भगवदीय भई। 
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भाषप्रकाश--सो यह मीलनी रामावतार में ' शबरी ' ही । सो वाने 
श्रीरामचचद्रजी को प्रेम सो जूंठे बेर आगेगाए हे। सो यातें, जो-मति कहूँ विषैला 
कीरा कौ खायो कोऊ होंद । क्‍यों, जो-भ्रीरामचंद्रजी परम सुकुमार है। तातें 
उनकों दुःख न होऊ। या प्रकार स्नेह सों श्रीरामचंद्रजी को जूंठे वेर आरोगाए। 
सो सनेह हे सो पुष्टि कौ स्वरूप है। तातें वा भीलनी कौ या जन्म में अंगीकार 
भयो | सो यहां हू ( इन ) श्रीनाथजी कों प्रथम जूठो आरोगायो । 

और लीला में ये ' पुलिंदिनी ' के यूथ में है। इन को नाम 
* संस्यावली ' है। सो जैसे संस्या फूलत हैं। ता भांति इन को मन सदा 
प्रफुछित रहत है । 

पाछें भीलनी ने श्रीझकुरजी के पात्र न्यारे, और 
जलघरा न्यारो, अपने पात्र सव न्यारे, या भांति चाचाजी के 
कहे प्रमान कियो । पाछें सखड़ी जूंठन सव समझन छागी । 
सो वा वाई की संगति तें सगरे मिलि, और एक सौ मन 
करि, वा वाह सों पूछि के भील सर्वे काम करते। पाढें 
हख्खिंसजी वा वाई पास तें श्रीगुसांईजी पास चले । तव उन 
मिलि के भीलन यथासक्ति श्रीमुर्साईजी कों भेंट पठाई। 
पाछें वे भील हरख्िंसजी के संग तें भले कृपापात्र भए। 

भावप्रकाश---या वार्ता में यह जतायो, जो-वैष्णब कौ संग होंइ तो 
या जीव को जैसो मन होंइ तैसो फल प्राप्त होंइ। जद्यपि फलकी प्राप्ति तो 
प्रभुन की ईच्छा होंइ ( तब होइ ) तोठ यह जीव अपनी ओर तें तो उत्तम 
संगही करे । तो कब हू याक्ो मन न फिरे। तासों यह मन एक ठोर लगावनो । 

वार्ता प्रसंग--३ 

और एक समे चाचाजी गुजरात कों जात हत्ते। सो 
ये अपने मार्ग चले जात हते। सो मार्ग में एक रजपूत 
अपुनी बेटी को सुसरारि तें अपने घर को छे जात हतो । 
सो मार्ग में चले जात चाचाजी को उन दोउन सों भेंट भई । 
तब मजलि कौ गाम आयो। तब एक वाग में जाड के सब 
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उतरे । पाछे वह रजपूत गाम में सीधा लेन को गयो । और 
हरिंसजी के हू संग के वेष्णव गाम में सीधा लेन गए | पाछे 
चाचाजी ने वा रजपूत की बेटी सो पूछथो, जो-तुम्हारे कुछ 
में कोऊ वैष्णव भयो है ? तव वा रजपूतानी ने हखिंसजी 
सों कह्यो, जो-तुम कृपा करोगे तो वेष्णव होंइगे। पाछें 
हखिंसजी अपने मन में बिचार करे, जो-सामग्री अति उत्तम 
यह भगवद भोग योग्य है । परंतु वेष्णव बिनु, यह सामग्री 
श्रीनाथजी कौन भांति अंगीकार करे ? यह सोच करत भए । 

भावप्रकाश--यहां यह संदेह होंइ, जो-अलीखान की बेटी को 
श्रीनाथजी ने पहिले ही अंगीकार करी । ता पारछ वह श्रीमुसाईजी की सरनि 
आई तातें यहां चाचाजी एऐसें क्‍यों विचारे १ तहां कहत हैं, जो-सरनि भए 
विनु श्रीआचायजी के मार्ग की रीति सों दृढ़ अंगीकार नाहीं । तातें पुष्टि ससकी 
प्राप्ति होत नाहीं । याही तें अलीखान की बेटी को श्रीनाथजी ने अंगीकार करी, 
तोऊ श्रीनाथजी वासों श्रीमुसांईजी के सरनि जांद वेष्णव (दोश्वे की कहे । 
नॉतर रसानुभव भए पार्छे सरनि कौ कहा प्रयोजन १ सो पुष्टिमाग की रीति साौं 
चैंणाव होंइ तो जीव को स्वतंत्र भक्ति-सस कौ दान व्है। तातें वह्लभाख्यान में 
गोपालदासजी कहे हैं, जो- 

/ भक्तिमार्गी जीव स्वतंतर, केवल भक्त न थाय । 

सो भक्तिमार्गीय जीव स्वतंत्र भक्ति-रस के अधिकारी है। परि 
आप ही त॑ उन को वा रस की प्राप्ति नाहीं। यासों पृश्टिमाग में सरनि की 
अपेक्षा है। गुरु विना दुढ सरनागति नाहीं | तातें चाचाजी सोच करत भए । 
सो भगवदीय परम उदार होत हैँं। तातें या प्रकार याकों स्वतंत्र भक्ति-रस के 
दान को विचार कियो। 

तव फेरि हरिवेंसजी सों वा रजपूत की बेटी ने 
विनती कीनी, जो-तुम मोकों वेष्णव करोगे ? यह आर्ति 
वोहोत चाचाजी ने वा स्री के मन की जानी। तव हख्िंसजी 
वासों कहे. जो-तू अपने पिता सों कहियो । पाछें हम तोकों 
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पेषाव करेगो ?_ तंव वाने + कही, जों 

संग ये जो हैं बड़े हैं; तासों तुम इन सो 
विनती करेगे तो आपुन को ये 'क्ेष्णव करेंगे । ते 

के वचन स॒नि के बह रजपूत वोहोत प्रसन्ष मयो । पर्छ 
वह रजपूत आए सों हखिंसजी विनती करये: जो 
तुम हम के सुनाओ )। यह कृपा करो ) ते हखिंसजी 
प्रसन्न होइ के व रजपूत सों कहें, जो-तुम वेष्णव होउगे 
तब वे दोऊ जनें हरिविंसजी से विनती वोहोत करे । तब 
हरखिंसजी देखि के वाद समे उन दोउन को 


रजपूत हख्िंसजी में विनती करि के श्रद्मापूविक अपने घर 


पघराह के ० गयो ६ पाछे एक सुंदर ठोर हती ता ठोर 
हर्िंसजी को उतारे । पाछें स्तोड की से सामान सिद्ध करे 


८४ दोसौ बावन वेंष्णवन को वार्ता 


घर में ते हखिंसजी सों भठी भांति रसोई करवाई। सो 
हरविंसजी रसोई करि श्रीनाथजी कों भोग धरि प्रसाद लियो । 
पाछें रात्रि कों कीतेन करि के श्रीनाथजी कों हखिंसजी 
यह विनती करे, जो-वाबा ! यह अभोग्य सामग्री है, अति 
उत्तम है। तासों आपु इहां पधारि के यह सामग्री कों 
अंगीकार करिए । सो हर्विंसनी की बिनती तें श्रीनाथजी 
वा ठौर पधारे । पाछें श्रीनाथजी वाककों अंगीकार करयो। 
पाछें सवारे हरखविंसजी श्रीनाथजी कों मंदिर पठाइ के आप 
आगें कों चले। ता पाछें प्रातःकाल वा रजपूतानी को ज्वर 
आयो । सो उत्थापन के समे वह रजपूतानी भगवलज्लीला में 
प्राप्त मई । 


भावगप्रकाश-- क्यों ? जो-श्रीनाथजी के परस तें इन कौ देह 
अलौकिक भयो। सो अलौकिक बस्तू लौकिकवारेन के पास कैसे रहे ? तातें 
ये ततछिन लीला में प्राप्त मई । सो जेसें कृष्णास अधिकारी ने वेस्या की छोरी 
को लीला की प्राप्ति कराई तेसेह यहां चाचाजी द्वारा या रजपूत की बेटी कौ 
लीला की प्राप्ति मईँ। यह भाव जाननो। सो श्रीनाथजी ने याकों या प्रकार 
अंगीकार करी । 

और लीला में ये रजपूत की वेटी “ चंद्रकला ' की सखी है। वाकौ 
नाम ' नवीना ” है। सो “ नवीना ” में छिन छिन ग्रति नृतनता प्रगट होत है। 
ऐसी वह रस-रूप है। तातें श्रीठाकुरजी वाके पाछें पाछें डोलत हैं । सो यहां 
ह चाचाजी द्वारा श्रीनाथजी या प्रकार याके घर पधारि के याकों अंगीकार किये। 
सो यह देह छोरि लीला में प्राप्त मई । तातें भगवदीयन कौ एक ध्षन कौ संग हू 
संसार को मिटावनहारों है । 


और जा रात्रि कों श्रीनाथनी पधारे हते। ताके 
प्रातःकाल श्रीगुसांईजी श्रीनाथजी के उहाँ आपु स्नान करि 
संखनाद कराइ के मंदिर में श्रीनाथनी के दरसन करि के 


चाचा हरखिंशजी <ण 


श्रीगुसाँईजी ने पूछयो, जो वावा ! आज रसमसे रगमगे क्‍यों 
हो ? और आज कछ और ही भांति वितवत हो। सो यह 
कारन कहा है ? तब श्रीगुसांईजी सों श्रीनाथजी ने यह कही, 
जो-हम को आज रात्रि हरखिंस ने एक नई वस्तू समर्पी हती । 
तहां रात्रि को हम गए हते । पाछें मंगल भोग धरि वह दिन 
श्रीगुसाईजी ने लिख राख्यो | ता पाछें भोग सराइ आर्ति 
करि सिगार करि श्रीनाथजी कों राजभोग समप्यों। पाछें 
समे भयो तव भोग सराइ राजभोग आते करि बेगि ही 
श्रीनाथजी कों अनोसर करवाए । पाछें उत्थापन वा दिन 
कछक अवारो श्रीगरु॒सांईजी करवायो । पाछें श्रीनाथजी कों 
श्रमित जानि के श्रीमुसांईजी बेगि ही सेन आर्ति करि 
श्रीनाथजी को पोढ़ाए । 


भावप्रकाश--यामें यह जतायो, जो-जा दिन प्रश्न को श्रम होंद ता 
दिन वेगि सेवा सो पहोंचि अनोसर कराइए | 


पाछें केतेक दिन में हर्विंसजी श्रीगोकुछ आइ 
श्रीमुसाईजी की दरसन करि साम्हे दंडवत्‌ करी। तब 
श्रीगुसांईजी ने हरखिंसजी सों कह्यो, जो-तुम परदेस में जाइ के 
ऐसें काम करत हो ? सो श्रीमुख के वचन सुनि के हरविंसजी 
अपने मन में डरपि के श्रीगुसांईजी सों यह विनती करी, 
जो-राज ! कछ अनुचित वनि आइ होइगी तो आप प्रम्ु 
हो जीव की दोष क्षमा करोइगे । तब श्रीगुससांईजी वह दिन 
निकासि हर्खिसजी सों कही, जो-श्रीनाथजी को तो उह्ां छों 
पधारिि को श्रम करनो परचो । तव हरखिंसजी श्रीगुसांईजी 
के वचन सुनि के कहे, जो-राज ! वस्तू परम सुंदर देखि 
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हरखिंसजी की कसेंडी तो रहन दीनी और वह अपनी कर्सेंडी 
भरि लायो। ताही कसेंडी सों हखिंसजी ने जल लियो । 
पाें हखिंसनी जल ले के उठि चले । तब वा क्षत्री ने 
हरिवंसजी सों विनती करी, जो-अब के इत सों जब पाछें 
फिरो तव मेरे घर पधारियों। तब हर्िंसजी वा क्षत्री सों 
कहे, जो-या मार्ग आवेंगे तो तेरे घर आवेंगे। यह वा क्षत्री सों 
कहि के हरििंसनी आगे कों चले। तब मार्ग में कृष्ण 
भट ने हरिंसजी सों कही, जो-हर्खिंसजी ! या क्षत्री को 
कछ आचार तो दीसत नाहीं। ताते तुम याकी कसेंडी सों 
जल क्यों लियो ? तब हसरिंसजी ऋष्ण भट सों कहे, जो- 
मोकों तो या क्षत्री के आचरन की तो सुधि नाहीं, परि यह 
क्षत्री श्रीगुसांईजी के पास नाम सुनिवे बेठ्यो हतो तब हों 
हू वा समै श्रीगुसांईजी के पास बेठ्यो हतो । सो समे मोकों 
सुधि आइ गयो। तासों हों वाकी दुकान पर बेठि के वाकी 
कसेंडी सों जल पियो। सो हर्विंसजी की वेष्णवन में या प्रकार 
सर्वात्मभाव सिद्ध भयो है । तातें उन कौ वेष्णवन में सरल 
भाव है । सो कृष्ण भट यह बात समुझे तातें चुप करि रहे । 

पाछें केतेक दिन पाछें हखिंसनी उज्ेनि सो फिरे । 
तव वा गाम में आए । पाछें हख्िंसजी वा क्षत्री की दुकान 
ऊपर गए । तब वह क्षत्री वोहोत आदर करि हखिंसजी कों 
अति आनंद सौं अपने घर पधराइ आहछी भांति सीधा देह 
हसरखिंसजी सो रसोइ कखाई । सो हखिंसजी वाके घर रसोई 
करि श्रीठाकुरजी कों भोग समर्पि समयानुसार भोग सराइ के 
हसविंसजी प्रसाद लियो। पाछें रात्रि मई तब वा क्षत्री ने 


चाचा हरिवंशजी ८९ 


रुपया हजार तीन को पित्त सो घर में सोनो, रूपो, गहनो, 
रोकड़ि सव मिलाइ के हरविंसजी कों सॉप दियो। जो-यह 
तो श्रीगुसांईजी पास ले जेयो। मेरे तो इहां थोरे ही में 
चलयो जात है। याते धनी की वस्तू धनी के पास पहोंचे तो 
भली वात है। सो हर्विंसजी वह वस्तू ले श्रीगुसांईजी पास 
श्रीगोकुठ आए । सो सर्व मैंगाइ श्रीगुर्साईजी आगें वा क्षत्री 
की दंडवृत्‌ करि प्रभुन की दृष्टि-पथ करवाइ के हरखिंसजीने 
वह सब वस्तू भंडारी को सोपी | सो वह क्षत्री वेष्णव ऐसो 
सर्वात्त भाववंत हतो । 
चार्ना प्रलग--६ 
और एक समे श्रीगुसांईजी रात्रि को लघुवाघा करिवे 
कों चौक में आए। तहां हर्विंसजी चौक में ठड़े हते। 
सो श्रीगुसाईजी हरखिसजी सों वार्ता करन छागे। सो वार्ता 
करत दोऊ जन देहानुसंघान भूले । ऐसी अनिर्वेचनीय वार्ता 
चली, जो-कछ देह की स्फूर्ति न रही। ता समे श्रीशुसांईजी 
के श्रीहस्त में बड़ी झारी हती। ताकी उ भार श्रीशु्सांईजी ने 
न जान्‍्यो। और हरिदेंसजी कों हू स्फुर्ति इतनी न रही, जो- 
प्रभुन के श्रीहस्त में तें झारी तो लेहु। ऐसें वार्ता करत 
रसावेस दोऊ जनें भए, जो-देहानुसंधान भूले। और सात्रि 
दिन गरमी के हते । पाछें खबास ने आइ के श्रीगुर्साईजी 
सों विनती करी, जो-महाराज ! उख्वि कौ समे भयो है । 
तब श्रीगुसांईजी तो वहां तें उठे । पाछें देह कृत्य करि तेल 
लगाड स्नान करे के श्रीगुर्साईजी तो मंदिर में पघारे । सो 
सब कार्य वार्ता के आवेस में ही प्रभु निकासे। और 


९० दौसो बावन वेष्णवन की वार्ता 


हर्विंसजी को तो वार्ता के आवेस में तीन दिन पर्यत 
देहानुसंधान न रहो । 


बार्ता प्रग--७ 

और एक दिन हखिंसजी स्नान करि श्रीगिरिशाज 
ऊपर मंदिर में जाइ मंदिर आगें ठाढ़े रहे । तब ह्खिसजी 
देखे तो श्रीनाथजी भर निद्रा में पोंढे हैं। तब संखनाद कौ 
समे हतो। परि हखिंसजी संखनाद करिवे न दीने। सो 
भीतरिया सर्व ठाढ़े रहे । इतने ही श्रीगुसांईजी स्नान करि 
कें पर्वत ऊपर मंदिर में पधारे । तब श्रीगुसाईजी ने भीत- 
रियान सों पूछी, जो-संखनाद काहे न किये ? तब भीतरियान 
श्रीगुसांईजी सों विनती करी, जो-महाराज ! हम तो संख- 
नाद करावत हते। परि हम को हस्विंसजी बरजे । तातें हम 
सगरे ठाढ़े होंह रहे हैं। तब श्रीगुसाईजी पूछे, जो- 
हस्िंसजी ! अब छो संखनाद क्यों न करन दीनो। तब 
चाचाजी ने श्रीग॒साईजी सों बिनती करी, जो-महाराज ! 
श्रीनाथजी भर निद्ा में पोंढे हते । तासों हों इन को संख- 
नाद करत वरज्यो हूं। तब श्रीग॒र्साईजी हखिंसजी के वचन 
सुनि के चुप करि रहे। पाढें श्रीग॒सतांईजी आपु संखनाद 
करवाइ मंगल भोग समर्षि के वाहिर आइ विराजे। तब 
भीतरियान सों श्रीगुसाईजी यह कहे, जो-श्रीठाकुरजी कौ 
समे वीतीत न होंन दीजे। सम होंइ तव मंदिर आगें 
तारी वजाइ संखनाद करवाइ के श्रीगाकुरजी को जगाइये । 
यह श्रीग॒साँईजी श्रीनाथजी के सेवकन सं समुझाइ के 
श्रीमुख तें कहे । ता दिन तें भीतरिया सेवा श्रीनाथजी की 
श्रीगुसांईजी की आज़ा प्रमान करन लागे। 


चाचा हृखिशजी ९१ 


भावग्रकाश--या वार्ता में - यह जतायो, जो-श्रीआचार्यजी 
महाग्रभ्भुन ने सेवा में बारूभमाव राख्यो हे। सो बालक को सूर्योदय पहिले 
जगावने चहिए। नॉतरु बालक की चुद्धि मंद होथें। यह घात की सिश्षा 
श्रीमोपीनाथजी को भ्रीआचार्यजी आप दीनी है । सो गत आगे कहि आए हैं। 
तातें श्रीगुर्ाईजी ने श्रीनायज्जी के सेवकन को या प्रकार समझाइ के क्यो । 


चार्ता प्रसग--८ 
और एक वार श्रीगुसांईजी भोग के समे सिज्या 
मंदिर में पधारत हते। सो श्रीनाथजी श्रीशुसांईजी के सन्मुख 
देखि रहे । तव चाचाजी वाहर सों श्रीनाथजी के दरसन करत 
हते । सो श्रीनाथजी की दृष्टि श्रीग॒सांईजी की ओर देखि 
के चाचाजी ने श्रीगुसांईजी सों विनती करी, जो-महाराज ! 
आप कहां पधारत हो ? श्रीनाथजी तो आपकी ओर देखत 
हैं। तव श्रीम॒साईजी चाचाजी सों कहे, जो-कहा करिए ? 
यह काम तो करयो चहिए। पाछें जब छों श्रीगुर्साईजी 
सिज्या मंदिर में पहोँंचि आए तव छगि श्रीनाथजी की दृष्टि 
श्रीगुसाईजी की ओर ही रही । या भांति श्रीगुसांईजी की 
कृपा तें चाचाजी को श्रीनाथजी सरछृता सों दरसन कौ 
अनुभव करावते । 
खार्ता प्रसग--९ 
और एक समे श्रीगुसाईजी पास हख्सजी वेठे हते। 
सो काह वात में श्रीमुसांईजी कों चाचाजी ऊपर रिस आई। 
सो पास पीढ़ा पस्ये हतो। सो चाचाजी को मास्नो। तब 
दिन दोइ विप्रयोग में रहे । 


भावप्रकाश--काहेते १ जो-चाचाजी पर श्रीणु्॒साईजी आप को बोहोत 
सनेह हतो । तातें चाचाजी को कष्ट सयो जानि आप दिन दोइ विभयोग में रहे । 


९२ दोसौ बावन वैष्णवन की वार्ता 
घार्ता प्रसग--१० 
और एक दिन श्रीगुसाईजी अति प्रसन्नता में 
श्रीरुक्मिनी वहजी सों बातें करत हुते | जो-ये सगरे वेष्णव 
मेरे हैं । सो सगरे मेरे अंगन को सरूप हैं। तब श्रीरुक्मिनी 
बहूजी ने श्रीमुसाईजी सों विनती करी, जो-हखिंसजी 
तुम्हारों कौनसो अंग है ? तब श्रीगरुसांईजी ने श्रीरुक्मिनी 
वहूजी सों कह्यो, जो-ये हरख्विंसजी मेरे नेत्रनकी स्याम पूतरी 
हैं । पाछे एक दिन चाचाजी कों ठोकर लगी सो कष्ट भयो। 
तव श्रीमु्सांईजी के हू नेत्र दुखि आए। तब श्रीरुक्मिनी बहजी 
ने पुछी, जो-तुम्हारे नेत्र क्यों दुःखत हैं ? तब प्रभुनने कही, 
जो-हरििंसजी कों ठोकर लगी हैं ताकौ कष्ट है। तातें 
हमारे हू नेत्र दःखत हैं । पाछें (जब) चाचाजी आइहछें भए 
तव आप के नेत्र हू आछे व्है गए। या प्रकार श्रीगुसांईजी 
अपने वेष्णनन को स्॒रूप श्रीरुक्मिनी बहूजी कों प्रत्यच्छ 
दिखायो े वार्ता प्रसंग--११ 


और एक बेर चाचाजी ने श्रीगुसांईजी सों बिनती 
करी, जो-महाराज ! आप निरंतर श्रीगोकुल में विराजिए । 
और परदेस में ही जाऊंगो। यह वात हरविंसजी की 
श्रीमुसांईजी सुनि के हर्विंसजी सों श्रीगुर्साईजी आप कहे, 
जो- तोकों यही काम सों पास ना राख्यो हतो। यह कहि के 
प्रभु चुप करि रहे। वा समे श्रीगुसाईजी कौ स्वरूप हरिविंसजी 
के मन में ते विस्मरन व्हे गयो । पाछें हखिंसजी कों गुजरात 
पठाए। यहां श्रीगुसांईजी आसुरूयामोह लीला दिखाए। 
सो हसख्विंसजी ने श्रीगुसांईजी कौ स्वरूप जान्यों नाहीं। ऐसे 


चाच। हरिवेशजी ९३ 


प्रभुन अपुनो खरूप आपही आच्छादन कर लियो। यही 
ग्रभुन की लीला है। नॉतरु हरखिंसजी के मन में छौकिक 
वात क्यों आवे ? श्रीगुसांईजी ने वार्ता प्रसंग के लिये हरि- 
वंसजी कों अपने पास राखे हते। सो चाचाजी के मन में 
जव लौकिक आई तब यह सब को विस्मरन भयो | सो बुद्धि 
प्रेक तो प्रभु आप ही है । 

भावप्रकाश--सो जैसे श्रीआचायेजी महाग्रभुन ने भीइछमागारुजी सों 
“४ निकसो ” “ निकसो ” कहवायो, पाछें गृह को त्याग कियो। याही भांति 
श्रीगुसाईजी ने चाचाजी सों निरंतर श्रीगोकुठ में विराजवेकी कहवाई। सो 
प्रभु भक्त को भ्रेरना करि उन की इच्छानुसार आप कार्य करत हैं। सो केसे ? 
जैसे माधवदास को मनोरथ गोकुल वास कौ भयो तब आपने श्रीगोकुल में 
चसिवे को उपाय कियो। याही प्रकार चाचाजी सों श्रीगोकुल में निरंतर 
विराजवेकी कहवाई के श्रीगुसांईजी आप लोक रीति सों अंतर्घान भए। और 
चाचाजी को वा समे गुजरात यातें पठाए, जो-चाचाजी कौ श्रीग्रुसांईजी में स्नेह 
अधिक है। तातें चाचाजी को श्रीगुसांईजी की भसुरूयामोह लीला देखि के 
अत्यंत कष्ट होतो । यासों श्रीगुसांईजी ने चाचाजी को गुजरात भेज के पार्छे 
तें आप अंतर्धान लीला किये | यह स्नेह की रीति है । 


घार्ता प्रसंग --१२ 

और एक समे हरख्विंसजी श्रीनाथजी के लिये सामग्री 
ले के श्रीगोकुल तें चले। सो यमुनाजी के घाट पर आए जब 
सांझ होंइ । सो नाव कीऊ मिलि नाहीं । तव चाचाजी अपने 
मन में विचारें, जो-कल उत्सव है, सो सवारे छह घरी रात 
रहेगी तब ये सामग्री चहियेगी । ताते ये सामग्री रात्रि कों 
सिद्ध भई चहिए । और श्रीनाथजीद्वार तो कोस दस दूरि पर 
हे। सो केसें पहोंचेंगे ? तव साथ के वैष्णव सों कही, जो-मैं 
जा ठोर पांऊ घरों ता ठौर तू पांऊ घरत जेयो। पाछें चाचाजी 
आगे आगें भगवत्‌ नाम लेते जांइ और श्रीयमुनाजी में पांऊ 


९४ दोसौ वावन वेष्णवन की वार्ता 


धरत जांइ । सो वह वेष्णव हू चाचाजी के पांऊ के ऊपर पांऊ 
धरत चले। तब कछक दूरि तो गये, पाछें वा वेष्णव ने अपने 
मन में विचारी, जो-चाचा हर्खविंसजी के पांऊ पर पांऊ क्‍यों 
धरों । में हूँ अपने मुख तें भगवत्‌ नाम लेत चल्यो जाएउंगो। 
पाड़ें वह वैष्णव तो अपने मुख तें भगवत्‌ नाम छेत पांऊ 
न्यारो धस्यो । तव वैष्णव तो श्रीयमुनाजी में डबन लाग्यो। 
तब वानें पुकारथो । तव चाचा हरखविंसजी नें वा वेष्णव सों 
क्यो, जो-में तोसों कही हती, जो-जा दठौर में पांऊ धरों ता 
ठोर तू धरियों । सो न्यारो क्‍यों धर्यो ? तब वा वेष्णव ने 
अपने मन की वात चाचाजी सें कही । जो-चाचाजी ! में नें 
तो अपने मन में विचास्थो, जो-हों हूँ भगवत्‌ नाम लेत चलढों। 
न्‍्यारो पांऊ धरों। तब चाचाजी ने कह्यो, जो मेनें भगवत्‌ नाम 
लियो, सो तो श्रीठाकुरजीने सुन्यो है। और तेरो अजह 
नाहीं सुन्यो। ता पाछें हर्विंसनी वा वैष्णव की बांह पकरि के 
वाकों पार लेके चलें। सो वा वेष्णब को ऐसी माहात्य बताए। 
ता पाछें हरसविंसजी श्रीनाथजीद्वार आए । तहां 
श्रीगुसाईजी को साष्टांग दंडवत्‌ किये। पाछें सामग्री भंडार में 
सोंपि आप घर जाइ के सोए। पाछें वा वैष्णव नें श्रीगु्साईजी 
सों अपने से समाचार कहे । और पूछे, जो-महाराज ! 
चाचाजी ने कह्यो, जो-मैंने भगवत्‌ नाम लियो सो तो 
श्रीठाकुरजी सुन्यो है। और तेरो अजहू सुन्यो नाहीं ! सो 
कहा ? तब श्रीगुसांईजी आप आज्ञा किये, जो जब तांई प्रभु 
जीव की कियो सुमिरन-सेवा अंगीकार करे नाहीं तबलों 
वह दृढ़ होंइ नाहीं। ओर दृद भए विनु फल की सिद्धि 
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नाहीं । सो चाचाजी को भगवत्‌ नाम दृढ़ भयो हे । तातें उन 
में अशक्षर (की माहात्म्य ) प्रगट रूप ते विराजत है। और 
तुम्हारे अभी दृढ़ नाहीं। तातें भमगवदीय के संग की अपेक्षा 
हैं। तव वा वैष्णवने श्रीगुसांईजी सों विनती करी, जो- 
महाराज ! चाचाजी-में अश्टाक्षर (की महात्म्य) प्रमट रूप में 
विराजत है सो केसे दीसे ? तब श्रीगुसांईजी वा वेष्णव कों 
आज्ञा किये, जो-तुम चाचाजी के घर जाऊ। तहाँ तुमकों वह 
ग्रगट दिखेगी । तब वह वेब्णव चाचाजी के घर गयो। सो 
उहां देखे तो हखिंसजी सोए है और उन के रोम रोम में तें 
अष्टक्षर की घनि निकसत है | सो यह देखि के वा वेष्णव 
कौ संदेह निवृत्त भयो । 


भावगप्रकाश--या वार्ता मे यह संदेह होंइ, जो-पुश्मार्ग में प्रश्ु 
जीव को बरन करत हैं, तथ जीव सरनि आवत है। सो सरनि आए जीव कौ 
सेवा-सुमिरन प्रश्ु आप अंगीकार करत हीं हैं। तब यहां यह क्‍यों कहे, जो- 
प्रभु अंगीकार करे तब दृढ़ होंई १ तहां कहत हैं, जो-प्रशु कपा करे के जीव कों 
अपनी ओर तें सरनि लेत है। परि जीव को भाव जब लों स्थायी न होंइ तब हों 
वाकी कियो साधन फले नाहीं। तातें जीत्र को प्रश्नुन के सरनि की भावना, 
अष्टाक्षर आदि निरंतर करत रहनो । भगवदीय को संग करनो । भगवद्‌ सेवा मे 
तत्पर रहनो । जब वाको भाव स्थिर होंद। तब स्थायी भाव ते लियो नाम, सेवा 
आदि सब तत्काल फर्े । यह सिद्धांत दिखायो । 


चार्ता प्रसंग - २३ 
और एक बेर गुजरात के वेष्णवन ने चाचाजी सो विनती करी, 
जो-हमारे तो लौकिकउ प्रबल हैं। तातें हम श्रीगोकुल जांइ सकत नाहीं। 
तासों हम को श्रोगोकुलनाथजी के दरसन केसे होंई। ऐसी उन वैष्णयन विनती 
करी | तब चाचाजी राजनगर जांइ के श्रीगोझुलनाथजी को यह विनती प्र 
लिखि, महृष्य घर को पठायो। जो-राज ! आप श्रीद्ारिकाजी न पधारोगे तो 
* थे चिन्द खाले मसेग भीडरिरायजी के स्वतंघ्र हैं | 
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श्रीवक्ममकुल कोऊ श्रीद्वरिकाजी न पधारेंगे। तातें एक बेर तो आप अवस्य 
करि श्रीद्वारिकाजी को पधारिए। सो वह चाचा हरिबंसजी कौ विनती पत्र 
मनुष्य लेके चल्यो | सो कछक दिन में श्रीगोकुल में आइ के श्रीगोकुलनाथजी को 
दियो | सो चांपाभाई भंडारीने श्रीगोकुलनाथजी के आर्गे वह पत्र बांचि सुनायो | 
पाछे श्रीमोकुलनाथजी ने चांपाभाई सों कह्यो, जो-हम को तो श्रीद्वारिकाजी 
अवस्य जानो है। सो श्रीगोकुलनाथजी ने ग्रथम ही प्रथम संकल्प करयो हतो, 
जो-मेरे द्रव्य निमित्त परदेस न जानो। परि भ्रीद्धारिकाजी को माहात्म्य 
विचारधो । और चाचा हरिवंसजी ने लिख्यो। तासों आपु श्रीगोकुलनाथजी 
श्रीद्वारिकाजी को पधारे । सो प्रथम राजनगर पघारे । तहां थोरेसे दिन रहि के 
श्रीगोकुलनाथजी श्रीह्वारिकाजी पधारे । सो दिन तेरह श्रीद्वारिकाजी में रहे। 
पाछे फिर श्रीगोकुलनाथजी राजनगर पधारे । तब चाचा हरिचंत्जी श्रीगोकुल- 
नाथजी के साथ हुते । पाछे श्रीगोकुलनाथजी श्रीगोकुल पघारे । 


सो चाचाजी को श्रीगोकुलनाथजी परदेस ही में छोरि आए हते। 
सो केतेक दिन में चाचाजी परदेस तें श्रीगोकुल आह के द्रव्य श्रीगिरिधरजी को 
सॉपि आपु श्रीनाथजी के दरसन को चाचाजी आए । सो तहां पवेत ऊपर चाचा 
हरिवंसजी श्रीनाथजी के दरसन करि के रामदासजी भीतरिया सों चाचाजी 
पूछे, जो-रामदासजी ! अब कहा समाचार है ? तब रामदासजी चाचा हरिवंस्जी 
सो कहे, जो-चाचाजी ! समाचार तो तब कहिवे में आर्ये जो कछू बाकी छोरि 
पधारे होंई । परि अब तो एक बेटा श्रीगोकुलनाथजी हें। यह इतनो बचन 
रामदासजी चाचा हरिवंसजी सों कह्मो। पाछे चाचाजी सो रामदासजी ने पूछयो, 
जो-तुम्हारे कहा समाचार है ? तब चाचाजी रामदासजी सों कहे, जो-रामदासजी ! 
अब तो पंचाध्याई सगरी पाठ करियत है । 

ताको हेतु यह है, जो-तब तो एक 'छोक कहते ताकौ आपु श्रीगुर्साईजी 
अर्थ करते | ताके आवेस में कितनेक दिन पर्यंत छक्के रहते । सो अब पाठ हू करे 
होत नाही, ऐसो समें आयो है । सो वह समे तो प्रशुन के साथ ही गयो । 

र्‌ खार्ता प्रसग--१४+ 

हि और एक सम श्रीगोडुलनाथजी और श्रीघनस्थामजी ए दोऊझ भाई 
धठे आपुस में वार्ता करत हते । ताही समे चाचा हरिबंसजी श्रीगोकुलनाथजी के 
दस्सन को बठक में आए । तब चाचाजी दंडवत्‌ करि के श्रीमोकुरुनाथजी सं 
श्रीयनस्थामजी सो कहे, जो-बाबा ! और वार्ता कहा कहत हो ? अब अपनी 
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पोथी सम्दारों | सो ए दोऊ भाई चाचा हख्विंसजी के वचन उपदेस करि मानत 
भए । सो दूसरे दिन ते श्रीमोकुलनाथनी और श्रीघनस्थामजी श्रीभागवत की 
टीका श्रीसुवोधिनीजी श्रीगुसांईजी कृत टिप्पनी यह अहर्निस बांचते । और 
हसिंसजी पास बैठे सुनते। एंसें अहरनिस रसावेस में रहते । और ताही के 
भाव कौ विचार करते | यों करत जहां कहूं न समझि परे तो श्रीथनस्थामजी 
श्रीगिरिधरजी पास जाइ कै पूछते। तथ प्रथम श्रीधनस्थामजी सो श्रीनिरिधिरजी 
ने पूछथों, जो-बाबा ! अब यह देखत हो! यह कहि रहे। और वा समे 
श्रीगिरिघरजी को अश्रुपात होइ आए | प्रशुन कौ प्मरन ेदयावेस भयो। सो 
एक मुहते लो कछ देहानुसंधान न र््यो। पाछे श्रीधनस्यामजी को उत्संग में 
बैठारि मुख चूमि के कह्यो, जो-तुम देखत हते? तब श्रीघनस्यामजी 
श्रीगिरिधरजी सों कहे, जो-भश्रीवक्ठम दादा देखत हैं। यह वचन सुनि के 
श्रीगिरिधरजी श्रीधनस्यामजी उपर बोहोत प्रसन्न मए। पाछ जो कछ श्रीघनस्थामजी 
पूछन आवते ताकौ अभिप्राय आछी भांति समुझाई के श्रीगिरिधरजी श्रीधनस्यामजी 
सों कहते। ओर आज्ञा करते, जो-यह भीवकभ विना कौन देखे? यह 
श्रीगोकुलनाथजी एकांत बैठे चाचा हख्िंसजी आगें कहे । 
सो एक समे श्रीगिरिधरजी के वचन श्रीवालकृष्णजी ने सुने। तत्र 
एक दिन श्रीगोकुलनाथजी के पास श्रीवालकृष्णजी कथा होत समे आए । तब 
श्रीवालकृष्णजी श्रीमोकुलनाथजी सों कहे, जो-श्रीवल्ठभ ! तुम मोतें श्रीसनोधिनी 
सुनाओ। तब श्रीगोकुलनाथजी ने श्रीवालकप्णजों सों कही, जो-दादा ! आप 
बड़े हो। सो तुम बड़े आगें में केसे कह ! तब श्रीवालकण्णजी ने श्रीमोकुलनाथजी 
सो कह्यो, जो-यामे तुम्त को कछ वाघा नाहीं | तासों तुम मोकों कथा अवस्य 
सुनाओ । पाछे सोभा वेटी मुख्य श्रोता और श्रीवालकण्णनी, श्रीथनस्थामजी 
इतने जन एफांत वैठि के कथा श्रीगोकुलनाथजी के श्रीमुख तें सुनते । ता ठौर 
वैष्यव जान पावते । सो एक तो चाचा ह्खिसजी और एक निहालचंदभाई। 
इतनेंन आगे श्रीगोकुलनाथजी कथा अपनी वेठक में वेठि के कहते। सो 
निहालचंदभाई या कारन सों कथा मे जान पाते, जो -निह्ालचंदने कृष्ण मद 
पास बोहोत बार कथा सुनी है। ओर कृष्ण भट, चाचा हर्सिसजी और 
निहालचंदभाई इन तीनों जनन श्रीग॒साईजो के श्रीमुख तें कया स॒नि के 
पाछे आपुम में वेठि के श्रीसश्ोधिनीजी को विचार करते । वाही के रस में 
छके रहते । तासों निहालचंदभाई श्रीगोइलनाथजी की कया में चाचा हम्विंसजी 
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की आज्ञा तें जान पावते। तातें श्रीगोहुलनाथजी इन आगें कृपा करि के 
कथा कहते । 


और श्रीगुसांईजी के पाछे हरिवंसजी सब छोरि के श्रीगोकुल वास 
कस्यो | सो श्रीगोकुलनाथजी के श्रीमुख सो श्रीसुनोधिनी सुनते । ताके रस में 
अहनिस मगन रहते । 


सो वे हरिविंसजी प्रश्नुन के ऐसें करपापात्र भगवदीय 
हते । तातें इनकी वार्ता कहां ताई कहिए। वार्ता ॥१॥ 
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अब श्रीगु्साइजी के लेघक मुरारीदास ख्यंधिज्ञ ब्राक्षन, पूरव में रहते, 
तीनकी याता को भाष कद्दत हैं । 

भावप्रकाश--सो मुरारीदास साक्षिक भक्त हें। लीला में इन कौ 
नाम ' मंदाकिनी ' है। ये विसाखाजी तें प्रगटी हैं । तातें इन के भावरूप हें । 
इनकी वाललीला में आसक्ति है। सो मंदाकिनी नंदाऊुय की सेवा में सदा तत्पर 
रहति हैं । तातें श्रीठाकुरजी इन पर प्रसन्न हैं। श्रीचंद्रावलीजी को सगरे खेल के 
मिलाप कौ भेद ये बतावति हैं । तातें श्रीचंद्रावहीजी को बोहोत प्रिय हैं । 

ये मुरारिदास पूरवर्मे एक सयेद्विज त्राह्मम के जन्मे । सो वरस छह के 
भए । तब इन के माता पिता मरे। पाछें ये अपने काका के यहां रहे। सो 
काका ने इन को पढ़ाए। सो कछक पढ़े । ता पाछे ये बरस पंद्रह के भए तब इन 
को एक सन्‍्यासी कौ संग भयो । सो झुरारीदास वा सन्‍्यासी के साथ कासीजी 
आई रहे। घर में काहू सों कह्मो नाहीं।सो इन के काका आदि सगरे 
मुरारीदास को हूँढे। परि पाए नाहीं। तब सब हार मानि के बेठि रहे । 

सो ता समे श्रीशुसांईजी कासीजी विराजत हे। तहां श्रीगुसाईजी आप 
मनिकर्निका पे स्नान करत हे। ताही समे मुरारीदास ह्‌ स्नान करन को तहां आए । 
सो श्रीगुमांइजी के दरसन करत ही मगन व्हे गए। (सो) घरी एक ठाढ़े होइ 
रहे। पाछे श्रीगुसांइजी मुरारीदास को देवी जीव जानि चुलाए। जो-पुरारीदास ! 
आयो १ तब मुरारीदास दंडवत्‌ करि विनती कियो, जो-महाराज। हों आपकी 
कृपा भई तो आयो, घोहोत दिन भटक्यो। सो अब आप कृपा करि सरनि लीजिए । 
तब श्रीमुर्साईजी आज्ञा कीनी, जो-गंगाजी में स्नान करि ले । हम तोकों 
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सरनि लेइंगे । पाछे मुरारीदास स्नान किये । तब श्रीगुर्साडजी आप मुरारीदास 
को नाम निवेदन करायो । पाछे मुरारीदास की कच्ची दसा जानि श्रीभुसाईजी 
कछक दिन इन कों अपनी पास राखे। सो झुरारीदास कों श्रीगुर्साईजी की 
कृपा तें मागे कौ स्वरूप स्फुरयो। तब इन क्यों, जो-महाराज ! मोकों 
श्रीठाकुरजी पघराइ देऊझ। मेरो मनोरथ सेवा करन कौ हैं। तब श्रीगुसाईजी 
इन को लालजी कौ स्वरूप पधराइ दियो। और आज्ञा किये, जो-इनकी बालमाव 
सो सेवा करियो । तोकों ये सब अनुभव करावेंगे । तब मुरारीदास श्रीग्॒प्ांईजी 
को दंडबत्‌ करि श्रीठाकुरजी को संपुट में पधराइ अपने घर आए। सो घर 
खासा करि भगवत्सेवा करन लागे। परि वहां कछ व्यावृत्ति नाहीं। तातें 
मुरारीदास अपने गास तें व्यावृत्ति के अर्थ पटना आए। एक कायस्थ के 
चाकर रहे । सो तहाँ लिखिवे कौ काम करे। रुपया पांच महिना पावे । पाछे 


कछूक दिन में वह कायस्थ मरयो। तब झुरारीदास तहां तें उठि चले। 
सो गौड़देस आए। 


चार्ता प्रसंग--१ 

वे मुरारीदास गौड़ देस में जाइ नारायनदास पास 
चाकर रहे। सो वे नारायनदास दाऊद पात्साह के चाकर कुल्न- 
कुछ्लां दीवान हते । सो वाके उहाँ जो कछ नारायनदास करे 
सो वाके सगरे राज भर में होह। सो मुरारीदास जाहइ के 
नारायनदास के पास चाकर रहे। परि झुरारीदास कचहू 
नारायनदास को माला तिलक न दिखाएं। और मुरारीदास 
अपनी वेष्णवता न जनाए। तहां नारायनदास पिरकार में 
मुरारीदास कौ बारह रुपया कौ महिना करन लागे। तथ 
मुरारीदास ने नारायनदास सों कही, जो-हों तो रुपैया आठ 
को महीना लेहंगो। परि हों पहर दिन चढ़े तुम्हारे पास 
आयो करोंगो । और जब घरी दोइ दिंन पाछिछो रहेगो तय 
हों जायो करोंगो । यह करार तें तुम्हारे मन में आये तो 
चाकर मोकों राखो। नॉतरु नाहीं करों। सो यह बात 
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मुरारीदास के मुख तें सुनि के सगरी सभा आश्रर्यव॑त होड़ 
रही । जो-भाई ! याने यह कहा माँग्यो ? 
भावग्रकाश--क्यों ? जो-और मनुष्य तो चाकरी कौ द्रव्य जादा 


माँगे और ये तो हम कहत हैं वासों ह थोरो कहत है! सो नारायनदास और 
सगरी सभा वा भेद कौ समुझे नाहीं । तातें चक्रत व्हे रहे । 


पाछें मुरारीदासने कह्यो सो नारायनदास माने । सो 
मुरारीदास के कहे प्रमान नारायनदास ने सुरारीदास कों 
चाकर राखे । सो मुरारीदास जब दरबार में जाते तब इन के 
तेज के आगें नारायनदास चाकर से छगते। और कोई 
लिखिवे कौ काम चार पहर दिन में करे, सो मुरारीदास उन 
सों सरल चारि घरी में लिखे | सो मुरारीदास कों देखि के 
नारायनदास और सब कोई विस्मित होड़ रहे । परि मुरारी- 
दास को भेद नारायनदास हू न जाने । 

और मुरारीदास के माथे श्रीगुसांईजी के पधराए 
श्रीवालक्ृष्णणी की सेवा बिराजति हैं। सो श्रीञकुरजी 
मुरारीदास सों वोहोत ही सानुभावता जनावते । श्रीठाकुरजी 
प्रययच्छ मुरारीदास सों वार्ता करते | जो प्रश्नुन कों चहियत 
सो मुरारीदास पास मॉगि लेते । और जो वा समे सुरारीदास 
प्रभुन को वह वस्तू न देते तब श्रीवालकृष्णजी प्राकृत वालक 
की नॉइ झगरो मुरारीदास सों करते | तव मुरारीदास प्रश्न 
जानि के जो कछ श्रीगाकुरजी माँगते सोई वस्तू तत्काल 
श्रीवाल्कृप्णजी के श्रीहस्त में देते। या भांति मुरारीदास 
अलौकिक लीला कौ अनुभव आस्वादन करते। सो वे 
मुरारीदास रात्रि प्रहर एक पाछली सों उठि देह कृत्य करि 
स्नान करि मंदिर में जाइ रसोई कछक करि श्रीठाकुरजी कों 
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जगाइ वालूभोग धरते । फेरि रसोई में जाइ समे भए भोग 
सराइ श्रीगकुरजी की मंगछा आतति करि, सिगार करि 
सिगारभोग धरते। पाछें रसोई में जाइ सर्वे सेवा 
सों पहोँंचि भोग सराइ आर्ति करते। ता पाछे रीति 
अनुसार साम्रग्री उलाइ प्रशुन कीं पलना झुलाइ, शजभोग 
समर्पि सिज्या की सेवा करि जप करि, समयालुसार भोग सराह 
आर्ति करि अनोसर करते । सो सुरारीदास श्रीठाकुरजी कों 
अनोसर की झारी भरि के कछ सामग्री चवेना आगें धरते। 
पाछे मुरारीदास प्रसाद लेके कपड़ा पहरि के जब दरवार कों 
जान छगते तब श्रीठकुरजी शुरारीदास के पाछें पाछें.छागे 
डोलते । तव नाना भांति के खिलोना मुरारीदास श्रीठाकुरजी 
के श्रीहस्त में देके कहते, जो-आज हों तिहारे काजे यह 
आहछी वस्तू हे आउंगो। तब श्रीठाकुरजी मुरारीदास को 
अंचल छोरते । तब घर के द्वार कौ तारो दे वाहिर जाते। 
तब श्रीगकुरजी नीचे उत्तरि भीतर तें घर की सांकरि देके 
खेलते । सो जब संध्या समे मुरारीदास हार पे जाइ के 
पुकारते, जो-सांकरि खोछो । तव श्रीठाकुरजी द्वार पास आइ 
के पूछतें, जो-तू आज हमारे काजे कहा सामग्री लायो है ? 
तब मुरारीदास कछ फल फछादिक ल्याये होते तिन सवन को 
नाम लेते । तव श्रीगकुरजी भीतर की सांकरि खोलते। और 
फोई दिन मुरारीदास सामग्री तो वजार तें छावते, परि 
श्रीठाकुरजी के हास्यावकोकन को सामग्री दराह राखते । 
और प्रश्नु जब किवाड़ खोलन पघारते तव श्रीगकुरजी वाह 
प्रकार सों पूछते । तव मुरारीदास कहतें, लाछा ! आजु तो 
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कछ सामग्री पाई नाहीं । तब श्रीगकुरजी कहते, जो-हम हू 
आज सांकरि न खोलेंगे । तब मुरारीदास बाहिर तें वोहोत 
मनुहार करते। तब सब सामग्री कौ नाम लेते तब श्रीठकुरजी 
सांकरि खोलते। पाछे मुरारीदास द्वार भीतर की सांकरि दे के 
जव चौक में जाते तब ही सुरारीदास सों श्रीगकुरजी 
झगरो करत ऊपर चढते। सो सामग्री जब मुरारीदास सँवारि 
धोड़ के प्रभुन आगें धरते तब श्रीठाकुरजी आरोगते । 
भावप्रकाश--तहां यह संदेह होंइ, जो-झुरारीदास स्नान करे विना 
श्रीठाकुरजी को मेवा भोग केसे घरते ? यह तो श्रीआचायेजी महाप्रश्नन के 
मार्ग की रीति नाहीं है ! और श्रीठाकुरजी हू मुरारीदास कों नहाये बिना स्पसे 
केसे करे ? तहां कहत हैं, जो-भगवत्स्वरूप में दोइ प्रकार के स्वरूप हैं । एक 
सर्वोद्धाकक्भ ( और ) दूसरो भक्तोद्धार। सो आगें कहि आए हैं। सो यहाँ 
भक्तोद्धारक स्वरूप सों श्रीझाकुरजी मुरारीदास को सभे सुख देत हैं। क्‍यों! 
जो-भक्तोद्धारक स्वरूप को अपरस की अपेक्षा नाहीं । ये तो प्रेम फे चाहक हैं । 
सो मुरारीदास कौ भ्रेम देखि के निज स्वरूप में सों प्रगट होंइ मुरारीदास के पास 
पघारते । सो बालक की नांई सबे सुख को अनुभव मुरारीदास कों करावते। 


तव मुरारीदास स्नान करि रसोई करते । पाछें सेन 
भोग धरि श्रीगकुरजी की रसोई पोति, भोग सराइ, आर्ति 
करि, पाछें श्रीठकुरजी कों पोढाइ वाहिर की टहल सों 
पहोंचि प्रसाद ले दूसरे दिन को सीधो सामग्री वीनि रसोई में 
धरि के, मुरारीदास सोवते। या प्रकार सुरारीदास चाकरी 
करन जाते । पाछें जब सांझ कों दरवार तें घर आवत्ते तब 
नौतन नौतन फलादिक साग जो कछ  वजार में देखते सो थोरो 
थोरो सव ले आवतते । परि कछ सामग्री लिये विना घर न 
आदत । सो जा दिन कछ  उत्थापन कों फलफलादि ना मिलते 
ता दिन कछ सको मेवा पसारी की हाट तें लें घर आवते। 
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भावग्रकाश--क्यों ? जो-उत्थापन भोग में मेवा अवस्य चहिए। 
ये पुल्लिदिनी के भाव सें ( सेवा ) है। सो श्रीगोवद्भन की कंदारन में 
श्रीठाकुरजी जागे हैं तव पुलिदिनी फल फूल मेवा भोग घरत हैं । 


या प्रकार भावसों मुरारीदास श्रीवालकृष्णजी कों 
छाड़ लड़ावते । परि यह भेद कोझ न जानतो । 


पाछें केतेक दिन में नारायनदास ने मुरारीदास के पाछे 
जासुस छगायो । सो वह जासुस सों नारायनदास ने कही, 
जो-तू ऐसी भांति इन के साथ रहियो, जो-ये जाने नाहीं । 
सो मुरारीदास जब दरवार ते उठते तव वह जासुस इन के 
पाछे पाछे जातो । सो सर्व क्रिया इन की देखतो । पाछें जब 
ये मुरारीदास किवाड़ खुलाइ के भीतर जाते, तव वह जासुस 
नारायनदास पास आइ सव समाचार जो इहां आइ देखतो सो 
सब कहतो । परि भीतर की वात कौ भेद न पावतो । सो 
नारायनदास के मन में आतुरता वोहोत भई। तब नारायनदास 
मुरारीदास सों पूछे, परि मुरारीदास नारायनदास को अपने 
मन की वात न कहे । 

भावप्रकाश--काहेतें? जो-नारायनदास अभी वैष्णव है नाहीं। सो 
वैणव विना उन के आगे अपनो धर्म केस प्रकास करे £ करे तो धर्म जाई । तातें 
मुरारीदास अपनो भेद न कहते । 

सो एक दिन मुरारीदास सांझ के समे दरवार सों 
घर को चले । तव नारायनदास मुरारीदास के पाछें पाछें इन 
के घर छो आए । सो ये तो अपने नित्य की रीति सों घर 
कों आए । सो जाइ के घर के किवाड़ देन छागे। तब फिरि 
के मुरारीदास देखे तो नारायनदास ठाड़े हैं। सो मुरारीदास 
सो नारायनदास ने कही, जो-मुरारीदास ! हम आजु तिहारो 
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घर देखन आए हैं। तब सुरारीदास ने नारायनदास सों कही, 
जो-अव तो में तुम्हारो चाकर नाहीं । मेरे तुम्हारे बचन हे 
सो सांझ तांई तुम्हारे काम में रहो । फेर सवारे प्रहर दिनि 
चढ़े तिहारी चाकरी में आऊंगो। तुम मेरे पाछें पाछें क्‍यों 
आए ? यह कहि के मुरारीदास ने किवाड़ दे लिये। परि 
नारायनदास को अपने घर में आवन न दोने । 
भावप्काश--काहेतें ? जो-झुरारीदास को एक श्रीठाकुरजी कौ 
आश्रय है । तातें उन नारायनदास को भय नाहीं कियो । और मुरारीदास जाने, 


जो-नारायनदास की साँची आतुरता होइगी तो दीनता सो फेरि हू आवेगो। तातें 
एक बेर आवन नाहीं दियो । 


तव नारायनदास अपने घर फिरि आए। परि 
नारायनदास ने मुरारीदास की बात देखि के मन में जास्यो, 
जो-ये कोई महापुरुष हैं। अपनो सरूप कोई कों दिखावत 
नांही है। पाछें जब दूसरे दिन राजद्वार तें सांझ समे घर 
को चले तव नारायणदास वाही प्रकार मुरारीदास के घर आए। 
सो जब ही मुरारीदास किवाड़ देन छागे तब नारायनदास 
मुरारीदास के पांवन परि वोहोत विनती करे। तब नारायनद[स 
की विनती जानि के नारायनदास कों मुरारीदास ने अपने घर 
में आवन दिये । 

भावप्रकाश--सो यातें, जो-जाने, देवी जीव बिना ऐसी दीनता 
और म॑ न होइ । और लीला में नारायनदास ' ग्रेमलता * हैं। सो ' ग्रेमलता ' 
* मंदाकिनी ' की सखी हैं । तातें यहां हू मुरागीदास द्वारा इन कौ अंगीकार है। 
यासों नागयनदास की दीनता देखि मुरारीदास ने उन को घर में आवन दीने । 


पाछें नारायनदास मुरारीदास सों वोहोत विनती करि 
पृछत भए, जो-मुरारीदास तुम्हारी कौन संप्रदाय है ? और 
तुम्हारे घर में इसरो तो कोई सहायता को दीसत नाहीं। तातें 
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तुम घर में आइ कहा करत हो? तब मुरारीदास नारायनदास 
की वोहोत दीनता जानि, मुरारीदास नारायनदास सों कहे, 
जो-हमारी श्रीवल्लभी संप्रदाय है। हमारे गुरु प्रभु श्रीगुसाईजी 
हैं। तिन के हम सेवक हैं । तव तो नारायनदास मुरारीदास 
के पांवन पर्यो । और घुरारीदास सों नारायनदास ने विनती 
करी, जो-मुरारीदास ! तुम मोकों अपनो सेवक करो । तव 
मुरारीदासने नारायनदास सों कह्यो, जो-सेवक की तो श्रीमुसांईजी 
इहां पधारे तव ही जोग वने । के तुम अड़ेल जाऊ तो यह 
जोग वने। के तुम इहां सो प्रभुन पास मनुष्य पठाओ तव जो 
उत्तर आवे सो हम करें | तव नारायनदास नें मुरारीदास सों 
कही, जो-मुरारीदास ! हम को तो श्रीगुसाईजी आप कछ 
जानत नाहीं । तातें तुम कृपा करि विनती पत्र लिखि के 
सिर्कार सों मनुष्य कासिंद पठाओ। पाछें मुरारीदास 
श्रीगकुरजी की सेवा करन गए तहां छूुगि नारायनदास 
प्ुरारीदास के घर वेठे रहे । पाछें जब मुरारीदास श्रीठाकुरजी 
की सेवा सों पहोंचि चुके तव नारायनदासने फेरि मुरारीदास 
सों विनती करी, जो-अब आप पत्र श्रीगुसाईजी कों लिखि 
देऊ, तो हों कचहरी में जाइ के कासद जोड़ी चलती करों । 
ऐसें सुरारीदास सों कहि के सरारीदास पास दोइ पत्र नारायनदास 
ने लिखवाइ लिये। पाछें नारायनदास अपनी कचहरी आइहक्‍ 
जोड़ी दोइ कासिदन की वे पत्र दे अड़ेल कों पठाई। 
तिन कासिदन सों नारायनदास ने कही, जो-मेरे पास इन 
पत्रन को उत्तर वेगि लाओगे तिन को हों इनाम देऊंगो । सो 
वे कासिद नारायनदास के, वेग ही श्रीम॒र्साईजी पास आह 
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पहोंचे । सो सुरारीदास के पत्र कोई वैष्णवने बांचि के 
श्रीगुसाईजी सों विनती करी, जो-राज ! इन पत्रन को उत्तर 
मुरारीदास कों कहा लिखिवे में आवे ? तब श्रीगुसांईजी 
अपने श्रीहस्त सों अशक्षर लिखि दिये । और श्रीसख तें 
कहे, जो-सरारीदास कों लिखि देझऊ यह, जो-अपने 
श्रीञकुरजी आगे नारायनदास कों तुम नाम सुनाइयो । और 
हम हूँ कछक दिन में आवत हैं। सो श्रीगुर्साईजी की आज्ञा 
प्रमान मुरारीदास कों लिखि पठाए। तब श्रीगुसांईजी के इहां 
तें वह उत्तर कौ पत्र ले के वे कासिद च्यारों चले । सो थोरेड 
दिन में नारायनदास पास आए। तब नारायनदास उन कासिदन 
के उपर वोहोत प्रसन्न भए। सो एक एक मोहौर और एक एक 
पाग दे उन को विदा करे। पाछे नारायनदास आपु ही झुरारीदास 
के घर आइ वह पत्र मुरारीदास के हाथ में नारायनदस ने 
दियो। सो पत्र सुरारीदास ने वांचि के नारायनदास सों 
कह्यो, जो-अव तुम स्नान करो। तव नारायनदास उहांई स्नान 
करे। पाठें मुरारीदास श्रीठकुरजी कौ राजभोग सराई के 
नारायनदास को श्रीगुसांईजी के पत्र हारा उपदेस करो । 

पाछें नारायनदास कों मुरारीदास ने श्रीकृष्ण-स्मरन करे । तव 
नारायनदास ने मुरारीदास सो बिनती करी, जो-अब तुम यह 
अनुचित क्यों करत हो ? जो हम को तुम प्रनाम करे ? तब 
मुरारीदास ने नारायनदास सों कही, जो-अब तो हमारे 

तुम्हारे श्रीकृष्ण-स्मरन को व्यवहार भयो है। तातें तुम और 

भाव मन में मति छाओ। पाछें नारायनदास को सुरारीदास ने 

श्रीवाल्क्ृप्णजी के दरसन कराए। सो दरसन करि नारायन- 


मुरारीदास स्य्िज ब्राह्मण १०७ 


दास वोहोत प्रसन्‍न भए | पाछें नारायनदास, मुरारीदास घर 
प्रसाद ले दरवार आए। ता दिन तें नारायनदास नित्य मुरारी- 
दास के घर श्रीठाकुरजी के दरसन कों आवते। और काह 
दिन जब दरसन न पावते तव ता दिन नारायनदास सुरारी- 
दास के साथ सांझ को आइ दरसन कर के प्रसाद लेते । पाछें 
श्रीमुर्साईजी पास पांचमें दिन नारायनदास कासिद पठावते । 
तामें यह लिखते, जो-राज ! बेगि पधारिए। यों जब 
श्रीगुसांईजी नारायनदास की वोहोत ही आर्ति जाने, और 
भुरारीदास ने हू जानी, जो-नारायनदास के मन में श्रीगुसांईजी 
के दरसन की वड़ी अभिलापा है। तब मुरारीदासने श्रीमुसांईजी 
को विनतां पत्र लिखि पठायो । तब प्रथ्ुु अड़ेल तें पुरुषोत्तम- 
पुरी पधारिवि कौ विचार किये । और जब ही नारायनदास 
सों मुरारीदास नें यह कही, जो-अब श्रीशुसांईजी थोरेड दिन 
में इहां पधारत हैं। तव नारायनदास अपने मन में वोहोत ही 
प्रसन्न भए | और जा दिन ते नारायनदास झुरारीदास पास 
नाम पाए ता दिन तें नारायनदास मुरारीदास की वोहोत कानि 
करते । और नारायनदास अपने मन में सुरारीदास कों या 

प्रकार जानते, जो मेरे सर्वस्र हैं सो स॒रारीदास हैं । सो 

नारायनदास सुरारीदास की संगति तें ऐसें भगवदीय भए। 

तातें संग करनो तो भगवदीय कौ करनो । 

सो वे सुरारीदास श्रीगुसांईजी के ऐसें ऋपापात्र 
भगवदीय हैं। तातें इनकी वार्ता की पार नाहीं। सो कहां 
तांई कहिए । वार्ता "शा 
् 9 छ 8. 
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अब श्रीगु्साइ्ञी के सेवक नारायणदास फायस्थ, दीघान, गौड देख के 
बासी, तिनकी वाता को भाव कदत हैं-- 
भावत्रकाश--नारायनदास राजस भक्त हैं। लीला में इन को नाम 
/ प्रेमछता ” है । ये विसाखाजी तें प्रगटी हैं, तातें इनके भाव रूप हैं। सो 
४ प्रेमठता ” नारायनदास को ग्रागठ्य और “ अमलता ” की एक अंतरंग सखी 
है 'गौरांगिनी,, | सो इनकी ख्री वीरां कौ प्रागट्य । 
सो प्रेमलता की आसक्ति बाललीला में बोहोत है। तातें ये नंदालय 
में अ्ट प्रहर रृति हैं। तहां ' मंदाकिनी ” सों इन कौ सदा मिलाप रहत है । 
थे दोझ सखी हैं। सो दोनो श्रीचंद्रावहीजी की परम सहायक हैं। श्रीठाकुरजी 
श्रीचेद्रावहीजी के मनोरथ की सब सामग्री ' ग्रेमलता ” सिद्ध करि देति हैं। 
तातें ये श्रीचंद्रावहीजी को प्रिय हैं। और “ गौरांगिनी ” निकुंज लीला मं 
प्रवीन है। ये श्रीचंद्रावहीजी की निकुंज-लीला में सदा तत्पर रहति हैं। इन कौ 
अंग बोहोत सुंदर गौर वरन हैं, श्रीस्थामिनीजी सदश । तातें इनकों देखि के 
श्रीयाकुरजी कों श्रीस्वामिनीजी की स़ुधि आवति हैं । तासों ये भ्रीठाकुरजी कों हू 
बोहोत प्रिय हैं । 
सो एक दिन श्रीचंद्रावहीजी नंदारुय में श्रीठाकुरजणी सों मिलन कों 
आई तहां ग्रमलता मिली । उन सों श्रीचंद्रावलीजी कद्यो, जो-ग्रेमलता ! देखि 
तो श्रीजसोदाजी कहा करति हैं? तब प्रेमलता जाइ के देखें तो श्रीजसोदाजी 
दहीं विलोवति हैं। सो ग्रेमलता आइ के श्रीचंद्रावडीजी सो कह्यो, जो-श्रीजसोदाजी 
तो, दहीं विलोबति हैं । तब श्रीचंद्रावहीजी श्रीठाकुरज्णी कों मिलन कों आंगन के 
द्वार व्हे पधारी । पार वाही सम विसाखाजी तहां आई । सो विसाखाजी को 
ग्रेमछता मिली। सो उन पूछयो जो-प्रेमलता ! श्रीठाकुरजी कहां हैं? तब 
प्रेमलता क्यो, जो श्रीठाकुरजी तो आंगन के पाछ विराजत हैं। तब विसाखाजी 
उहां गई। सो दूरि ही तें श्रीचंद्रावहीजी और श्रीठाकुरजी को देखे, तब 
श्रीठाकरजी हू इन देखी। सो सकोच कियो। तब श्रीचंद्रावलीजी पार्छे 
फिरि के देखे तो विसाखाजी दूरि ठाड़ी हैं। सो श्रीखाकुरजी तो तत्काल वहां 
तें पधारे । तब श्रीचंद्रायलीजी ने विसाखाजी सो कद्मो, जो-विसाखा ! सैने 
यह कहा कियो १ सो विसाखाजी तो कांपन लागी। तापाछे पिनती करि के 
अपराध क्षमा कखायो। और गप्रेमलता की सब बात विसाखाजी ने श्रीच॑द्रावडीजी 
सो कही । ज्ञो-्रेमलता नें श्रीटाकुरजी यहां बताए तब मैं आई हों। तथ 
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श्रीचंद्रावहीजी विसाखाजी को साथ ले प्रेमलता के पास आईं। सो ग्रमलता सौ 
श्रीचंद्रावलीजी क्यो, जो-प्रेमलता ! तने विसाखाजी सो मेरे आइवे की क्‍यों 
नाहीं कही ? तब श्रेमलता चुप करि रही । तब श्रीचंद्रावहीजी के, जो- 
सैनें श्रीदाकुरजी के मिलन में अंतराइ कियो । तासों तोकों हू अंतराइ होइगो । 
सो ता अपराध सों प्रेमलता भूतठ प आई । 

सो प्रेमलता गौड़ देस में एक कायस्थ के जन्मी । सो नारायनदास 
भए। और इनकी अंतरंगिनी सखी “ गोरांगिनी ' वाही गाम में दूसरे 
कायस्थ के घर प्रगटी । सो दीरां मई । सो ये दोझ नौ-दस बरस के भए तब 
दोउन के माता पिता ने दोझन कौ व्याह कियो | सो नारायनदास को पिता 
राज्य कौ दीवान हतो । सो पात्साह की उन पर वोहोत निधा रूती। राज्य में 
चह करतो सोई होतो । सो नारायनदास की पिता नारायनदास कों अपनी पास 
राखे । राजद्ार में जांइ तहां हू नारायनदास को साथ ले जांइ। सो नारायनदास 
राजद्वार के काम में बड़े प्रवीन भए । पाछे नारायनदास बरस पच्चीस के भए 
तब नारायनदास को पिता मरयो । तब पात्साहने नारायनदास को दीवानगीरी 
सोंपी । सो नारायतदास राजकाज ऐसो करे, जो-पात्साह इन के बस व्हे गयो । 
अरु संत छोग ( हू ) नारायनदास की बोहोत सराहना करन लागे। पाहछें 
नारायनदास को मुरारीदास को संग भयो । सो प्रकार सुरारीदास की वार्ता में 
ऊपर कहि आए हैं। सो मुरारीदास के संग ते जा प्रकार नारायनदास 
श्रीगुसांईजी के सेवक भए सो अब कहत हैं । 

घार्ता प्रसंग-- १ 


सो वे नारायनदास को श्रीगुसाईजी के दरसन की 
आति वोहोत भई । तब मुरारीदास सो नारायनदास ने कही, 
जो-सुरारीदास विनती पत्र लिखि के मनुष्य अड़ेल को विदा 
करो । तथ पहिलें ही नारायनदास के पास श्रीगुर्साईजी कौ 
वधेया आयो । सो वा वधेयाने नारायनदास सो कह्यो, जो- 
प्रभु कोस साठि ऊपर नाव में पघारे आवत हैं। सो काल्हि 
सांझ समे इहां पधारेंगे । तव नारायनदास वाही सभे सुरारी- 
दास को साथ लेके चले । सो नाव में पांच सात मनुष्य और 
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वह वधेया, नारायनदास, सुरारीदास एई बेठे । तब तत्काल 
नाव दोराई । 

भावग्रकाश--सो यह सनेह की रीति है, जो-प्रभु पधारे तब 
साम्हे जांइ पधराड लावने, उत्साह पूवेक । 

और वा बधैया ने मुरारीदास सों कही, जो-मोसों 
श्रीगुसाईजी ने कही है, जो-नारायनदास को नाव में साव- 
धानता सों राखियो । हमारी नाव जब नारायनदास की नाव- 
बारेन को दीसेगी तव नारायनदास सों नाववारे हमारी नाव 
के समाचार कहेंगे । तव नारायनदास हमारी नाव कों देखि 
के देहानुसंधान थूलि जाइगो । तासों उठि दोरेगो । सो वाकों 
गंगाजी की खबरें न रहेगी । तातें तुम सावधान रहियो। 
का सों नाव वांधी जाइ तव नारायनदास को छोरियो, 
यों कही । 


भावप्रकाश--काहेतें १ श्रीगर॒सांईजी आप अंतरजामी हैं । तातें लीला 
की सब प्रकार जानत हैं। तासों पहिले ही सो सावधान किये । 


सो जब ही नाव चली तव ही नारायनदास ने मला- 
हन सों कही, जो-तुम मोकों काल्हि दुपहर को श्रीगुसांईजी - 
वी नाव के दरसन करावो तो हों तुमकों माछा एक सोने की 
पहिराऊँ । तव मछलाहन नाव वोहोत उतावली चलाई । सो 
नारायनदास के कहे प्रमान ही श्रीयुसांईजी की नाव कौ प्रथम 
मलाहन को दरसन भयो । तव मछाहन नारायनदास सां 
सलाम करि के क्यो, जो-साहिव ! श्रीगुर्साईजी की नाव के 
वे दरसन होत हे । सो मलाह दूरि सों श्रीशुसांईजी की नाव 
की नारायनदास कों दिखाई । तथ तो नारायनदास प्रेम में 
विवस होइ तत्काल उठि के अपनी नाव में सों श्रीगुाईजी 
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की नाव के सम्सुख चलछत ही भए। तथव सुरारीदास आदि 
नारायनदास को पकरि राखे । पाछें झुरारीदास श्रीमुर्साईजी 
की और और वार्ता करि के नारायनदास की आय्यायन (१?) 
कराइ वैठारे । तव मुरारीदास सों चर्चा में नारायनदास लागे । 
परि मन तो नारायनदास कौ श्रीगु्साईजी की नाव विषे 
हतो । सो जब ही श्रीशुर्सांईजी की नाव निकट आई तब ही 
मलाहन तत्कारू नाव सों नाव वांधी। पाछें मुरारीदास ने 
नारायनदास को छोरे । सो नारायनदास श्रीशुर्साईजी के 
चरनारविंद ऊपर प्रनाम करते ही अचेत होड़ गए। मानो 
प्रान निकसि गए । 

भावभप्रकाश-- का हेते ९ जो-प्रभुन या भातद अलौकिक रूप सा नारायन- 


उदास को दरसन दिये । सो दरसन होत ही नारायनदास वा स्वरूप मे मंगन 
व्हें गए। सो लोगन को अचेत से दीसे । 


सो सुरारीदास के अतिरिक्त सव कीऊ रोवन लागे । 
तब श्रीगुर्साईजी सुसिकाइ सुरारीदास की ओर देखि के कहे, 
जो-तुम सव यहां ते दरि होह जाउ। तथ वे सगरे सरक्ि 
गए । तब श्रीण॒सांईजी ओट कराड़ के नारायनदास के मस्तक 
ऊपर श्रीहस्त फेस्थो । और नारायनदास के कान में आप 
श्रीकृष्ण : शरण मम' यह मंत्र सुनाए । तव तो नारायनदांस 
जागि के सावचेत होड़, ठांढ़े होड़, श्रीगुसांईजी को सुखारविद 
अवलोकन करि, दरसन करत भए। तब श्रीग॒र्साईजी नारायन- 
दास सों पूछे, जो-नारायनदास !. अब तांई तुम कहां हते ? 
तब नारायनदास विनती करि कहे, जो-महाराज ! हों तुम्हारे 
चरनारविंद नीचे आछी भांति परयो हो । आप यह कहा 
कियो ! तथ श्रीमुर्सांईजी नारायनद्यस ते कहे, जो-अवही तुम 
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को सेवा करनी हैं। पाछें नारायनदास बोहोत भक्ति-भाव सों 
श्रीगुसाईजी कों अपुने घर पधराए। पाछे आप और घर के 
समर्पन लिए । पाछें श्रीगुसांईजी अपने पादकाजी की सेवा 
नारायनदास के माथे पधराए । ता पाछें नारायनदास की दसा 
देखि के श्रीगुसांहजी चलिवे की कहि न सके । तब एक समे 
नारायनदास सों गोविद भट ने कही, जो-नारायनदास ! अब 
तुम श्रीगुसांडजी की बिंदा करो। तब नारायनदास गोविंद 
भट के वचन सुनि हां जी” करि रहे। परि कोई दिन पधारिवे 
की चर्चा न करे । यो करत केतेक दिन बीते तब एक संमे 
श्रीगुसाँईजी के साथ में दोइ त्रजबासीन कों पानी कौ उपद्रव 
भयो । तव तो नारायनदास अपने मन में डरपि के श्रीगु्सा- 
ईजी सों बिनती करि कहे, जो-राज ! इहां को पानी आछो 
नाहीं । तातें राज ! अब आप पधारिए। पाछें नारायनदास 
श्रीगुसांईजी कोँ विदा किये । सो श्रीशुसांईजी पुरुषोत्तमपुरी 
होंइ आए । पाछें दिन दोइ चार वाग ही में श्रीगुसांईजी नारा- 
यनदास के आग्रह सों विराजे । ता पाहें श्रीमुसाईजी अड़ेल 
पधारे । सो जहां छों श्रीग॒र्साईजी नारायनदास के घर बिराजे 
तहां लों नारायनदास नित्य नौतन सामग्री धोती,उपरेना, बागा, 
सिज्या, वस्र, चरन-वख्र पर्यत सव नए नएई करते। या भांति 
नारायनदास श्रीगुसांईजी की सेवा करते । तातें श्रीगुसाईजी 
अड़ेल त प्रति वष नारायनदास को प्रसादी गद्दल पठावते । 
ऐसी ऋृपा श्रीगुसांईजी नारायनदास उपर करते । 
खाता प्रस्तन ग---२ 
और एक समे श्रीग्रसांईजी श्रीरुक्मिनी वहजी, 

वेटीजी और श्रीगिरिधिरजी या प्रकार सव कुटुंच अवित 
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श्रीजगन्नाथराइजी के दरसन को पुरुषोत्तम क्षेत्र पधारे । सो 
प्रभु श्रीजगन्नाथजी में महीना एक छों पुरुषोत्तमपुरी में 
विरजे। सो जा समे श्रीगु॒सांइईजी श्रीजगन्नाथराइजी सों 
विदा भए तव जो कछ अपने साथ सामान हतो सामग्री, डेरा, 
पात्र, घोड़ा, वरध, ऊंट, यह सव श्रीगुसांईजी श्रीजगन्नाथराइजी 
की भेंट करि के पुरी सों विदा भए। जो-जो अंग ऊपर 
अंग-वख्र पहिरे हते सो तो रहे । और सर्व भेंट करि पधारे । 

भावप्रकाश--पहां यह बड़ो संदेह है, जो-श्रीगुस्तांईजी आप पृश्टिमार्ग 
के चलावनहारे हैं । सो पुश्मार में तो श्रोगोवर्द्धननाथजी ही मुख्य हैं, स्वस्व हैं। 
सो श्रीजगन्नाथराइजी को सच भेंट क्यों किये ! तहां कहत हैं, जो-शीजगन्नाथ- 
राइजो में श्रीआचार्यजी महाप्रश्भुत को संबंध हे ।या भाव सों श्रीगुसांईजी 
आप श्रीजगन्नाथराइजी के दस्सन को बेर वेर पघारत हैं। और भेट हू करत हैं । 
तातें श्रीआचायजी कौ संबंध जानि श्रोजगननाथराइजी के दरसन आदि करने। 
यह सिद्धांत भयों | दूसरों अभिप्राय यहू है, जो-श्रीगु्मांईजी भक्तिमागे के 
आचाय हैं। तातें जहां कहें भक्तिमाग की रीति सों भगवत्खरूप विराजत होंड 
वहां आचायन को अवस्य जानो चहिए। तात श्रीग्॒ताईजी हू श्रीजगन्नाथराइजी 
के दरसन को जात हैं, भेंट करत है। या प्रकार श्रीगुसांईजी आप भक्तिमाग की 
मर्याद। के रक्षक हैं। यह गौन भाष है । 

सो पांवन ही चारों सरूप पुरी में सों पधारे । यह 
प्रसुन की इच्छा सो नारायनदास ने प्रथम ही अपने घर वेठे 
जानी । तातें नारायनदास इतनो सामान प्रथम ही अपने हां 
तें श्रीगुसांडनी के सब्युख चलाए हते। तिन के साथ के 
मनुष्यन तें नारायनदास ने यह कहि दियो हतो, जो-पह सब 
सामान तुम पुरी के वाहिर रहि कीस एक के ऊपर राखियो। 
और, जो-तुम पुरी के भीतर ले जाहुगे तो यह सर्व श्रीगुसाईजी 
श्रीजगन्नाथराइजी की भेंट करि देंडगे । तिन वस्तृन के नाम- 


ही 
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सुखपाल ॥३॥ घोड़ा ॥२॥ ऊंट ॥१॥ बरद-वानी, डेरा, कनात, 
पात्र, सामग्री, आभूषन, व्ध दोऊ भांति के, सिज्या और जो- 
कछ वस्तू चहिए ये सब पठवाए। सो नारायनदास के मलंष्य 
श्रीमुसांईजी के आइवे को पेंड्रों देखि के जहाँ नारायनदास 
वेख्वि की कहे हते ताही ठौर वे मनुष्य बेठे हते। तब जब ही 
श्रीगुसांईंजी पुरी में तें पावन पधारे इतने ही उन वह सब 
सामग्री श्रीगुसाईजी की भेट करि नारायनदास की दंडबत 
करिं के विनती करी । जो-महाराज ! यह सब नारायनदास 
आप कों भेंट पठाए हैं। आप अंगीकार करिए। तब श्रीगुसांईजी 
उन मनुष्यन सों पूछे, जो-तुम यह सब बस्तू पुरी के भीतर 
काहे न छाए ? तब उन मनुष्यन श्रीगु्साईजी सों बिनती करी, 
जो-महाराज ! हम को नारायनदास की यही परवानगी ही । 
तासों हम उहां न छाए। तब श्रीगुसांईजी अपने मन में 
नारायनदास उपर वोहोत प्रसन्न मए। पाछें एक सुखपाल में तो 
श्रीगुसांईजी आपु विराजे। और एक सुखपाल में श्रीरुक्मिनी 
वहजी विराजे। और एक सुखपाल में श्रीसोभा बेटीजी 
विराजे। और श्रीगिरिधिरजी घोड़ा ऊपर असवार भण। 

पाछें ता ठौर तें वीस कीस को कूंच करयो। सो कोकुवा' 
गाम में पधारे । तहां नारायनदास प्रभुन के साम्ह आह के 
श्रीगु्साईजी को वोहोत ही भक्ति भाव सों अपने घर पघराह 
ल्याये । सो सत्ताईस दिन श्रीमुसाईजी उहां विराजे। सो 

नारायनदास नित्य नौतम सामग्री नित्य नए वस्ध करावत्े 

प्रभुन के । परि नारायनदास कौ मन में तो यह मनोरथ रहो, 

जो-याही भांति प्रभु एक वरस इहां विराजे तो हों भी 
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भांति सों सेव करो.। परंतु कहा करे ? श्रीरुक्मिनी वहजी 
को गर्भाधान है। तासों नारायनदास प्रभुन को वेगि ही विदा 
करे । तव इतनो सामान और हू चलते समे नारायनदास भेंट 
किये । श्रीरुक्मिनी वहूजी को तो पदिक सुध्यां माला पांच 
अति उत्तम मुक्ताफलन की भेंट करे । और श्रीसोभाबेटीजी 
और श्रीगिरिधिरजी को वोहोत आश्युपन भेंट किये । पाछ्ें 
श्रीगुसांईजी आगे वोहोत द्रव्य भेंट करि के नारायनदास 
विनती करे, जो-महाराज ! एक वार याही प्रकार हो विनती- 
पत्र छिखि पठाऊं तव आपु कृपा करि के पधारोगे ।. तव 
श्रीगुसांईजी नारायनदास की आर्ति देखि अति प्रसन्‍न होंइ 
के कहें, जो-नारायनदास ! तेरो मनोरथ सिद्ध होड़गो। 

और एक सरूप नारायनदास कों प्राप्त मयो हतो । 
तिन को श्रीगुर्साईजी वा समे नारायनदास के घर पाट वैठारे 
हते । तिनकी सेवा नारायनदास श्रीमुसांईजी की आशा 
प्रमान करते । पाछे श्रीगुसाईजी नारायनंदास के देस ते अड़ेल 
पधारे । तव वालक सब साम्हें प्रभुन को पधरावन को पथघारे । 
तामें और सव भाई तो प्रथम श्रीशुर्साईजी पास पथारे । और 
श्रीरघुनाथजी तो प्रथम श्रीरुक्मिनीजी पास गए । सो सुख- 
पाल में माताजी के पास जाइ वेठे । तव श्रीरुक्मिनीजी वह 
हार अपने श्रीकंठ ते उतारि के श्रीरघुनाथजी को पहराड़ 
दिये । सो श्रीरघुनाथजी वह माला श्रीकंठ में पहरि के 
श्रीगुसाईजी को मिले । पाछें श्रीरुनाथजी श्रीगुर्साईजी पास 
विराजे तव और वारुकन श्रीरघुनाथजी सों पूछी, जो-पह 
पदिक कौन पास तें तुम पहरि आए । तब श्रीरघुनाथजी ने 
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कही, जो-हम को तो माताजी ने यह पद्िक दियो है । तब 
वे तीनों भाई श्रीरुक््मिनीजी पास आइ दंडवत्‌ करि कहे, 
जो-माताजी ! जैसो पदिक श्रीरघ्ननाथजी कों दियो है तेसो 
पदिक हमहू कों देर । तब श्रीरक्मिनीजी पदिक तीन उन 
तीनों भाईन कों दिये । सो अति आनंद सों पदिक पहरि 
माताजी पास तें तीनों भाई फिरे। सो श्रीभुसांईजी पास आइ 
विराजे। तिन के नाम श्रीगोविंदराइजी ॥ श्रीबालकृष्णजी ॥ 
श्रीगोकुलनाथजी ॥ ए तीनों भाई पदिक ऐक ही से पाड़ 
अति प्रसन्‍न भए । # 

पाठें श्रीगुसाँईजी आपु घर पघारे । और नारायन- 
दास और नारायनदास की खत्री ये दोड जन श्रीठाकुरजी की 
सेवा भली भांति सों करन छागे। सो नारायनदास तो 
श्रीगकुरजी कों जगाह मंगला भोग घरि जप करि समे भए 
भोग सराह मंगलाति करते। पाछें श्रीठकुरजी को स्नान 
कराइ सिगार करि सिगार-भोग धरि नारायनदास दरबार कों 
जाते । सो नारायनदास आपु इतनी सेवा करते । और वीरां 
रसोई करि श्रीठाकुरजी कों राजभोग धरि सब रसोई पोति 
भोग सराइ राजभोग आति करि श्रीयकुरजी कों अनोसर 
करि वह प्रसाद ठलाइ ढांकि राखती। पाछें जब दरवार तें 
नारायनदास घर आवते तब वह सीरो महाप्रसाद नारायनदास 
ख्री पुरुप दोऊ जन अति आनंद सों लेते । और नारायनदास 
ने अपने घर के आगें दोड ओर वेष्णवन के उतरि कों 
स्यारी न्यारी कोटड़ी करि राखी हती । और वेष्णवन के लिये 
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सीधा सामान वीरां या प्रकार फ़टके वीनि के सिद्ध करि 
राखती । जैमें श्रीगकुरजी के लिये सब सामग्री सँवारती 
तेसें ही वह वेष्णवन के लिये सव सामग्री सँवारि के सिद्ध 
करि राखती। सो वे दोड जन नारागनदास और उनकी स्त्री 
वीरां श्रीगकुरजी में और वेष्णवन में भाव एकसो राखते । 

और नारायनदास तो द्िन में राजद्वार में रहते । 
और इहां घर, जो-जैसो वेष्णव आवतो ताको तैसो ई सन्‍्मान 
वीरां करती । पाछें नारायनदास जब दरवार सें आवते तब 
उन वेष्णवन सें मिलते। सो उन सो नारायनदास खबर, 
वार्ता श्रीमुर्साईजी की पूछते। पाछें सवारे जब दरवार कों 
जाते तब नारायनदास वेष्णव कों श्रीकृष्ण-स्मरन करत जाते। 
तव वेष्णवन को देखि के नारायनदास अपने मन में अति 
प्रसन्न होते । पाछें उन वैष्णबन को यथासक्ति खर्च देते। 
सो वे वेष्णत अपनी इच्छा सों जाते तव तो जाते, परि आप 
तें नारायनदास कवहू वेष्णवनकों विद्या न करते। और वीरां 
नित्य उन को सीधो पहाचावती । और वीरां वेष्णवन सों 
परदा कवहू न राखती। ऐसो जाकी वैष्णवन सों सलिल 
भाव होंढ, ताकों श्रीमुसाईजी श्रीनाथजी क्‍यों न कृपा करें ? 

घार्ता प्रसेग--३ 

और एक समे नारायनदास ने श्रीगु्साईजी कों विनती- 
पत्र लिख्यो | तामें यह विनती प्रभुन को लिखि पठाई, जो- 
महाराज! इहां मेरे पास कोई वेष्णव नाहीं ऐसो, जासों चर्चा 
वार्ता करिए जासों मन विगरे नाहीं। चर्चा वार्ता बिना 
मन ठिकाने रहत नाहीं। तासों आप कृपा करि के काहू 
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वैष्णव को मेरे पास पठाओगे। सो या भांति पत्र लिखि के 
पठायो । वाके साथ श्रीगुसांईजी कों भेट हुँडी बोहोत पठाई । 
सो वह मनुष्य अड़ेल आयो। तहां श्रीशुर्साईंजी कों दंडवत्‌ 
करि यह नारायनदास कौ पत्र और हुंडी सॉपि दीनी। सो 
श्रीगुसाईजी आप ही वह पत्र बाँचे। और चावा हखिंसजी 
प्रभुन पास वेठे हते तिन को वह पत्र बँचायो। पाछें श्री- 
गुसांईजी चावा हर्विंसजी को यह आज्ञा दिये, जो-चाचाजी ! 
तुम नारायनदास पास जाहु। तब वाचा हख्िंसजी श्री- 
गुसाईजी आगे बिनती करी, जो-महाराज! आपु की आज्ञा 
ते आपु के चरनारविंद छोरि के गौड़ देस में जाउंगो, सो मेरी 
कहा गति होइगी ? तव श्रीगुर्साईजी चाचाजी सों कहे, जो- 
तुम जहां होहुगे तहां हों तुम कों नित्य दरसन देहुँंगो । तब 
चाचा हरिविंसजी अड़ेल ते श्रीगुसांईजी पास तें बिदा होड़ कें 
नारायनदास के पास गौड़ देस को चले, सो चाचाजी केतेक 
दिन में नारायनदास पास जाह पहोंचे । सो नारायनदास जब 
राजह्वार सों आए तव चाचा ह्खिंसजी ने नारायनदास सों श्री- 
कष्ण-स्मरन कस्यो। तव नारायनदास अति आनंद सों घोड़ा ते 
उतरि चाचाजी को मिले। पाछें नारायनदास चाचाजी कौ हाथ 
पकरि अपने घर पधराइ प्रसाद लिवाए । पाछें चाचाजी और 
नारायनदास वेठे दिन रात्रि भगवद्यार्ता करो करें। तब नारा- 
यनदास को दरवार जानो छूटि गयो । पाछें केतेक दिन कों 
नारायनदास वार्ता के रस में विवस भए। सो प्रसाद लेनो, सेवा 
सब छटी। मानो विकल भए होइ|यह विवस्था नारायनदास की 
भई। तब राजद्वार में तो नारायनदास कौ काम, सो नारायनदास 
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विना सव वेद भयो । तथ राजद्वार को मनुष्य नारायनदास 
के घर आई के काह मनुष्य ते पूछथों। तब काहू 
णक ने ऐसे राजद्वार के मनुष्य सों कही, जो-एक वेरागी 
मथुरा सो आयो है। तिन नारापनदास को वावरों करि 
डास्थो है। सो ये समाचार सुनि के वा राजद्वार 
के मनुष्य ने पाताह के आगे जाइ कहें। जो-साहिब ! 
नारायनदास के तो ये समाचार हैं। तथ पात्साह ने वाही 
समे यह हुकम करयो, जो-वा वेरागी को मो पास अब 
ही ले आओ। नॉतरु नारायनदास कों आछो करि दरवार 
पठावे । यह वात कहि वा पात्साह ने नारायनदास के घर 
चाचाजी को बुछावन मनुष्य विदा करे । पाछें यह खबरि 
काहू वैष्णव ने चाचा हखिंसजी के आगें आइ कही । तथ 
चाचाजी ने अपने मन में विचार कियो, जो-नारायनदास कों 
अब ही आहछो कियो चहिए। सो चाचा हरखिंसजी स्नान 
करि नारायनदास के श्रीठाकुरजी को अभ्यंग-स्नान कराई 
वह चरनोदक नारायनदास के ऊपर छिर्यो और कछक प्यायो। 
तव तत्काल ही नारायनदास की विकछता मिटि के नारायन- 
दास आछें भए । मन ठिकाने आयो । 

भावप्रकाश--काहेतें ! जो-अभ्यंग में आमला रत है। सो आमला 
स्वरूप-पिस्मृति करावनहारों हें। तातें नारायनदास की चविकलता मिटी। 
और दूसरों अभिप्राय यहू है, जो चरनोदक लिये तें सीतल भक्ति होत हैं। तातें 
नारायनदास की चरनोदक ते विकलता मिटी, सीतलता भई । सो स्वस्थ भए । 

पाछें नारायनदास ने चाचाजी सो कह्ौ, जो-चाचाजी ! 
वा अवस्था में तो मोकों वोहोत सुख हतो । तुम यह कहा 
करे ? जो-मेरों मन वा ठटोर तें निकास्यो । अब फेरि यह 
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अवस्था क्यों भई ? तव चाचा हर्विंसजी ने नारायनदास सों 
कहो, जो-अवही तुम को योंही चहिए। सो चाचा हर्विंसजी 
अपने मन में यह बिचारे, जो-अब ही इन को या भाव की 
योग्यता नाहीं। पाछें नारायनदास कों चाचाजी सावधान करे । 
जो-तुम अब ही राजकाज करो । ता करि के तुम सों सेवा 
प्रभुनकी बनि आवे सो करो । परि मन श्रीग्रु्साईजी के 
हक में राखियो। इतने तुम कों राजद्रब्य बाधा न 


भावप्रकाश--काहेतें ? जो-राजद्रव्य अनथ करनहागे है। सो 
श्रीगुर्साईजी के स्मरन चिंतन सों वह बाधा करेगो नाहीं। ऐसो प्रश्ुन कौ 
प्रताप है । 


पाछ्ें नारायनदास कपड़ा पहरि दरबार गए। फेरि 
कामकाज व्यौहार प्रथम करत ह॒ते ताही प्रमान करन लागे। 
पाढें कछक दिन चाचाजी नारायनदास पास रहि के प्रसन्नता 
सों नारायनदास सों सीख मांगि के गौड़ देस तें चाचा 
हसरसविंसनी चले। सो कछक दिल में श्रीगुसाईजी पास 
श्रीगोकुलजी में आए । तहां श्रीगुसांईजी कों दंडवत्‌ करि 
चाचा हर्विंसजी ने ये सव समाचार नारायनदास के विस्तार 
पूर्वक प्रभुन आगें कहें । तव श्रीमुर्साईंजी आप सुनि के चुप 
करि रहे । 

पाछें जा दिन नारायनदास राजद्वार में गए ता दिन 
वा पात्साह ने वोहोत द्रव्य खरच्यों। सो नारायनदास उपर वह 
पात्साह ऐसो प्रसन्‍न रहतो । और नारायनदास की ख्री वीरां 
ऐसी रूपवान हती जो नित्य सिगार करि स्नान करि 
श्रीठाकुरजी के मंदिर में जाइ। तब वाकौ कोऊ मनुष्य ने 
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जाने। मानों अपरा जात हैं । ऐसी वाकी दिव्य देह हती । 
सो वह वीरां नित्य अपने हाथ सों श्रीठकुरजी की सेवा ट्हेल 
करती। परि और काह वाई को सेवा की <हल न देती । और 
वह वीरां ऐसी सुकुमारि हती, जो-पान खाँ सो पीक वाके 
गरे में उतरे, सो सव वाहिर तें ज्यों की तों दीसे । जो पास 
वेव्यों होंड सो जाने, जो-याने पान खाए हैं। परि वह 
श्रीञकुरजी की सेवा और वैष्णवन की सेवा तो अपने हाथ 
ही करती । तातें वा वीरां की सराहना श्रीगुर्साईजी आप 
वारवार श्रीमुख ते करते। और वा वीरां सों श्रीगकुरजी 
वोहोत सानुभावता जनावन लागे। वह वीरां श्रीगुसांईजी, 
श्रीठाकुरजी की ऐसी ऋृपापात्र भगवदीय हती । 


खाता प्रसग--४8 


और एक समे श्रीगुर्साईजी फेरि नारायनदास ऊपर 
कृपा करि नारायनदास को दरसन देंवे कों गौड़ देस पघारे । 
सो नारायनदास के घर दिन पांच सात रहे । पाछें जल के 
उपद्गव तें कोीस पांच सात ऊपर एक गाम हतो । ता ठौर जल 
आहछो हतो। वहां कौ जल विकार न करतो। तासों 
श्रीगुसाईजी वा गाम में जौह रहे। सो नारायनदास दोड़ वार 
श्रीगुसाईजी के पास दरसन करिवे को नित्य जाते । और 
फिर अपने गाम आवते । पाछ राजद्वार कौ सर्व काम करते । 
या प्रकार नारायनदास नित्यप्रति करते । सो एक दिन पात्साह 
आगे काहने नारायनदास की चुगली करी, जो-हजरत ! 
नारायनदास के गुरु अमूके गाम मे इहांँ सों सात केस 
ऊपर उतरे हैं । तिन पास नारायनदास दोऊ वार जात हैं। 
और ता ठौर तें फिरि आवत हैं। तव एक दिन वा पात्साह ने 
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नारायनदास सों पूछयो, जो-तू वा गाम में नित्य दोह बार 
क्यों जात है ? तब नारायनदास ने पात्साह सों कह्यो, जो- 
मेरे भुरु पा गाम में जाँड उतरे हैं, तासों उहां में जात हों । 
तव पात्साह ने नारायनदास सों कही, जो-तू उहां दोइ बार 
जात है और फिरि अइह़ह के हहां हूँ को काम सब करत है । 
तव नारायनदास ने पात्साह सों वही, जो-वहां हू जायो 
चहिए और हहां हूँ कौ कामकाज सब करयो चहिए । तब 
पात्साह नारायनदास कौ मन गुरु में अनुरक्त जानि के 
नारायनदास कों यह परवानगी दीनी, जो-नारायनदास ! 
जहां तांई तेरे गुरु वा गाम में रहें तहां तांई तू उहांइ ते 
हमारो कामकाज करियो। और तू उहांइ रहियो। तब 
नारायनदास अपने मन में बोहोत प्रसन्न भए। पाछें पांचमें 
सातमें दिन नारायनदास दरबार करि जाते। सो एक 
दिन वा पात्साह ने नारायनदास सों कही, जो-तू अपने 
गुरु कों पूछि देखियो, जो-हम कों उन के देखन की 
वड़ी इच्छा है। तव नारायनदास ने पात्साह सों कट्मो, 
जो-वे तो तिहारी जाति कौ मुख देखत नाहीं । तब पात्साह 
ने नारायनदास सों फेरि कह्यो, जो-उन सों तू एक वार 
पूछियों तो सही । ताकी वे तोसों कहा उत्तर करे हैं? सो 
समाचार तू हमसों कहियो । ऐसें जब वोहोत वार पात्साह ने 
कही, तव एक बार नारायनदास ने श्रीश॒र्साईजी सों विनती 
करी, जो-महाराज ! या पात्साह कों तिहारे दरसन की 
वोहोत अभिलापा है । तासों हों जब दरवार जात हों तब 
वह मोसों कहत हैं. जो-क्यो रे, नारायनदास ! तू पूछथो है 
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के नाहीं? तातें अब आप आज्ञा करो सो हों वासों जाइ कहों। 
तव श्रीगुसांइजी ने नारायनदास पास यह कहवाई, जो-तू 
तो कछ कहे मति | और वह जब आधपु सों पूछे तब तू नाहीं 
हू मति करे । 
भावम्रकाश--याकौ असिप्राय यह है, जो-पात्साह देवी जीव हैं। 
क्‍यों ? जो-देवी विना ऐसी आति नाहीं होवें। तातें उनकौ मनोरथ पूरन करनो है । 
परि पहिलें आप ही कहवावें तो इन के बुलाइवे की अपेक्षा यह मन में आवे, तो 
नारायनदास कौ विगार होंइ। जासों श्रीगुसांईजी आप ऐसें नारायनदास को कहे। 
सो जब नारायनदास दरवार आवत भए तब वा 
पात्साह ने नारायनदास सों प्रथम ही यह पूछी, जो-क्यों रे 
नरिया ! तू पूछथो हतो ? तव नारायनदास ने कही, जो- 
आहछी वात है, एक वार तुम को दरसन होइंगे। तब वह 
पात्साह अपने मन में वोहोत आनंद पाइ अति ही प्रसन्न होइ 
के नारायनदास सों कहो, जो- हों तो आज ते तीसरे दिन 
आउऊंगो, तू आगें जा। तव नारायनदास ने ये सब समाचार 
श्रीगुसांईजी के आगें आइ के कहे । तथ प्रभु सुनि के चुप 
करि रहे। पाछे नारायनदास ने वा दिन विछायत करि राखी। 
सो वह पात्साह उत्थापन के समे आह श्रीगुसाईजी कौ दरसन 
करयो | पाछें दंडवत्‌ करि के ठाढ़ो रह्मो । तव श्रीमुसांईजी 
वाकों वैठिवि की आज्ञा किये । तब वह पात्साह प्रश्नुन की 
आज्ञा पाइ दंडवत्‌ करि के वेठयो । पाछें वा पात्साह ने पुरु- 
पीत्तम जानि प्रभुन कों हाथ जोरे | ता पाछे श्रीमुसांईजी सों 
विनती कस्यो, जो-महाराज ! तुम कछ मनुष्य नाहीं, जो- 
कन्हेया आज तांई हमने सुने हैं सो आज्ु अपनी नजर सों 
देख । ताते आपु कोइ अवतारी पुरुष दीसत हो । और यह 
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नारायनदास धन्य है । सो केतेक दिन सों आप की टहल 
करत है। ऐसें वोहोत सराहना करिवा पात्साह ने कह्यो, जो- 
धन्य मेरी यह देस है, जहां आप पधारे हो। और हों हूँ 
धन्य हों, जो-आपु को दरसन पायो। इतनो कहि के पात्साह 
ने पाछे नारायनदास सों कह्यो, जो-तेरी कृपा तें हो इनके 
दरसन पायो। जो-तू मेरे इहां रहत हतो, और अरज कस्यो 
तो मेने इन कौ दरसन पायो। मेरे बड़े भाग्य हैं । जासो 
तुम से प्रधान मेरे पास है। तब एस पात्साह ने बोहोत बड़ाई 
करी । और श्रीगुसांदजी की बोहोत सराहना करी | तब 
श्रीमुसाईजी खासा कौ थान रुपैया नव कौ नारायनदास हाथ 
पात्साह की नजरि करायो । तब पात्साह ने दंडवत्‌ करि फेरि 
श्रीगुसांईजी सों विनती करी, जो-महाराज ! ऐसे तो आपु 
की कृपा ते मेरे हू इहां बोहोत हैं । परि एक कछ आप के 
श्रीअंग कौ प्रसादी वख्र पाऊं। तब श्रीगुसांईजी आपु वा 
समे उपरेना ओढे हते सो कृपा करि के नारायनदास हाथ 
दिवायो। सो वा पात्साह ने माथे चढाइ दंडवत्‌ करि के अपनी 
पाग ऊपर वा उपरेना को वांध्यो। पाछे वह पात्साह श्रीगुर्साईजी 
सो विदा मोगि के अपने घर गयो । ता दिन ते वह पात्साह 
नारायनदास की वोहोत कानि राखतो । 

- -पाछे थारे से दिन गए तव नारायनदास ने श्रीगरुसाईजी 
को अपने घर पघराएं। तव वह पात्साह फेरि श्रीमुसाईजी 
पास दरसन को आयो । -पाछें श्रीगुसाईजी नारायनदास कौ 
मनोरथ पूरन करि के आपु अड्ेल पधारिवि कौ विचार प्रभुन 
कियो । तव नारायनदास पहोंचावन चले । और पहिले जब 
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श्रीगुसाईजी चलिवे कौ विचार करे, तव नारायनदास की 
और ही विवस्था होड़ जांइ। तब श्रीगुसांईजी चाचा हर्विसजी 
को कहे, जो-वाचाजी ! कछ ऐसो उपाइ करिये, जो-हमारे 
चलत नारायनदास कों कष्ट न हों । पाछे चावा हखिंसजी ने 
नारायनदास के सेव्य श्रीगकुरजी कों अभ्यंग-स्नान कराइ के 
वह चरनोदक नारायनदास के उपर छिरक्‍यो। अरु कछ 
मुख में मेल्यों। तव नारायनदास की मन फिरयो । तब 
नारायनदास भली भांति प्रसन्न होइ के श्रीगुसांईजी को विदा 
करे । सो नारायनदास थोरीसी दरिलो प्रभुनकी पहुंचावन 
आए। तब श्रीगुसांईजी प्रसन्न होंइ के नारायनदास को विदा 
करे। पाछें नारायनदास ने चाचा हर्विंसजी की वोहोत 
मनुहार करी । ता पाछें नारायनदास अपने घर आए। 
घार्ता प्रसंग-५ 

। और एक समे श्रीसत्याजी, श्रीगोगीनाथजी की 
बेटीजी श्रीजगन्नाथराइजी के दरसन को पघारे । तथ मांग 
में नारायनदास को गाम आयो । सो यह खबरि नारायनदास 
ने सुनी | तव अपने मनुष्य मार्ग में रखवरी को नारायनदाप्त 
ने पठवाए। सो जब थोरी सी दूरि नारायनदास कौ गाम 

रहो तव मनुष्य नारायनदास कों खबरें करी । जो-साहिब ! 

अमूकी ठौर बेटीजी पघारे हैं । तव नारायनदास साम्हें जाँह 

के श्रीसत्या वेटीजी कों अपने घर पघराइ लल्‍याये। सो 
नारायनदास के घर तें थोरी सी दरि वेदीखाने को घर हते । 

सो एक संग सगरे वंदीवान पुकारन लछागे। तव श्रीसत्या वेटीजी 

ने वीरां सों पृछी, जो-बीरां यह सोर केसो होत है ? तब 
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सो वे सगरे अपने अपने घर कों गए। तब श्रीसत्याजी 
नारायनदास ऊपर अति प्रसन्न होंइ, उठि कै स्नान करि के 
रसोई करि श्रीगकुरजी कों भोग समर्पि, समयानुसार भोग 
सराइ, आपु भोजन करि के नारायनदास कों और वीरां कों 
पातरि धरे । सो नारायनदास प्रसाद ले दरबार गए। इतने 
ही यह वात काहू नें पात्साह आगें नारायनदास की चुगली 
करी । जो-हजरत ! नारायनदास के गुरु की बेटी नारायन- 
दास के धर उतरी है। तिन कछ कही है। तासों नारायन- 
दास ने सगरे बंदवा छोरि दिए हैं। तब नारायनदास सों 
पात्साह ने पूछी, जो-आज तेनें सगरे बंदवा एक ही बेर 
छोरि दिए, सो यह कहा काम करयो ? तब नारायनदास ने 
पात्साह सों कही, जो-हजरत ! नित्य पचास रुपैया तो उन 
की खरच दरवार सों लगतों। और आमदनी कछ हती 
नाहीं । तासों एक की जामिन एक करि के छोरि दिए हैं। 
और अपने घर के श्रीबेटीजी के सर्व समाचार पात्साह आगें 
नारायनदास ने कहें । तातें एक ही बार सब बंदूवा छोरे हैं । 
तव नारायनदास की गुरुभक्ति देखि के पात्माह नारायनदास 
ऊपर वोहोत प्रसन्‍न भयो । पाछें उन बंदीवानन के तें थोरों 
थोरो दृब्य आवन लाग्यो । तथव नारायनदास ने पात्साह सों 
फेरि अरज करी, जो-देखो हजरत ! काल्हि तो उन बंदीवानन 
को छोरे हैं । और आज ही इतनो द्रव्य आइ पहोंच्यो है । 
और जो वे वंघेइ रहते तो आज द्रव्य कहां सों आवतो ? 
और ये भाजि तो सकत नाहीं। काहेंतें, जो-आपुस में एक 
की एक जामिन है । तातें अपनें तो पैसान सों काम है, कछ 
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इन को बंदीखाने में देवे सों काम नाहीं। पाछे यह बात 
नारायनदास की सुनि के पात्साह नारायनदास ऊपर वोहोत 
प्रसन्‍न भयो । और एक सिरोपाव दें नारायनदास को घर 
पठायो । सो सिरोपाव पहरि नारायनदास तत्काल ही अपने 
घर आइह के श्रीसत्या बेटीजी कों दंडवत्‌ करे । पाछें केतेक 
दिन श्रीसत्याजी आप नारायनदास के घर विराजे। ता पाछें 
पुरुषोत्तमपुरी श्रीजगन्नाथराइजी के दरसन को श्रीसत्या 
बेटीजी पधारे । सो तहां श्रीजगन्नाथराइजी के दरसन करि 
कछ दिन रहि पाछे फिरे । सो श्रीसत्याजी फेरि कछूक दिन 
नारायनदास के घर विराजे, आइ के । पाछें जब श्रीबेटीजी 
अड़ेल को विदा माँगि तब नारायनदास ने श्रीसता 
बेटीजी कों वोहोत आमभरन, पहरावनी, रोकड़ि भेंट करी । 
और कितनो सामान नारायनदास श्रीगु्॒साईजी कों भेंट 
पठाए। पाछें मार्ग में अपनो रसाछो, असवार दे श्रीसत्याजी 
को श्रीगुसांईजी के पास पहोंचते करे। सो मनुष्य नारायन- 
दास के श्रीसत्या बेटीजी को पहोंचाइ के श्रीमुर्सांईजी को पत्र 
लिखाइ के वे नारायनदास पास आए । तब नारायनदास कों 
वह श्रीगुसांईजी कौ पत्र दे के वे मनुष्य सीख माँगि के अपने 
घर गए। पाछें वा पत्र कों माथे चढाइ के नारायनदास ने 
वांच्यो । सो बांचि के वोहोत आनंद पायो। उन नारायनदास 
ऊपर श्रीगुसांईजी ऐसी कृपा करते । सो श्रीसत्या बेटीजी 
श्रीमुसांईजी पास आइ के नारायनदास की वोहोत वड़ाई करि 
सराहना करो । तव श्रीगुसांईजी सत्या वेटीजी सों कहे, जो- 
वह मेरो नारायनदास ऐसोइ हे । 
१७ 
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थार्ता प्रसग--६ 


और एक संमे काह ने नारायनदास की चुगली 
पात्साह आगें करी । जो-हजरत ! नारायनदास आप की 
सिरकर तें उत्तम उत्तम वश्र बुने जात हैं तिन कारीगर के 
घर ही सों लालच दे के आप लेत हैं। सो इहां कोइ कारीगर 
उत्तम बच्ध छाइ सकत नाहीं । यह वाकी बात सुनि के पात्साह 
चुप करि रहो । पाठें एक दिन पात्साह ने नारायनदास कों 
एकांत बुलाइ के पूछयों। जो-नारायनदास ! मेरे कपड़ा 
कारीगर बुनत हैं तामें सों तू क्यों बीनि लेत है ? तब 
नारायनदास ने पात्साह सों कह्यो, जो-हजरत ! वख्र तो लेत 
हूँ । और तो सव सिरकार में लिये जात हैं | तब पात्साह ने 
नारायनदास तें पूछयों, जो-तिन को तू कहा करत है ? तब 
नारायनदास ने पात्साह सों कही, जो-हजरत ! हों उन बख्र 
की अपने गुरु के घर पठावत हूँ। तब पात्साह ने नारायनदास 
सो पूछथो, जो-तू उन वद्ध कौ दाम कहां सो देत है ? तब 
नारायनदास ने पात्साह सों कही, जो-हजरत ! उन वख्रन 
के दाम हों अपने पास ते देत हूं। तब पात्साहने नारायनदास 
सों कही, जो उन वख्नन के दाम तू मति देह। हमारी सिरकार 
सों दियो करि । तव नारायनदास ने पात्साह सों कह्यो, जो- 
हजरत ! आप तो जानत ही हो, जो-हों आपकी पिरकार सों 
दाम दे के वख्र पठाऊं तो वे तो प्रभु हैं, अंगीकार न करें| 
और यह तुम्हारी ही ओर तें जानोगे। जो-मेरे ऊपर आपकी 
रयाइत न होंइ तो ये ऐसें अछोकिक वस्र मेरे हाथ कैसें 
आवते ? तब वह पात्साह नारायनदास के वचन सुनि कै 
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दिन भए । इतने ही नारायनदास की पठाह हुंडी श्रीगरुसांईजी 
के पास आइ पहोंची । तब चांपाभाई भंडारी ने श्रीगुसांईजी 
सों विनती करी, जो राज! आपु तो हुंडी नारायनदास ऊपर 
करी । और नारायनदास की पठाइ हुंडी आजु इहां आइ 
पहोंची है, तासों अब कहा आज्ञा है? तब श्रीगु्॒सांईजी चांपा- 
भाई भंडारी सों कहे, जो-कोई मनुष्य पठाइ के वह हुंडी 
पाछी फेरि मँगाइ लेहु। तब चांपाभाई भंडारी ने फेरि 
श्रीगुसांईजी सों विनती करी, जो-महाराज ! वह तो कासिद 
दूरि जाइ पहाँव्यो। वाकों अब को चल्यो मनुष्य कहां भेंटेगो ? 
जो-बाकों पाछो फिरावे ? तब श्रीगुसाईजी चांपाभाई सों कहे, 
जो-अब तो भई सो भई । सो श्रीगसांईजी की लिखि हुंडी 
जा दिन नारायनदास पास पहुंची ता दिन नारायनदास अपने 
घर वड़ो उत्तर करत भए। बोहोत भेंट कादि धरे । और 
वीरां सों नारायनदास कहे, जो आजु मो ऊपर श्रीगुसांईजी 
वड़ी कृपा करे । सो मोकों अपनो जानि के मेरे ऊपर हुंडी 
करी है । ता दिन नारायनदास वोहोत प्रसन्‍न भए । पाछें वा 
हुंडी के दाम तक्काछ पठाइ और वा दिन की हुंडी कराह 
श्रीमुसांइजी कों विनतीपत्र लिखि कै वा मनुष्य को महाप्रसाद 
लिवाह के नारायनदासने विदा कियो। ता पत्र में नारायनदास 
यह लिखे, जो-राज ! इतने दिनन में मेरे ऊपर आज अति 
कृपा करी हैं । और हों तो पतित दासानुदास हों। ऐसें नारा- 
यनदास श्रीगुसांइजी को वोहोत विनतीपत्र छिखि पठणाएं। सो 
वही मनुष्य फरि श्रीगुसाईजी पास आयो। और नारायनदास कौ 
पत्र वा मनुप्य नें श्रीमुसांडजी आगें दियो। सो चांपाभाई ने वांवि 
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सुनायो। और वा पत्र के भीतर जो हुंडी हती सो श्री- 
गुसांईजी आगे धरि, चांपाभाइने नारायनदास की दंडवत्‌ करी। 
तब नारायनदास कौ पत्र सुनि के श्रीगुसाईजी वोहोत प्रसन्न 
भए। सो वे नारायनदास श्रीशुर्साईजी के ऐसें कपापात्र 
भगवदीय हे । 
घार्ता प्रसंग--९ 

बहौरि एक समे नारायनदास ने चाचा हरिंसजी को 
पत्र लिख्यो। तामें नारायनदास ने यह लिख्यो, जो- 
श्रीगुर्साईजी को प्रतिवर्ष कितनो खरच बेठे हैं ? सो जो-तुम 
मोकों लिखि पठावो तो में इहां तें तितनों द्रव्य पठायो करों । 
यह पत्र घरू मनुष्य हाथ नारायनदास ने चावा हसर्विंसजी के 
पास पठायो । सो वह पत्र वा मनुष्य ने चाचाजी को दियो । 
ता पत्र कों बांचि के चाचाजी बोहोत प्रसन्‍न भण। सो 
नारायनदास कौ पत्र चाचा हर्खिंसजी ने श्रीग्॒साईजी के 
श्रीहस्त में दियो। ता पत्र कों बांचि के आप प्रमु वा समे 
श्रीमुख तें यह वचन कहो, जो-यह वेष्णव तो भरी हतो। 
परि अब तो काम सों गयो । हमारे घर कौ खरच्‌ कहा जीव 
चलावेगो ? हमारो खरच तो चलावनहारों चलावत ही है। 
ता पत्र को प्रतिउत्तर चाचाजी कछ लिखे नाहीं। यह लिखि 
पठाए, जो-या पत्र कौ प्रतिउत्तर पाछें तें लिखि पठावेंगे । 
पाछ्ें थोरे से दिन में नारायनदास की देह में रोग उत्पन्न 
भयो । तव नारायनदास के घर पात्साह नारायनदास कों 
देखन आयो । तथव पात्साह ने वेधन सों कही, जो-कोई 
नारायनदास को नीकी करे तो वह माँगे सो में वा्कों देहुंगो। 
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परि परमेस्तर आगें काहू को चारो नाहीं । पाछें नारायनदास , 
की ख््री वीरां कौ पात्साह ने बोहोत समाधान करयो । और 
वीरां सों पात्साह ने कह्यो, जो-अब नारायनदास को देत 
हूँ सोई तोकों तेरे जीवन पर्यत देहुंगो, तू अपने मन में कछू 
और मति विचारियो । तू मेरी धर्म की बेटी है। सो 
जैसे में अपनी बेटी की प्रतिपालना करत हूं तेसे ही तेरी 
प्रतिपालना करोंगो। तू अपने मन में काहू बात की 
बिता मति करियो। ऐसें कहि के वह पात्साह अपने घर 
गयो । ता पाछें नारायनदास ने अपनी ख्त्री सों मली भांति 
समुझाई । जो-तू श्रीगकुरजी की सेवा भली भांति सों 
करियो । तथ वीरां ने नारायनदास सों कही, जो-में तो जा 
वेष सों सेवा करीं है ताही वेष सो जो प्रभ्मु सेवा मोसों 
करावेंगे सो तो सेवा करोंगी । 

भावग्रकाश--यार्मे यह जतायो, जो-मैनें आज तांई श्रीठाकुरजी की 
सेवा पतिभाव सो सोरह हू सिंगार करि के करी है। सो तुम्हारे पाछ ये सिंगार 
नही होंइ। काहेतें? जो-लोक विरुद्ध दीसे। तातें में तुम्हारे संग ही लीला में 
आऊंगी। या भाव सों वीरां ने ऐसें क्यो । 

तव नारायनदास कों महा चिता उपजी । सो दिन 
तीन लो नारायनदास भूमि-सिज्या रहे । पाछें चौथे दिन जब 
वीरां स्नान करि के श्रीठाकुरजी के मंदिर में गई तव सिज्या- 
मंदिर में जाइ के देखें तो एक श्रीठाकुरजी तो सिज्या पर 
नहीं हे । और सगरी सामग्री यथास्थित हैं। सो श्रीयकुरजी 
अंतर्धान भए। ऐसे वा समे वीरां को भासमान्‌ भयो। पाछें वीरां 
मंदिर सों वाहिर आइ के ये समाचार नारायनदास सों कहे । 
सो नारायनदास ने यह सुनत ही देह छोरी। तब वीरां घर ही 
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में चिता करि के नारायनदास के सेग ही जरति भई। उन दोऊ 
जनन की संग ही क्रिया भई । 

पाछें केतेक दिन बीते तव यह समाचार श्रीगुर्साईजी 
पास आए। सो सुनि के श्रीमुसांईजी चोहोत दुःख पाए। तथव 
' वा समे प्रभु आप श्रामुख तें यह कहें, जो-नारायनदास भले 
सैष्णव हतो । परि याके मन में हमारे घर के खरच चलाइवे 


की आई तासों गयो । 


भावप्रकाश--यार्में यह जतायो, जो-सेवक को सदा सावधानी सों 
रहनो। ये तो ईस्वर के घर हैं। इन कौ खरच चलावन योग्य कोन हैं? ये अपनो 
खरच आपु ही चलावत हैं। जीव की कहा सामथ्य है, जो-इन को खर्च 
चलावे १ सो नारायनदास के मन में यह आई, सो भली करत बुरी भई। तासों 
भगवदीयन को दीनता राखनी । 


सो नारायनदास ने श्रीगुसाईजी की और श्रीनाथजी 
की तनुजा व्तिजा सेवा भली भांति सों करि के प्रश्भुन को 
प्रसन्न करे | सो प्रथम जब चावा हरिविंसती नारायनदास के 
घर गए है तव नारायनदास ने चाचाजी सों विनती करी 
हती । जो-चाचाजी ! मो ऊपर ऐसी कृपा करो, जो- 
श्रीगकुरजी कों भोजन करत देखिए। पाछिं अपने श्रीठाकुरजी 
को नारायनदासने भोग समप्यों । ता पाछें छिन एक रहि के 
चाचा हखिंसजी ने नारायनदास सों कह्यो, जो-नारायनदास ! 
अब तुम देखो । तव नारायनदास देखे । परि श्रीगकुरजी 
तो तेजःपुंज हैं । तासो नारायनदास को धारना न भई । तहां 
तांई प्रभुन॒ की कृपा भई। परि छिन एक में जीवबुद्धि सों 
विगरि गई । तातें भगवदीयन को सावधान रहि के दीनता 
सों काम करनो । 
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सो वे नारायनदास श्रीगुसांईजी के ऐसे ऋपापात्र 
भगवदीय हते । तातें इनकी वार्ता की पार नाहीं। सो कहां 
तांई कहिए । वार्ता ॥ ५ ॥ 
9 9 क 8 


अब श्रीगुर्ताईजी के सेघक चिट्ठलदास कायस्थ, दिल्‍ली ते परे कोस 
दोह पर एक गाम दे, तहां रद्दते, तिनकी पाता को भाव कद्दत हैं - 
भाषप्रकाश--ये तामस भक्त हैं। लीला में इन कौ नाम वह्लवी' है। 
थे विसाखाजी तें प्रगठी है, तातें इन के भावरूप हैं | सो वह्लवी में गृढ़ भाव कौ 
प्रकार बोहोत है । ये नंदालय में गृद रीति सों श्रीठाकुरजी तें सदा मिलति हैं । 
सो या प्रकार, जो-कोऊ जाने नाहीं। सो एक समे ग्रेमलता नंदालय में श्रीठाकुरजी 
को खिलावति हुती । तब इन छल करि श्रीठाकुरजी को अपनी' गोदि में लिये । 
पाछे कोह एक कुंज में जाँइ इन श्रीठाकुरजी सों प्राथना करी, जो-महाराज ! 
मो पर कृपा करि मेरो मनोस्थ पूरन कीजिए। तब श्रीठाकुरजी देसि के 
आज्ञा किये, जो-ये वात ग्रेमलता जानेगी तो श्रीयसोदाजी सों कहि के तोकों 
नंदालय में आवन न देगी | तो तू कहा करेगी ? तातें मोकों वेगि नंदालय में 
ले चलि । तब वहवी ने और हू विनती कीनी, जो-महाराज ! यह समो मुकरिवे 
कौ नाहीं हे, तातें वेगि कृपा कीजिए | पाछें श्रीठाकुरजी वल्लवी की बोहोत 
आर्ति जानि इन कौ मनोरथ पूरन कियो। सो बात एक सखी ने जानी। सो वा 
ससी ने प्रेमलता सों जांइ कही । तब प्रेमलता खीज्लि के वकछ॒वी सो कहे, जो- 
क्योंरी १ तू मोर्ते छछ कियो १ या प्रकार प्रमलता बोहोत ही अग्रसन्‍न भह । ता 
अपराध करि वल्लवी भूतल पर आई । 
सो ये दिल्ही तें परे कीस दोइ पर एक गाम है, तहां एक कायस्थ 
के जन्मे । सो वह कायस्य राजद्वार में चाकर हो। सो बाके पास द्रव्य बोहोत 
हतो । सो उन बिट्लदास को पढ़ाए । राजकाज में हू प्रवीन किये । पाछे विट्वंल- 
दास बरस पच्चीस के भए तब वह कायस्थ मरथो । तब विहलदास जात्रा कों 
चले । सो मथुरा आए | तहां विश्रांत नहाइ, त्राह्मनन कों दान दक्षिना दे 
श्रीगोकुल आए । ता समे श्रीगुर्मांईजी ठाकुरानी घाट पर संध्यावंदन करन कों 
पधारे है । सो विद्वलटास को दरसन भए। सो दरसन होत ही विट्वलदास कौ 
मन श्रीगुमांइजी के स्वरूप में लग गयो। तथ् इन श्रीम॒र्साईजी सो विनती कीनी 
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जो-महाराज ! कृपा करि मोकों अपनो जानि सरनि लीजिए । तब श्रीश॒ुसांईजी 
विह्वलदास को देवी जीव जानि आप कृपा करि कहे, जो-श्रीयस॒नाजी में स्नान 
करि अपरस ही में मंदिर में आइयो। तहां हम तोकों सेवक करेंगे। पाछे 
श्रीगुसांईजी आप तो मंदिर में पधारे। सो भोग सराह श्रीनवनीतग्रियज्ञो की 
राजमोग आति किये । इतने में विदलदास स्नान करि अपरस ही में मंदिर में 
आए । तहां श्रीगुससाईजी आप विट्वलदास कों नाम निवेदन कराणएु। पार्ले 
श्रीनवनीतप्रियज्णी कों अनोसर कराई, श्रीगुसाईजी आप अपनी बैठक में पधारे । 
सो विहवलदास हू बैठक में भाइ बेठे । पाछें विद्चलदास ने श्रीगुसांईजी सो विनती 
वीनी, जो-महाराज ! अब सोकों कहा आज्ञा है ? तब श्रीग्रसांईजी आप पिहल- 
दास सों कहे, जो-तुम तें और कछ बनेगो नाहीं, तातें 'विवेकपैर्याशया कौ 
नित्य पाठ करियो । ता करि भगवड़म सिद्ध होइगो। तव विद्वलदास ने 
श्रीण॒सांईजी सों विनती कीनी, जो-महाराज ! विवेकपैर्याश्रय” को स्वरूप कृपा 
करि समझाइए । तब श्रीगुर्साईजी विद्वलदास को “विवेकपैर्याश्रय' कौ स्वरूप 
अथे सहित विस्तार पूवेंक समझाए। सो सब विहलदास अपने हृदय में धारन 
किये । सो अहर्निंस वाके भाव में छके रहते । ऐस करत कछूक दिन बीते । तव 
विद्लदास श्रीगुसांईजी की आज्ञा मॉँगि अपने घर आए | पाछे वासन-पात्र सब 
बदले । और वेष्णवन की रीति सों रहन लागे। 

सो विद्वलदास प्रतिवर्ष श्रीगुसांईजी के दरसन को श्रीगोकुल आवते। 
सो उत्तम उत्तम सामग्री जो मिलती सो सब लावते । सो सब श्रीगुर्साईजी को 
भेंट करते। सो श्रीगुसाईजी इन पर सदा प्रसन्न रूते । ऐसे करत कछक दिन में 


विद्दलदास को द्रव्य सब निघय्यो । तब ये चाकरी करन को विचार किये। सो 
गौड़ देस आए । 


न 


घार्ता प्रसंग--१ 
सो विइलदास कायस्थ आह नारायनदास के पाप्साह 
पास चाकर रहे। परि अपनी वैष्णवता नारायनदास कों न 
जनाईं। दरवार की चाकरी करते। कव हूँ कोई विद्वलदास सौं 
पूछे, जो-तुम्हारो मार्ग कहा है ? तव वासों विद्वलदास कहते, 
जो-हमारो मार्ग तो वैष्णव है । सो नारायनदास न जानते । 
पाछें केतेक दिन को नारायनदास ने पात्साह सों कहि के 
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बिद्वलदास कों परगने पे पठायो । तब परगने कों कमाड़ के 
विट्लदास नारायनदास पास आए । सो नारायनदास कों वा 
परगने कौ हिसाव विदलदास ने सब समझाह दियो। तामे कछ 
दाम विद्िलदास के पास वाकी रहे। तब नारायनदासने विट्वेल- 
दास सों कहो, जो-ये दाम तुमपै सिरकार के वाकी रहे हैं सो 
भरि दिये चहिए। तब विद्वलदासने नारायनदास सों क्यो, 
जो-अब तो दाम मो पास है नाहीं। जो दूसरे परगने पर पठा- 
ओगे तामें भरि देऊंगो। तब नारायनदास ने विद्वलदास को 
वंदीखाने दियो । सो तीसरे दिन विद्वलदास को नारायनदास 
निकारि के एक सौ एक कोरड़ा मरावते। सो मार खाँत खाँत 
विद्लदास की देह सड़ि गई। परि भगवद्‌ संबंध नारायनदास को 
विहलदास न जनाए । 

भावप्रकाश--काहेतें ? जो-पैष्णबता दिखाह के अपनो कारज करें 
तो धर्म जाँड । तातें इन अपनी वेष्णयता न जताई । 

पाढें जव विद्वलदास वोहोत ही बेहाल भए तब 
नारायनदास ने विद्लदास कों छोरि दियो । पाठें विइिलदास 
को सरीर आहछो भयो तब नारायनदास ने मारने तो छोरि 
दियो । और विद्वल्दास कों नारायनदास ने वंदीखाने में 
केद राखे। पाछे केतेक दिन में श्रीगु्साईजी श्रीजगन्नाथराइजी 
को पधारे । तब वधेया ने नारायनदास पास आइ के खबरि 
करी. जो-श्रीमुसांईजी इहां तें निकट आइह पहोंचे हैं। सो 
सुनि के नारायनदास वोहोत प्रसन्न होंइ के श्रीगुसाईजी के 
सनन्‍्मुख जान छागे । तव विद्ल्‍लदास ने नारायनदास सों कही, 
जो-तुम श्रीग॒सांईजी के दरसन को जात हो। तातें तुम 
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मोसों आज्ञा करो तो में हूँ तुम्हारे संग श्रीगुसांईजी के 
दरसन को चलों। तव नारायनदास विइलदास सों कहे, 
जो-फियरे ! तें मोकों अब तांई क्‍यों न जनाई ? जो-में 
श्रीगुसांईजी को सेवक हूँ। तब विद्लदास ने नारायनदास सों 
क्यो, जो-नारायनदास हो तो तेरी चाकरी करन आगयो हूँ। 
परि कछ तुम्हारे हाथ वेष्णवता बेचन नाहीं आयो । तब तो 
नारायनदास बिट्वलदास कों छोरि दिये। तब विद्वलदास जामा 
पहरि के श्रीगुर्साईजी के सन्मुख नारायनदास के संग ही गए। 
तहां जाँइ के विदलदास ने श्रीगु्सांईजी कों दंडवत्‌ करनो । 
तब श्रीगुर्साईजी ने हसि के वि्वलदास सों पूछथो, जो- 
तू इहां कब सों आइ रहो हे ? तब विदलदास ने प्रभु 
आगे बिनती करी, जो-राज ! थोरे से दिनन सों नारायन- 
दास के पास हों रहत हूँ। तव श्रीगुसांईजी फेरि विहलदास सों 
कहे, जो-विद्लदास ! हम को तेरी खबरें पाए वोहोत दिन 
भए हते। पाछें श्रीशुसाईजी के आगे नारायनदास और 
विइलदास दोऊ प्रभनुन के निकट ही बैठें। सो नारायनदास कौ 
मोहोंड़ो सूक्े गयो । तव श्रीगुसांईजी आप रसोई करि 
श्रीठाकुरजी कों भोग समप्यों हतो । तव विद्चलदास सों प्रभुन 
पूछी, जो-विदडलदास ! आगें तो तू आछी तरह सों रहतो । 
और अब तो तू वोहोत सूकि गयो है ताकौ कारन कहा ? 
तब विद्चलदास ने श्रीगुसांईजी सों विनती करी, जो-राज ! 
यहां के पात्साह की चाकरी करत हुतो। सो वाने मोकों 
बंदीखाने में दियो हतो। तासों या सरीर की यह व्यवस्था 
भई। तव श्रीगु्साईजी विद्लदास सों कहे, जो-विद्लदास ! यह 
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तू नारायनदास सों क्‍यों न कह्यो ? तब विद्िलदास ने 
श्रीगुसाईजी सों बिनती करी, जो-राज ! चाकरी करी परि 
माला कैसें बेचि जॉइ ? यह तो देह कौ भोग है, ताको तो 
भुगत्यो ( ही ) चहिए। परि अपनों धर्म काहू को क्यो 
जनायो जाई ? तव पिदलदास के हृठता के बचन सुनि के 
श्रीगुसाईजी विदिलदास सों कहे, जो-विदिलदास ! तू धन्य, 
धन्य है। सो नारायनदास की मोहोड़ो वोहोत सुपेद होंइ गयो। 
तब फेरि तो प्रशु भोग सरावन पधारे । तब विट्वलदास सों 
यह कहे, जो-विद्डलदास ! आज तू इहांइ प्रसाद लीजियो। 
तव बविद्ललदास श्रीगुसाईजी सों विनती करे, जो-महाराज ! 
मेरी देह आछी नाहीं । तासों हों स्नान नाहीं कस्यो। तब 
श्रीगुसाईजी विद्वलदास सो यह आज्ञा किये, जो-तू इहांइ 
न्हाइ ले। और खबास सों कहे, जो-विइलदास को स्नान 
कराइ दीजियो । सो प्रभुनकी आज्ञा मानि के विइलदास ने 
नहाइवे कों जामा उतार्यो । तव नारायनदास कांप्यो | पाछे 
विद्िलदास कों खबास ने स्नान कराइ दियो । सो स्नान करि 
के विद्लदास वेठे हते । तव श्रीगुसाईजी पातरि धरिविकों 
पधारे । सो प्रभु विदलदास की देह देखि के कांपे। पाछे 
श्रीगुसाईजी विद्लदस सों पूछे, जो-विदलदास ! यह देह में 
कहा भयो हे ? तव विद्िलदास के नेत्र भरि आए। पाढें 
विद्चलदास ने प्रभुन सों विनती करी, जो-महाराज ! मो पर 
मार परी ही। तब श्रीगुसांईजी कहे, जो-ऐसो तोकों कौन ने 
मास्यो ? तव विद्धलदास नारायनदास की ओर देख्यो। तव 
श्रीगुसांईजी नारायनदास सों पूछे--जो नारायनदास ! तू ऐसी 
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भांति वैष्णव कों क्‍यों मास्थो है? तव नारायनदास ने 
श्रीगुसांईजी सों विनती करी, जो-महाराज ! में इन कों 
वैष्णव जान्यो नाहीं । तब फेरि श्रीगुसाईजी नारायनदास सों 
कहे, जो-ते याकों वेष्णव न जान्यो । परि जीव तो जान्यो 
होतो । सो वैष्णव को ऐसी निर्देयता न चहिए। वैष्णव कों 
जीव मात्र ऊपर दया राखी चहिए। तब नारायनदास ने 
श्रीम॒ुसांईजी सों विनती करी, जो-राज ! यह मोसों बड़ो 
अपराध परचो है । पाछे नारायनदास विद्चलदास कों वोहोत 
आग्रह करे। परि विइलदास नारायनदास पास न रहे। जब ही 
श्रीगुसांईजी उहां ते विजय किये तव ही नारायनदास के देस- 
तें विद्चलदास हू चले। श्रीगुर्ताईजी के साथ के साथ ही विट्ल- 
दास निकसे । परि फेरि वहां विहलदास न रहे । 


भावप्रकाश--काहेतें, ? जो-अब नारायनदास विह्वलदास को वेष्णव 
जाने । तातें न रहे । 

सो वे विइलदास श्रीशु॒र्साईजी के ऐसे ऋपापात्र भगव- 
दीय हते। सो इनकी वार्ता कहां तांई कहिए ? वार्ता ॥६॥ 


22 दे $2< $2/5॥ 

अम्च श्रीग्रुसाईजी के सेवक रूपसुरारीदास श्षत्री, अंबाल्य में रहते, 
तिनकी घार्ता कौ भाष कद्दत है -- 

भावप्रकाश--ये रूपमुरारीदास राजस भक्त हैं। लीला में इन कौ नाम 

'चित्रांकिनी' है। ये चित्रा तें प्रगटी हैं, तातें इनके भावरूप हैं। सो चित्रांकिनी 
कुंज-निकुंजन में अनेक भांति के चित्र बनावति हैं। तातें ये श्रीठाकुरजी कों बोहोत 
प्रिय हैं। 

सो रूपमु॒रारीदास अवालय में एक क्षत्री के जन्मे। सो वह धक्षृत्री 
देसाधिपति को चाकर हो । सो देसाधिपति के साथ सिकार कों जातो। सो 


१४२ दोसों बावन वेष्णवन की वार्ता 


देसाधिपति उन पर बोहोत प्रसन्न रुतो | पाछे ये वृद्ध भयो । तब रूपसुरारीदास 
को अपने संग राखन लाग्यो। सो रूपमुरारीदास सिकार में संग रहते। ता 
पाछें कछ॒क दिन में वह क्षत्री मरथो तब देसाधिपति ने रूपझ्॒रारीदास कों 
चाकरी में राखे। 


खार्ता प्रसेग--१ 


सो वे रूपमुरारीदास देसाधिपति के चाकर रहे। सो 
देसाधिपति के संग रूपमुरारी सिकार को जाते। सो एक समे 
देसाधिपति के डेरा 'गोवर्डन ' में 'मानसी गंगा” पर भए। 
तव रूपमुरारीदास सिकार कों पूंछीी की ओर आए। तहां 
वाज कौ सिकार किये। पाछें बाज लिये घेड़ा पर असवार 
होंइ रूपमुरारीदास पूंछरी तें चले, सो गेविदकुंड पर आए। 
ता समे श्रीमुसाईजी गेविदकुंड ऊपर संध्या वंदन करत है। 
सो रूपमुरारीदास कों श्रीगुससाँईजी के दरसन भए। सो 
श्रीगुसांईजी आप रूपमुरारीदास को कोटि कंदर्प छावन्यरूप सों 
दरसन दिये। सो रूपमुरारी वही सिकारी साज पहिरें आइ के 
श्रीगुसांईजी को दंडवत्‌ करे। पाछें रूपमुरारीदास ने श्रीगुसाईजी 
सों विनतीं करी, जो-महाराज ! मेरी तो यह अवस्था है । 
और अब तो में आपकी सरनि आयो हूँ। तातें आप मभेरों 
अंगीकार करिए । तब श्रीगुसांईजी रूपमुरारीदास सो कहे, 
जो-तू स्नान करि आऊ। हम तेरो अंगीकार करेंगे। तथ॑ 
रूपमुरारीदास कपड़ा उतारि के अति प्रसन्नता सों स्नान करि 
श्रीमुसांईजी पास आइ दंडवत्‌ कर प्रभु के सन्‍्मुख ठाढ़े रहे। 
पाछ श्रीमुससाईंजी वा रूपमुरारीदास कों ऋुपा करि के नाम 
सुनाए। तव रूपमुरारीदास और वद्च पहरि श्रीगुसाईजी के 
साथ ही श्रीगावर्दन पर्वत पर आइह श्रीनाथजी के मंदिर में 
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अब श्री गुसांइजी के सेवक माधोदास क्षत्री, काबुल में रहते, तिनकी 

घार्ता की भात्र कहत दें --- 

भावग्रकाश--ये माधौदास तामस भक्त हें। लीला में इन कौ नाम 
भकरंदिनी' है। ये चित्रा तें प्रगटी हैं, तातें इन के भावरूप हैं । सो मकरंदिनी 
के अंग तें विविध भाँति की मकरंद आवति हैं। ता मकरंद की लालच सौ 
श्रीठाकुरजी आप मेँवर व्है मकरंदिनी के पाछे पाछे लागे डोलत हैं । 

सो माधौदास काबुल में एक क्षत्री के जन्मे। सो बालपने तें इन कौ 
चित्त कथा वार्ता में रहे । जहाँ कहूँ कथा-वार्ता होंइ तहां जांइ । ऐसें करत ये 
बरस पंद्रह के भए । तब इन के मातापिता मरे । पाछें माधौदास कौ ब्याह तो 
भयो नाही | सो माधौदास कौ पिता बजाज हतो। वाके कपड़ान की हाट हती। 
ता हाट पर माधौदास बैठन लागे । सो निर्वाह भली भांति चल्‍्यो जातो । 


सो एक दिन माधौदास कछ कार्यार्थ हरद्धार आए । ता समे श्री गुसांईजी 
हू हरद्वार पधारे हे । तहां श्रीग॒साईजी आप गंगाजी के तीर पर संध्या करत हे । 
ता सम माधौदास हू गंगाजी न्हान आए। तब इन श्रीस॒ताईजी के दरसन 
पाए. | सो दरसन करत ही चक्रत से व्हे-रहे । ता विरियोँ चाचाजी श्रीगरुसाईजी 
के साथ हे । सो इन माधोदास चाचाजी सों पूछयो, जो-ये कौन है ? इन कौ 
कहा नाम है ? और ये रत कहां है ? तब चाचाजी माधौदास सों कहे, जो-ये 
श्रीवल्ठभाचारयंजी के पूत्र हैं । इन कौ नाम श्रीविट्वलनाथजी हैं। ये अडेल में 
रहत हैं । इन विष्णुस्वामि संग्रदाय दृढ़ करे ताकौ सार जो सेवा-प्रकार ताकौ 
प्रकास कियो है । सो वलभी मांगे कहावत हे। इह सुनत ही माधौदास ने 
चाचाजी सों क्यो, जो मोकों इन कौ सेवक कीजिए । हों इन की सरनि जाऊगो। 
सो ऐसी कृपा मो पर कीजिए, तातें हों इन को सेवक होंझ। तथ चाचाजी 
श्रीगुसांईजी सों विनती किये, जो-महाराज ' माघौदास सेवक होंन की कहत 
है। तब श्रीगुससाईजी माधोदास की ओर देखे। सो वा समे माधौदास को 
श्रीगुसांइजी के दरसन साक्षात्‌ पुरुपोतम कोटि कंदपे-लावन्य रूप सों भएण। सो 
दरसन होत ही माधीदास म्रद्छित व्हे गए। तब श्रीगसांईजी आप माधौदास 
पर चेद-मंत्र पढ़ि जल छिसके । तब ये सावधान भएण। पाछें इन विनती कीनी 
जो-महागज ! आपने यह कहा कियो ? में तो परम सुख में हतो। तहाँ सों 
निकाम्यो १ तब श्रीगुसांइजी आप हँसि के आजा किये, जो-माधौदास ! अमी 
तोकी दारे हू। पाछ माथादास ने श्रोगुसांइजी सो विनती कीनी, जो-महाराज ! 
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मोर्कों कृपा करि अपनो सेवक कीजिए। तब श्रीगुर्साईजी आप आज्ञा किये, जो- 
गंगाजी में स्नान करि। हम तोकों सेवक करेंगे । तव माधोदास गंगाजी में स्नान 
किये । पाछ श्रीगुसाईजी आप कृपा करि माधोदास को नाम निवेदन कराइ सेवक 
किये । पाछे श्रीगुसांईजी जहां लॉ हरद्वार विराजे तहां लों माधौदास श्रीग्रुसांईजी 
के पास रहि टहल में तत्पर रहे । और श्रीग्र॒र्साईजी के श्रीझुख तें नित्य कथा हू 
सुने । ता पाछे श्रीगुर्ताईजी श्रीमोकुछ पधारे । सो माधोदास हू श्रीगुसांईजी के 
संग श्रीगोकुठ आए । सो कछक दिन श्रीगोकुल में रहे। श्रीनवनीतश्रियजी के 
दरसन किये | ता पाछें श्रीगुसाईजी माधौदास को संग ले श्रीनाथजीद्वार पधारे। 
तहां पचेत पर जाई श्रीनाथजी के दरसन किये। सो दरसन होत ही माधौदास 
देहानुसंघान भूलि गए। सो श्रीगुसाईजी की कानि तें श्रीनाथजी माधोदास कों 
या प्रकार दस्सन दिये, जो-माधौदास को मन श्रीनाथजी में गड़ि गयो। या 
प्रकार दरसन करत कछुक दिन बीते । तब श्रीगुसांईजी माधोदास सों आज्ञा करे, 
जो-माधोदास ! अब तुम अपने घर जाहु। अब तुम्त कों काल, देस कछ बाधा 
न करेगो । तुम सुखेन काबुल में रहो । श्रीनाथजी तुम को वहां ही दरसन देईंगे। 
पाछे माधौदास श्रीनाथजी को हृदय में पधराइ के चले। सो कछक दिन में 
अपने घर आए । उहां नित्य आठों समें की मानसी करे। सो जेसें श्रीगुसांईजी 
के श्रीमुख सों कथा में गौ-चारन' आदि लीला कौ परनन पहिले सुन्यो हतो ता 
प्रकार माधौदास नित्य मानसी करे। सो श्रीनाथजी उन को श्रीशुर्साईजी की 
कानि तें उहांई ऐसे दरसन देते। और सब लीला कौ अनुभव करावते। 


चार्ता प्रस्ंग--१ 

वे माधौदास काउुल में रहते। सो वे परम भग- 
वदीय कपापात्र हते। सो उनकों श्रीगुसाईजी की ऋपा तें 
श्रीनाथजी काबुल में दरसन देते । नित्य माघौदास को सर्वे 
समें को अनुभव उहांई जानि परतो। ऐसी कृपा श्रीनाथजी 
माघौदास ऊपर करते । परि माधोदास काबुल में रहते, सो 
जैसो वहां कौ कपड़ा वहां के मनुष्यन को वेष हे तेसेई भेख सों 
माधौदास रहते। जो कोई अनजान्यो जातो सो यों न जानतो, 
जो-ये वैष्णव है। सो माधौदास कपड़ान की हाट करते । पाछें 
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केतेक दिनकों देसाधिपति के पठाए रूपमुरारी कछ कार्या्थ 
काबुल गए। सो एक दिल संध्या-आर्ति के समे भैया- 
रूपमुरारी काबुल के वाजारमें कछू सोदा लेन निकसे। सो 
उहां रूपमुरारी काह वेष्णवकी हाट देखे । परि कोई वेष्णब न 
जान्यो जॉइ । उहां के सगरे लोग एकसे ही दीसे । पाछें 
मार्ग में जात रूपमुरारी ने माधीदास कों ठादे हाट ऊपर 
उपरेना को अंचल फिरावत देखे । तहां रूपमुरारी ठाढ़े रहे । 
जव माधौदास अंचल फिराइ चुके । तब रूपमुरारी माधोदास 
की हाट ऊपर पूछे, जो-तुम कौन हो ? सो वे माधौदास 
पहिचाने न परे, जो-ये वैष्णव हैं। तब उन माधौदास ने 
रूपमुरारी सों पूछी जो-तुम्हारा कहा नाम है? तब रूपमुरारी 
ने अपने नाम वतायो । पाछें रूपमुरारीने माधौदास सों 
पूछयो, जो-तुम्हारो नाम कहा है ? तब माधौदास ने अपनों 
नाम रूपमुरारी सों कह्यो । पाछें रूपमुरारी ने माधौदास सों 
कह्यो, जो-तुम कौन के सेवक हो? तव रूपमुरारी सों माधौदास 
ने कह्यो, जो-हम तो श्रीशुसांईजी के सेवक हैं। तव तो 
रूपमुरारी अति आनंद पाए। पाछें माधौदास ने रूप- 
मुरारीदास सों पुछयो, जो-तुम कौन लोग हो ? कौन के 
सेवक हो ? तब रूपभुरारी ने माधौदास सों क्यो, जो हम 
तो क्षत्री हैं और श्रीगुसांईजी के सेवक हैं । तव तो माधौदास 
अति आनंद पाय रूपमुरारी सों भेटे । पाठें श्रीकृष्ण-स्मरन 
करि के माधौदास ने रूपमुरारी कों अपनी हाट ऊपर वैठारे। 
पाछें माधौदास ने रूपमुरारी सों श्रीगुसाईजी के कुसल 
समाचार पूछे । तव रूपमुरारी ने माधोदास आगे सब कहे । 
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पाछें रूपमुरारी ने माधौदास सों पूछी, जो-माधोदास ! तुम 
- अंचल कहा फेरत हते ? तव माधोदास ने रूपमुरारी सों कही, 
जो-श्रीगुसाँईजी की ऋपा तें मोकों श्रीनाथजी इहांई नित्य 
दरसन देत हैं । तव रूपमुरारी ने माघोदास सों पूछी, जो- 
तुम अंचल क्यों फेरत हते ? तव माधोदास ने रूपमुरारी सों 
क्यो, जो-श्रीनाथजी कों वा समे संध्या-आति होत हती। 
तातें हों अंचल फेरत हतो। पाछ जब आति होड़ रही 
तव हों दंडवत करि के बेठ्यों । सो ये माघोदास के वचन 
सुनि के रूपमुरारी अपने मनमें वोहोत ही विस्मित भए। तव 
रुपमुरारीदास ने विचार कियो, जो-इन माधोदास के व़े 
भाग्य है। जो ये हां रहत हैं और कहां श्रीनाथजी विराजत 
हैं? सो इहां सों पांचसौ कोस मार्ग पर विराजत हैं । तहां तें 
इनकों दरसन देत हैं! सो जो-यह वात सॉँची है तो 
इन के भाग्य को पार नाहीं। तव रुूपमुरारो आश्चर्य 
मानि के माधौदास सों पूछे, जो-आज श्रीनाथजी कौ कहा 
सिगार हतो ? तव रूपमुरारी सों माधौदास ने कह्यो, जो- 
वागो तो आज जंगाली रंग कौ हतो। और आज श्री 

बालकृष्णजी सिगार किये हैं। पाछें और हू सर्वे सिगार 
श्रीनाथजी के माधौदास ने भैया रूपमुरारी के आगें कहे। 
तव रूपमुरारीने वह दिन लिखि के वह सिगार छिखि वह 
वालक हू को नाम लिखि राख्यो। पाछें रूपमुरारी सों माधौ 

दास ने विनती करी, जो-रूपमुरारीदासजी ! अब तुम मो पर 
कृपा करे के मेरे घर पधारों । पाछें रूपमुरारीदास के मनुष्य 
पाछें रहे हते, तासों एक मनुष्य माधोदास की हाट ऊपर 
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उन को देखिवे को बैठायो । और आपु तो रूपमुरारी उन 
माधोदास के साथ उन के घर गए। तब माधोदास ने रूपमुरारी 
सों विनती करी, जो-आप मो ऊपर कृपा करि के आज रसोई 
ह्ांई करो। पात्र माटी के कोरे मैँगाइ के जल नयो मँगाऊँ। 
तव रुपमुरारी ने माधौदास सों कह्यो, जो-जल पात्र सब 
तुम्हारोइ सरंजाम हमारे काम आइ जाइगो, तासो तुम नयो 
साज कछ मति मँगावों । 

पाछे रूपमुरारी तहां स्नान करि रसोई करि श्रीठाकुरजी 
को भोग समर्पि के, माधीदास की हाट ऊपर सों वा दूसरे 
वैष्णव को बुलाई, भोग सराइ, वा वैष्णव सहित रूपमुरारी दोऊ 
जनेंन भली भांति सो प्रसाद लियो । पाछें रूपमुरारी अपने 
डेरा आइ वाही समे रामदासजी भीतरिया कों वे सब 
समाचार लिखि पत्र में, एक घरू मनुष्य पठायो। सो पत्र 
रामदास पास आयो | ता पत्र कों रामदासजी बांचि के वा 
दिना कौ सिंगार वागो श्रीमुसाँईजी के बालक कौ नाम सब 
आहछी भांति लिखि पठायो । सो पत्र लेके मनुष्य रूपमुरारी- 
दास पास आयो। तब रामदासजी के पत्र के सब समाचार 
और माधौदास के वचन वा दिन के दोऊझन की एक विधि 
मिलि गई। तव रूपमुरारी उन माधौदास की बोहोत ही 
सराहना किये । जो-या वेष्णव के बड़े भाग्य है। जो-ये 
रहत तो काबुल मे हैं और इन कौ मन दृष्टि ब्रज में हैं । 
तातें इन समान कोऊ भाग्य-पुरुष और नाहीं है। श्रीगुर्साईजी 
आपु कृपा करि के इन को दिव्य दृष्टि दिये हैं। तातें ये या 
सुख को प्रभुन की कृपा तें अवछोकन करत हैं । यह काबुल 


माधौदास क्षत्री 


कितनी दरि अनाये देस है। तहां श्रीनाथजी इन को नित्य 
दरसन देत हैं । तातें इन के भाग्य को कहा कहनो ! 

भावप्रकाश--सो या वार्ता में यह सिद्धांत जतायो, जो-पुशिमार्गीय 
चेण्णवन को देस, काल कम बाधा करत नाहीं । जहां अपने ग्रश्रु सुख सो बिराजे 
वाही देस वैष्णवन के लिये उत्तम है। क्‍यों ? जो-स्लेच्छ देस में हू प्रथु अपने 
जन को या प्रकार अनुभव जतावत हैं। तातें वेष्णय को एक सेवा ही को 
आश्रय करनी । 


और प्रथम माधौदास हरिद्वार में श्रीगुसाईजी पास 
नाम पाए हते । ता पहिले श्रीगोकुछजी और वृंदावन ब्रज 
कछ हू माधौदास ने देख्यो न हतो | सी श्रीगुसाईजी पास 
नाम पाये पाछे से दरसन करयो । पाछे अपने देस काबुल 
गए। तहां प्रभुन॒ की कृपा ऐसी भई, जो-श्रीनाथजी 
माधौदास की उहांई दरसन देन छागे। और श्रीगुसांईजी 
माधौदास के हृदय में अलौलिक लीला स्थापित अपने प्रताप तें 
करे। ताते ये माधीदास हृदय की अलौकिक दृष्टि सों सर्वे देखन 
लागे। सो वे माधौदास श्रीगुसांईजी के ऐसे कृपापात्र भगवदीय 
हते। तातें इन की वार्ता कहां ताँई कहिए।.. वार्ता हद 
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अब शोगुशांईज्नी के सेबक हरज्ञी कोठारो, भाइला कोठारी के भतीजा, 
राजनगर असारुया में रद्दते, तिनकी घार्ता कौ भाव कद्दत हैं--- 

भावप्काश--ये हरजी साल्िक भक्त हैं। लीला में इन कौ नाम 
'पुरंगी' है। ये चित्रा तें प्रगटी हैं, तातें इन के भावरूप हैं । 

सो हरजी गुजरात में वेनी कोठारी हे, ताके घर जन्मे । ये वेनी 
फीठारी तीन भाई हे। सो वेनी कोठारी जा प्रकार श्रीआचार्यजी महाप्रशुन के सेवक 
भण, सो तो नरहरि सन्‍्यासी की वार्ता में कहि आए हैं। और भाइला फोठारी 
और जैता कोठारी ये दोऊ भाई श्रीगुसाईजी के सेवक भए। इन की वार्ता 


१५० दीसो बावन पेष्णवन की वार्ता 


आगे कहेंगे । 

- हो एक समैं श्रीगुसांईजी द्वारिका कों पधारे । सो राजनगर के मांगे 
में बेनी कोठारी कौ गाम आयो | तहां एक वगीचा में डेरा किये। सो बेनी 
कोठारी वो हे नाहीं । तातें हरजी की मा हरजी को ले श्रोग्रसाईजी के दरसन 
को आई । ता समे हरजी वरस छह के हे । सो हरजी की मा ने श्रीगुसांईजी सौ 
बिनती करी, जो-महाराज ! हरजी कों सरनि लीजिए । सो श्रीगुर्साईजी बेनी 
कोठारी कौ वेठा जानि हरजी को छुपा करि के नाम निवेदन करायो | ता पार्छे 
हरजी कों श्रीगुसांईजी अपुनो जूंठन महाग्रसाद अपने श्रीहस्त सों दिये । सो 
महाप्रसाद लेत ही हरजी कों श्रीआचायेजी की जन्म-लीला को अनुभव भथो । 
सो वानी स्फुर्द भई | सो ताही समे हरजी अपनी मा कों बोलि के पद गावन 
लागे। सो पद्‌ -- 


राग चनाश्री 
प्रगटे ए मा श्रीवक्ठमदेव, श्रीछछमन भट गृहे वधाइयां। मंगल सुहेलरा। टेक 
गावे ए भा' गीत रसाल, सबे सुहागिनि आहइयां॥ मंगल० 
त्राक्नन ए मा चेद पढ़ाय, देत असीस सुहाहयां । 
मोतिन ए मा चौक प्राय, बंदनवार बंधाइयां ॥ मंगल० 
घर घर ए मा दुंदुभी बजाय, पहौप अंजुली बरखाइयां । 
दीने ए मा वहु विधि दान, नरनारीन पहराइयां ॥ मंगल० 
धन्य धन्य ए 'मा एलम्मागारु, आसा सब पूजाइयां। 
सब दिन ए भा सुख संपति राज, 'हरजीवन' मन भाइयां ॥ मंगल० 
सो यह पद सुनि के श्रीग्रसांईजी आप हरजी ऊपर बोहोत प्रसन्न 
भए। सो ताही समे श्रीमर्॒ताईजी आप अपनो चर्त्रित उगार हरजी को दिये । 
पाछे श्रीगुसाईजी आप ऊहां ते विजय किये । सो राजनगर व्है दवार- 
फाजी पधार । तहां कछक दिन रहे। फेरि राजनगर आइ तहां तें अडेल पधारे ! 
यार्ता प्रसग-१ 
सो एक समे उन हरजी कोठारी ने आपु श्रीगुसाईजी 
के ' सहसनाम * को ग्रंथ सुंदर करि के प्रभुन॒ आगें निवेदन 
करयो। सो सुनि के श्रीगुसांईजी हरजी कोठारी ऊपर वोहोत 
प्रसन्न भए । पाछें जब श्रीगुसांईजी कब हू राजनगर पधारते, 
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तब भाइला कोठारी तीनों भाईन के घर उतरते। तामे 
श्रीगुसांईजी भाइला कोठारी के घर तो बेठक करते । तहां 
तो बिराजते । और हरजी कोठारी के घर प्रश्न रसोई करते । 
और जेता कोठारी के घर रात्रि को श्रीगुसांईजी पोंढते । या 
प्रकार श्रीगुसांईजी इन तीनोंन के मनोरथ सिद्ध करते । 
भावप्रकाश--काहेतें ? लीला में ये तीनों श्रीचंद्रावलीजी की अंतरंग 
सखी हैं । सो हरजी तो 'सुरंगी” सखी को ग्रागव्य हैं। और भाईला कोठारी 
“कौमोदिनी' है। सो श्रीस्वामि जीनीकी सखी च॑पकलता है, ताके राजस भाव 
रूप (ये) हैं। सो श्रीचंद्रावलीजी में इनकी वोहोत आसक्ति है। और जेता कोठारी 
ध्रजमामा' है। सो हू श्रीचंद्रावलीजी की अतरंग सखी हैं । 
सो उन के द्वारे एक कीठ कौ वृक्ष हतो । ताकें त्रे 
श्रीगुसाईजी चरन प्रक्षालन करते । संध्यावंदन करते । वे तीनों 
श्रीगुसांईजी के ऐसे कपापात्र भगवदीय हे। ताते इनकी वार्ता 
कहां तांई कहिए। वार्ता ॥ ९॥ 
ध 8 8 8 


अब श्रोग्रुसांइज्ीके सेत्रक भाइला कोठारो, राज़नगर असासझुता में 
रहते, तिनकी खार्ता कौ भाव कददत है-- 


भावप्रकाश--ये भाइला कोठारी को हीढा कौ अलौकिक स्वरूप 
ऊपर हरजी कोठारी की वार्ता में कहि आए हैं। सो भाईछा कोठारी राजनगर 
ते कछक दूरि एक गाम में एक बनिया के अगटे । सो ये तीन माई हे । वेनी 
कोठारी, भाइला फोठारी, जैता कोठारी । सो इन कौ पिता राजनगर में हाकिम 
के उहां रहतो । सो कोठार करतो । सो पिता मरथो पाछे वा हाकिस ने इन 
तीनों भाईन को कोठार पे राखे। तथ ये तीनों भाई राजनगर आसाखा आइई रहे। 

ता पाछ वेनी कोठारी नरहरि सनन्‍्यासी कौ संग पाह श्रीआचार्यजी के 
सेवक भए। सो तो नरहरि सन्‍्यासी की वार्ता में कहि आए हैं। पाछें श्रीगुसाईजी 
प्रथम वार जब द्वारिका पधारे, तव भाइला कोठारी, जेता फोठारी राजनगर में 
आप की सरनि आए, सेवक मए। ता पाछँ दोझ भाइन श्रीगुसाईजी सों विनती 
करि भ्रीगुर्साईजी को अपने घर असारुवा पधराएं | तहां सगरे कुटुंच कों सेवक 
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कराए। पाछें भाइला कोठारी ने श्रीयुर्साईजो सों बिनती करी, जो-राज ! अभ्र 
कहा कर्तव्य है ? तब श्रीगुसाँईजी आप आज्ञा किये, जो-भगवत्सेवा करो । 
सो एक लालाजी कौ स्वरूप श्रीगुसांईजी भाइला कोठारी कों आप अपनो पास ते 
पधराइ दियो। तब माइला कोठारी ने बिनती करी, जो-राज | मोकों तो आप की 
सेवा करने कौ मनोरथ है। तब श्रीगुर्साईजी अपनी पादुका दिये। 

और जैता कोठारी कौ दूसरो नाम मथुरा कोठारी हतो। सो ये 
श्रीगुसाईजी के स्वरूप मे सदा मगन रहते। इन (ने) श्रीठाकुगजी, श्रीआचायेजी 
( और ) श्रीगुसाँईजी के थोहोत पद किये हैं । सो श्रीमुसांईजी सदा इन पर 
प्रसन्‍न रहते । 

वार्ता प्रसंग - ३ 


सो वे भाइला कोटारी श्रीगुसाईजी को पधरायवे कों 
वारवार पत्र अति आतुरता सो लिखते । जो-राज ! एक- 
वार बेगि पधार । ऐसें पत्र भाइला कोठारी के श्रीगरुसांईजी के 
पास वोहोत आए । तब एक समे श्रीगुसांईजी श्रीगोकुल तें 
अचानक श्रीरनछोरजी के दरसन करिवेकी और भाइला 
कोठारी कौ मनोरथ पूरन कर को हाारिकाजी कों प्रश्ु 
तत्काल चले । सो तहां तें श्रीगुसाईजी “ सीकरी फतेपुर 
पधारे । सो घर तें प्रभु जब चलत भए, तब तो न चांपाभाई 
अधिकारी कों जताए और न संकरभाई भंडारी कों जताए। 
योंही एकाएकी सीकरी फतेपुर पधारे । तव वा समें फतेपुर 
वीरवल हतो, तिन सुनी । जो-श्रीगुसांईजी इहां पधारे हैं । 
तव वीरवल साम्हें आइ दंडवत्‌ करि श्रीग॒सांईजी कों अपने 
डरा पधराय अपने ही डेरा पास श्रीगरुसांईजी कौ डेरा ठाढ़ो 
करवायो । पाछें वीरवल ने वा ठौर प्रभुन के दोइ चारि मुकाम 
करवाए। पाछें चांपाभाई संकरमाई दोऊ जनेंन श्रीग॒ुसांईजी के 
दरसन करि दंडव॒त्‌ करि प्रशुुन सों पूछी, जो-राज ! काहू सों 
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कहे विना आप अचानक परदेस क्यों पधारत हो? तब 
श्रीगुसांईजी चांपाभाई, संकरभाई सों कहे, जो-भाइला कफीठारी 
के देखे बिना वोहोत दिन भए हैं। तासों अब के एक वार 
गुजरात पधारूंगो । यह श्रीमुख के वचन सुनि के चांपाभाई, 
संकरभाई चुप करि रहे । 

पाछें चांपभाई सों वीरवल ने पूछी, जो-ऐसी उतावलि 
सं श्रीम॒ाईजी पधारत हैं, सो कहा कारन है ! तब चांपाभाई 
वीरवल सों कहे, जो-भैडार में करज वोहोत भयो है, तातें 
गुजरात के परदेस को पधारत हैं । तव वीरवल ने चांपाभाई 
सों पूछी, जो-करज कितनोक भयौ है ? जो तासों गा ) 
उतावलि सों पधारत हैं ! तातें करज भयो होइ सो मोसों कहो, 
ता करज के द्रव्य को हों चुकाइ देहुंगो। और तुम श्रीग्॒सांईजी 
को परदेस- पधारत सों राखि के घर पधराओ। सो श्रीगुर्साईजी 
तो अंतरजामी हैं । तातें इन दोऊन के मन की वात जानि 
गए। पाछें प्रभु वीरवछ को खबरें किये बिना आधी रात्रि के 
समे फतेपुर सों आगें को पघारे । 

भावप्रकाश--सो काहेतें? जो-श्रीगु्ाईजी कौ यह संकल्प है, जो- 
द्रव्य निमित्त परदेस सवेथा न जानो । तातें आप द्वारिकाजी के दरसन निमित्त 
गुजरात पधारते। और देवी जीवन को अंगीकार करते । परि चांपाभाई करों 
अधिकार पाइ लौकिक बुद्धि मई । सो वीखल सो या भांति कह्मो। और वीखल 
जद्यपि श्रीगुसांइजी कौ सेवक है, तोऊ दुर्संग पाइ वहिसुंख व्हे सक्यो है। तातें करज 
को द्रव्य चुकाइवे की कही । सो श्रीगुसांईजी इन पर अग्रसन्न व्हे उतावलि सं 
आधी रात्रि को ही तहांतें पधारे। काहू को कह्मो नाहीं । तातें देष्णव को प्रभुन 
के, गुरुम के काये में लौकिक बुद्धि सबेथा न करनी। यह सिद्धांत जतायो। जो- 


लौकिक बुद्धि करि नारायनदास दीवान सारिखेन को अंतराय भयो। सो आगें 
कहि आए हैं। तातें बेष्णव को वोहोत सेमारि के बोलनो ! 
२० 
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सो यह खबरि तो बीरबल को बड़े सवारे भई.। जो- 
श्रीगुसांईजी तो गुजरात पधारे । सो श्रीगु्साईजी आप तो 
बेगि ही राजनगर में भाइला कोठारी के घर जाइ पहोंचे। पाछे 
भाइला कोठारी के मन में जो-जो मनोरथ हुते सो से करे । 
ता पाछें भाइला कीठारी के घर श्रीगुसांईजी थारे से दिन 
विराजि के द्ारिकाजी पधारि श्रीरनछोरजी के दरसन करि, 
तहां तें वाही मार्ग फिरि आई, थोरेसे दिनन में श्रीगोकुछ 
पधारे । और घर पघारे कौ पत्र बीरबल को लिखे। सो पत्र 
देखि के वीर अति ही विस्मित होह रह्यो। वे भाइलां 
कोठारी श्रीगुसांईजी के ऐसें कपापात्र भगवदीय हते। तिनकों 
आप सुधि करि के दरसन देन पधारते । । 


घार्ता प्रसग--२ 


और एक समे श्रीमुसांईजी असारवा में बिराजत हते। 
तहां चाचा हरिंसजी श्रीगुसांईजी के साथ हते । तब एक 
दिन श्रीगुसांईजी सों विनती करि चाचा हर्विंसजी कहे, 
जो-महाराज ! भाइला कोठारी के माथे करज बोहोत भयो 
है। ऐसें तीन वेर विनती चाचाजी प्रभुन आंगें करे । तब 
श्रीगुसांईजी चाचाजी सों कहे, जो-चाचाजी! द्रव्य की तो 
कितनीक वात है, परि जैसो मन अब कोठारी कौ है तैसो 
द्रव्य पाइ के हनों नाहीं। यह अ्रीसु के बचन सुनि के 
चाचा हर्विंसजी चुप करि रहे । पाछें भाइला कोठारी, ने यह 
वात काह छारा सुनी। तब ये अपने मन में बोहोत दुःख 
पाइ के कहे, जो-हों तो यह वात कछ जानत हूँ नाहीं । 
मति श्रीग॒सांईजी के मन में यह आह होंड, जो-चाचाजी 
हारा कोठारी ने विनती करी होइगी । यह कोठारी अपने 


माइला कोठारी रण 


मनमें वोहोत इंरपि के श्रीगुसांईजी पास आइईह के दंडवंत्‌ 
करि के बिनती करे। जो-महाराज ! मोकों आप के चरनार- 
विद बिना और काहू वस्तू की अपेक्षा नाहीं है। और राज ने 
श्रीमुख तें यह वचन कह्यो, जो-आगगें वह दसा न रहेगी। 
सो काहेतें ? सो मोसों आप. कृपा करि के कहिए। तब 
श्रीगुसांईजी ने भाइला कोठारी कौ समाधान करो । जो- 
में यह नाहीं कही, जो-पांछें यह दसा नाहीं रहेगी । परि द्रव्य 
ऐसी वस्तू है। और हू श्रीगुसांईजी कीठारी कौ समाधान 
करयो, जो-हम यह जानत हें जो-ततेरे मन में यह वात 
कवहू न आवेगी । और तेरी बुद्धि मोमें तें कबहू अन्यत्र न्‌ 
फिरेगी। यह आसीर्वाद प्रभु प्रसन्न होंह के भाइला कोठारी कों 
दिये। सो वे भाइला कोठारी श्रीगुर्साईजी के ऐसे ऋषापात्र हें। 

भावप्रकाश--यार्म यह सिद्धांत जतायों, जो*द्रव्य पाय बुद्धि नि्मेल 
रहे नाहों | दीनता होत नाहीं । -तातें प्रश्न अपने जन को निष्किचन करत हैं। 
और भाइला कोठारी तो श्रीगुर्ताईजी के अँतरंग सेवक हैं। सो इनकी वुद्धि तो 
द्रव्य पाये तें हू कबहू मठीन होड़ नाहीं । यह तो स्वकीय जन सिक्षाथे यह बात 
कही । जो-कोऊ छोटो पात्र होंइ तो द्रव्य पाइ विग्युख व्हे जांइ । तातें कोठारी 
के मिप करे इतनो जतायो । और यहू अभिग्राय है, जो-निष्किचन होंइ तथ 
प्रशुन की विसेस कृपा जाननी । तो से भाव की सिद्धि होंड । 

हे चार्ता प्रसंग --३ 

और एक सम श्रीगुर्ांईजी राजनगर असास्वा में विरा- 
जत हते। तव काहने गुजरात के देसाधिपति आगे चुगली 
करी। सो एक धोलका में 'छाछवाई” और वाको भाई दोऊ 
जन एक ही घर में रहतत हत्ते । सो छाछा वाई कौ अमल 
सगरी गुजरात में हतो। सो चुगली करनवारे ने; “ वाज 
वहादुर ” एक खोजा वा वाई के आगें सरनाम हतो, तासों 
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मिलि के जॉाँइ चुगली करी । जो-श्रीगोकुछ सों एक 
फकीर आयो है। सो राजनगर में कोठारी की बहनि सों 
मिलि के रहत है । और वह फकीर बड़ो महापुरुष कहावत 
हैं। तव वा लछाछावाई ने बाज बहादुर कों परवानगी दीनी, 
जो-तुम असाख्वा में जाइ के न्याय करिके आओ । तब वह 
वाज बहादुर असाख्वा में श्रीगसांईजी ऊपर चढ़ि आयो। 
सो यह खबरिं वाके आवत पहिले श्रीगुसांईजी ने सुनी । 
तब प्रभु तो भीतर पधारे। सो वा बेठक में “ बाछय बघेला, * 
और “ झबोजी ” राजपूत गरासिया तथा कोठारी ऐसें दस 
पांच जनें वेठे हते । इतने ही बाज बहादुर बेठक में आह 
वेठ्यो । ताही समे श्रीगुसाईजी गादी ऊपर आइ बिराजे। 
तब वह वाज वहादुर उठि श्रीगुसांइईजी को दंडवत्‌ करि के 
फेरि वेव्यो | ता पाछे वाज बहादुर ने श्रीगुसांईजी सो अपनी 
बोली में कछ वात करी । ताकौ प्रतिउत्तर श्रीगरसांईजी भली 
भांति सों वाही की बोली मे वार्कों समुझाइ के दिये । तब तो 
वह वाज वहादुर अपने मनमे बोहोत ही प्रसन्न भयो । और 
श्रीगुसांइजी वाकों समुझावत में अपनी ईस्वरता जताए । तब 
तो वाज वहादुर नं अपने मन में जानी, जो-ये तो साक्षात्‌ 
इंखर है । तासों ये वावरे लोग मोकों लरायो चाहत हैं । सो 
जा दिन वाज वहादुर श्रीगुसांईजी पास आयो हतो, तब 
वरखा के दिन हते । परि वा देस में मेह न वरसतो हतो। 
तातें लोग सगरे विलविलाय रहे हते । तव वाज वहादर ने 
श्रोमुसांइजी सों विनती करी, जो-महाराज ! पानी बिना 
प्रजा वोहोत दुःख पावत है | तब श्रीमुसांईजी वासों कहे 
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जो-वर्षा तो वोहोत होइगी । तब वह बाज वहादुर श्रीगुसांईजी 
को दंडवत्‌ करि के चलन लाग्यो । तब वाकों श्रीगुसांईजी 
एक वीरा दिये। तव वह वीरा मार्थें चढाइ वाज वहादुर फेरि 
श्रीगुसांईजी सों विनती करयो, जो-महाराज ! एक कछ 
ऐसी वस्तू अपने हाथ सों देहू, जो-आठ पहर मेरे माथे ऊपर 
रहे । तव श्रीग॒र्सांईंजी अपने श्रीहस्त सों वाकों एक सुपारी 
दिये । सो सुपारी वह ले माथे चढाइ के, अपनी पाग के खूंट 
में वांधि के श्रीमुर्साईजी सो दंडवत्‌ करि के अपने घर कों 
वाज बहादुर चल्यो। तब मार्ग में अकस्मात ही ऐसी वरषा 
भट, जो-जैसें तैसें करि के वह वाज वहादुर घर पहोंच्यो । 
तब वह वाज वहादुर अपने मन में वोहोत ही प्रसन्न भयो। 
पाढें घर जाइ के वाज वहादुर ने ये समाचार लाछावाई के 
आगें कहे । तव लाछावाई ने यह हुकम वा समे कियो, जो- 
जा ने यह चुगली करी है वा चुगल कों अब ही खरच करि 
डारो । जो-कोई फेरि ऐसो काम न करे। यह हुकम करयो । 
सो यह वात वा चुगल की माता ने सुनी, जो-याको मार 
कौ हुकम भयो है। तव वह अपने बेय को ले के श्रीगुसांइजी 
की सरनि आइ के विनती करी, जो-महाराज ! मेरे बेटा कों 
तो ठौर मारत हैं। तातें अब आप की सरनि में पुत्र अपने कों 
ले के आइ हों । तब श्रीगुसांईजी वाज बहादुर की कहवाइ 
पठाए, जो-तुम काहू कों मारियों मति | तव॒वाज वहादुर 
श्रीगुसांईजी की आज्ञा मानि के अपने मनुष्यन को वरज्यो । 
पाछें और काहू दिन वाज बहादुर वाकों दरवार में बुलाइ के 
कह्यो, जो-अब के तो तोकों हो श्रीमुर्साईजी की आज्ञा तें 
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छोस्थो हूँ। परि अब तेंनें काहू की झूंठी चुगली करी तो 
हों तोकों ठौर ही मारुंगो । यह कहि उन कौ समाधान करि 
दियो । पाछें श्रीगुसांइजी केतेक दिन कों श्रीगोकुछ पधारे । 

भावप्रकाश--यथा वार्ता में यह जतायो, जो-पैष्णब को जीव मात्र पर 


दया करनी । कैसोह चोर चुगल होंइ तो हू अपनो बस चछे जहां तांई वाकों 
उबार लेनो । रे 


सो वे भाइला कोठारी श्रीशुसांईजी के ऐसें कृपापात्र 

भगवदीय हते । सो इन की वार्ता को पार नाहीं सो कहां 

तांइ कहिए । । वार्ता ॥ १०॥ 
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अब श्रीगुर्सारेजी के सेवक गोपालदास, भाइल्‍ला कोठारो के ज्ञमाई, सो वे 
रूपपुरा में रहते, तिनकी थार्ता को भाव कट्द त हैं -- 
भावप्रकाश--ये गोपालूदास सात्विक भक्त हैं। लीला में इन कौ नाम 
भारंगी' है । ये चपकलता तें प्रगटी हैं । तातें इन फे भावरूप हैं। और सारंगी 
की एक अंतरंग सखी हैं । ताकौ नाम 'गोमति' है। सो यहां गोपालदास की 
क्री गोमति भई। 
ये गोपालदास 'रूपपुरा' में एक बनिया के जन्मे । और 'गोमति' असारुषा 
में भाइला कोठारी के जन्मी। सो गोपालदास जन्मत ही सौ मूंगे, कछ बोले नाहीं। 
सो काहेते? जो-ये पहिले जन्म में नरसी महेता' हे। सो उन प्रश्ुन को अनेक 
भांति विनती करि श्रम कखायों है । ता अपराध ते ये मूंगे भण । पाछे ये बरस 
पांच के भए तब भाइला कोठारी की वेटी गोमति सों इन की सगाई भई । 
घार्ता प्रसेग--१ 
सो वे गोपाछदास भाइला कोठारी के जमाइ हते। 
सो प्रथम जब श्रीगुसांईजी भाइछा कोठारी के घर पधारे, 
तव कोगरीने समरे कुटुंच कों नाम निवेदन कराइ दंडवत्‌ 
कराए । पाछे जब गोपालदास को नाम निवेदन कराइ दंडवत्‌ 
करावन लागे, तब श्रीमुर्सांइजी पूछे, जो-कीठारी । यह कौन 


गोपालदास रूपपुरा के श्ण्ण्‌ 


! ता समे गोपालदास वरस नौ के हते | तव कोठारी ने 
श्रीगुसांईजी सों विनती करी, जो-महाराज,! यह गोमती 
कौ वर है। तब श्रीगुसांईजी कोठारी सों हँसि के कहे, जो- 
गोमती कौ वर तो सागर है। और यह वालक तो सूधो 
मुग्ध है। तासों जोड़ा कैसें बनें ? तव कोठारी ने फेरि 
श्रीगुसांईजी सों बिनती करी, जो-राज! यह आपकी कप तें 
सागर होंइ जाइगो। तव श्रीगुर्साईजी भाइला कोठारी कौं जमाह 
जानि, अपनी गोदि में बेठाइ, आप कृपा करे के . अपनों 
अधराम्ृत गोपालदास के मुख में दिये | सो उगार लेत ही 
गोपालदास की अति उज्ज्वल बुद्धि होइ गई। तब गोपालदास 
श्रीगु्सांइजी को दंडवत्‌ करि के श्रीवल्लभास्यान की आरंभ 
करे । सो कारिका- 

४ वेदों श्रीविद्ल्वर सुंदर नव घनश्याम तमाल । ” 

यह “कड़वा” संपूरन गोपालदास ने. श्रीमुसांईजी के 
आगें गाइ सुनायो । तव श्रीगुर्साईजी और भाइला कोठारी 
सुनि के वोहोत प्रसन्‍न भए। पाछें श्रीगुसांईजी गोपालद्वास सों 
यह आज्ञा करे, जो-गोपालदास ! श्रीआचार्यजी कौ गुनगान 
करो। तव गोपालदास फेरि श्रीमुर्साईजी को दंडवत्‌ करि दूसरे 
आख्यान कौ गान करे । ताकी कारिका - 
“श्रीलक्ष्मण सुत श्रीवह्लमरायजी, सुमिरन करता दृष्कृत जायजी ।' 

यह आख्यान गोपालंदास श्रीम॒सांईजी आगें गाए। 
तव श्रीगुस्सांईजी कहे, जो-अब यह गोमती कौ वर सागर 
भयो । यह आसीर्वाद श्रीगुसांईजी गोपालदास कों दिये। 
पाछें सात आख्यान और हू गोपालदास किये । . .. -., 
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भावप्रकाश-सो या वार्ता में श्रीग्रसाईजी आपु अपने भक्तन को 
उत्कप जताएं। जो-भाइला कोठारी द्वारा श्रीमुसाईजी आप गोपालदास कों 
सागर होंन की कहे । सो बानी तत्काल फलित भई । तातें गोपालदास हू आर्गे 
ग़ाए हैं, जो-'भक्तजन पद-रज प्रतापे, सकल सरियां काज । 
घार्ता प्रसंग--२ 


पाढें ता गोपालदास (ने) श्रीगकुरजी के पद एकसे 
गुजराती भाषा में नरसी महेता की भोग दे के बोहोत ही करे। 


भावग्रकाश--सो काहेतें, जो--इन को अपने पूवे स्वरूप को ज्ञान भयो। 
जो-हों नरसी महेता कौ अवतार हूँ | सो वा जन्म में मेंने मर्यादा रीति सौ 
प्रभुन को माहात्म्य गायो है । तातें अब पुष्टि प्रकार सों पद गाऊं। जासों वा 
वानी को पुष्टि संबंध होंह । 

सो उन गोपालदास ऊपर श्रीगु्सांईजी या प्रकार कृपा करि 
सागर करे । 

और एक सेमे श्रीगुसांईजी श्रीगोकुल तें चाचा हरि- 
वंसजी को यह आजा करे, जो-चाचाजी ! तुम गुजरात 
जाऊ। तब चाचा हर्िंसजी श्रीगुसांईजी सो यह बिनती 
करे, जो-राज ! हों आप के दरसन बिना कैसें दिन निर्वाह 
करूंगो ? तब श्रीगुसांईजी यह आज्ञा किये, जो-चाचाजी ! तुम 
भाइला कोठारी सो और गोपालदास सों मिलत रहियो । और 
हों हूं तुम कों दरसन देत रहुंगो । तब चाचाजी प्रभुन पास 
आज्ञा माँगि गुजरात गए। सो जा दिन तें चाचाजी श्रीगोकुल 
छोस्यो, ता दिन तें नित्य श्रीमुसांईजी चाचाजी कों दरसन 
देते । या प्रकार चाचा हखिंसजी गुजरात जाह पहोंचे । पाछें 
नित्य चाचाजी भाइला कोठारी सों और गोपालदास सें। मिलत 
रहते । वे गोपालदास श्रीगुसांईजी के ऐसें कृपापात्र भगवदीय 
है। तातें उन की वार्ता कहां तांह कहिए। वार्ता ॥११॥ 
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अब श्रीगु्साईज्ञी के सेचक मानिफर्चंद क्षत्री, लो वे आगरा में रहते, तिनको 
चार्ता कौ भाव कहदत हैं --- 


भावप्रकाश--ये सानिक्ंद तामत भक्त हैं। लीला में इन कौ नाम 
'रागिनी' है। ये चंपकलता तें प्रगदी हैं, तातें इनके भावरूप हैं। और रागिनी की 
एक सखी हैं। तिन कौ नाम अनुरागिनी' है। सो यहां मानिकर्चंद की स्ली भई। 

ये आगरे में गोपालपुरा के निकट दोऊ क्षत्री के घर पास हते, तहां दोऊ 
जन्म लिये। सो उन दोऊ ध्षत्री के परस्पर बोहोत मित्रता हती। तातें दोऊ जमें 
कही, जो-अपने बेटा, वेटी कौ विवाह करे तो आछो। पाछें बड़े भए तव दोऊन 
को विवाह किये। सो मानिकचंद कौ पिता राजद्वार में चाकर हतो | सो द्रव्य 
बोहोत भेलो कियो। पाछे कछूक दिन में पिता मरथो। तब मानिकचंद राजद्वार में 
चाकर रहे। 

चार्ना प्रतंग--१ 


: जो एक समे श्रीशुसांईजी श्रीनाथजीद्वार तें अड़ेल कों 
पधारे । तव आगरे में मानिक्चंद के घर के पाछें एक वैष्णव कौ 
घर हुतो। तहां श्रीगुसांईजी जाँइ उत्तरे। सो उष्णकाल के दिन 
हुते । सो सांझ कों अयारी ऊपर झरोखा वजार के हे, तहां 
श्रीगुसांईजी विराजे हते। ताके सन्मुख मानिकचंद को घर 
हुतो। सो मानिकर्चंद की ख्री अपनी अयारी ऊपर चढी हुती। 
सो ली को श्रीगुर्साईजी के दरसंन भए। तथ प्रश्चु साक्षात्‌ पूरन 
पुरुषोत्तम आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि सर्व अंग या 
रीति के दरसन श्रीश॒सांईजी मानिकचंद की स्त्री कों दिये । 
सो वह तो प्रशुन के दरसन करत मात्र थक्ित होत भई। पाछें 
तो या सत्री कों अपने देह को अनुसंधान भूल्यो। ता पाछे जब 
रात्रि कों मानिकचंद राजद्वार तें आए तय मानिकचंद ने छोंडी 
सों पूछयो, जो वह कहां है? तव लॉडी ने मानिकचंद सो कही, 
जो अयरी ऊपर वेठी हैं । तव मानिकचंद अटारी उपर चढ़े । 
परि वा स्त्री ने मानिकचेद आए जानें नाहीं। वाकी दृष्टि तो 
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एक श्रीगुसांईजी के स्वरूपमें आसक्त हती। तब मानिक- 
चंद ने स्री सों कही, जो-देखो, साक्षात्‌ पूरन पुरुषोत्तम जो 
कहियत हैं सो बिराजत हैं। सो ख्री के बचन सुनि मानिकचंद 
हूँ श्रीगुसांईजी के दरसन करि थकित हों रहे। सो श्रीगुर्साईजी 
रात्रि प्रहर सवा गई तहां छो उहां बिराजे रहे । पाछें प्रभु 
पोढिवि कों पधारे । तब लगि ये ख््री-पुरुष उहांई ठाद़े रहे । 
श्रीगुसाईजी के दरसन करे करे । पाछें मानिकचंद हू उठे । 
तब ख््री सों कहे, जो-उठो । तब स्त्री ने मानिकचंद सों कही, 
जो-अब कहां जाइए ? पाएं स््री-पुरुष सगरी रात्रि उहाँई 
बैठे रहे । सो जब प्रातःकाल भयो तब देह कृत्य करे दोऊ 
जन स्नान करि के श्रीग॒र्साईजी पास जाँद, दंडवत्‌ करि, बिनती 
प्रभन सा करें। जो-राज ! हम को कतारथ करो । तब श्री- 
गुसांईजी उन दोऊ ख्री-पुरुष को कृपा करि के नाम निवेदन 


कराए। सो मानिकर्च॑द ने ताही समे श्रीगुसांईजी के सन्मुख यह 
वधाई गाई- 


राग देखगधार 
चहुँ जुग वेद बचन प्रतिपारयो 

धर्म ग्लानी भई जब ही जब तब तब तुम बपु धारयी। 
सत्ययुग श्रेत वाराह रूप धरि हिरण्याक्ष उर फारयो। 
अ्रता राम रूप दसरथ गृह रावन कुल ही संहार्यो। 
द्वापर ब्रज बूडत तें राखी सुरपति पॉाँयन पारो। 
कंसादिक दानव सव मारे वसुधा भार उतारधौ। 
अब श्रीवल्लभ गृह प्रगट होइ के मायावाद निवास्थौ | 
“मानिकचंद! श्रीविहल प्रभु को पुरुषोत्तर रूप निहास्थौ। 

ऐसें ऐस वोहोत पद मानिकचंद ने श्रीगुसाईजी के आगें 


हि आओ 
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गाए। तामें श्रीगुर्सांईजी कों मानिकरचंद पूरन पुरुषोत्तम रूप सों 
देखेहैं। या प्रकार मानिकचंद ने श्रीगुर्साईजी को पूरन पुरुषो- 
त्तम दृढ़ करि जाने । सो ऐसो मानिकर्चंद को हृढ़ भाव देखि 
श्रीगुसाईजी आप मानिकचंद ऊपर बोहोत प्रसन्न भए। पाढ़ें 
मानिकचंद ने श्रीमुसाँईजी कों बिनती करि अपने घर 
पधराए । सो श्रीगुर्साईजी दिन तीन छों उहां बिराजे । 

पाछें जब श्रीगुसाईजी अंडेल कों पधारन लागे तब ए 
दोऊ जन एक एक वख्र सों घर के बाहिर ठाढ़े रहे । पाठ्ें 
मानिकचंद ने चांपाभाइ सों कही, जो-या घर में जो-कछ 
होइ सो सगरो तुम ले जाहु। यह घर में जो-कछ है सो सर्व 
श्रीगुसांईजी को हैं । पाछें अपने घोड़ा तबेला में हते सो, और 
ऊँट सब सामान मैँगाह के श्रीशुसांईजी की भेंट करि दिये । 
सर्वे मानिकचंद भट करि समर्पन करे । पाछें मानिकर्चंद 
सों श्रीगुसांजी यह आज्ञा करे, जो-आज तुम दोऊ जन 
इहांई प्रसाद लीजियो। सो तीन दिन श्रीगु्॒सारईजी उहां 
और हू बिराजे । पाछें चौथे दिन अड़ेल कों विजय करे । तव 
मानिकर्चंद एक ऊँट की डोरी श्री कों गहाए । और एक ऊंट 
की डोरी आप पकरि के साथ ही चले। और कितनो ही 
सामान मानिकचंद ने घर कौ बेच्यो । ताके दाम की छहत्तर 
हजार की हुंडी भई । पाछें थोरीसी दूरि गाम वाहिर जाँइ के 
मानिकचंद श्रीगुर्साईजी की पालकी के साथ चले । सो ऊंट 
तो प्रथम ही आगें चले। और वेष्णवन की विद्या करत 
प्रभुन को विलंब भयो | पाछें सुखपाल तो बेगि ही ऊँग्न को 
जाँह पहोंची । तब श्रीगुर्सांईजी खबास सों पूछे, जो-यह 
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ऊंट के साथ श्री जन कौन चली जात है ? तब वह खबास 
दोरि के देखें तो मानिकर्चंद की ल्ली है। पाछें वह खवास 
श्रीगुसाईजी पास आइ विनती करयो, जो-महाराज ! मानिक- 
चंद की स्री है। तव श्रीय॒सांईजी ऊँट थंभाइ वा ठौर पालकी 
थंभाइ के वा खवास सों पूछे, जो मानिकचंद कहां है ? तब 
खवास ने विनती करी, जो-मानिकचंद तो आप के पीछे चले 
आवत हैं। तब श्रीगुसांईजी मानिकच॑द को बुछाइ के मानिक- 
चंद सो यह आज्ञा आप करे, जो-मानिकर्चंद ! अब तुम 
फिरो । तब मानिकर्च॑द तो चुप करि रहे । पाछें श्री ने श्री- 
गु्सांईजी सों उत्तर कस्यो, जो-महाराज ! अब हम कहां 
जाँइ ? हम को तो तुम्हारे चरन-कमल बिना और आश्रय 
नाहीं। तब श्रीगुसांईजी वा स्री कों वोहोत भांति समुझाइ बार 
वार यही आज्ञा करे, जो-तुम अब पाछे फिरो । तब वा 
ख्रीन प्रभुन प्रति कही, जो-राज ! मोकीं तो आपु घर की 
टहल, जो सोंपोगे सो हों करूंगी। और नॉँतरु उपरा थापूंगी। 
परि हम कों तो और ठौर नाहीं है, जो-तहां हम जांइ । 
जो मोकों आप अपने साथ न ले जाउ तो मोकों इहां काहू 
के हाथ वेचि के मेरे दाम होंइ सो आप छे पघारो | जाके 
हाथ मोकों वेचोगे ताही के घर की टहल हों आहछी भांति 
करूंगी । परि हम को तिहारे चरन-कमल बिना और आश्रय 
नाहीं। तब श्रीगु्साईजी इन कौ वोहोत समाधान कस्यो। परि 
इन न मानी। तव श्रीगरुसांईजी इन सों कहे, जो-हों तुम पास 
एक वस्तू मॉगत हूं, सो तुम मोकों देह । और में तुम को 
एक वस्तू देत हूँ, सो तुम मो पास तें लेहु । तव वा ख्री ने 


का | 


माणिकचंद क्षत्रो १६५ 


श्रीगुसाईजी सों विनती करी, जो-महाराज ! और वस्तू हमारे 
पास कहा है ? जो-आप माँगत हो ? एक यह देह है, सो तो 
हम तुमही को समपें हैं। सो तो तुम्हारोइ है। आप यह देह कौ 
चाहो सो करो । और हम पास देवे को कछ है नाहीं। तब 
श्रीगुसांईजी मानिकर्चंद सों कहे, जो-तुम हमारो क्यो मानो। 
ऐसें ही श्रीगुसांईजी मानिकर्चंद की ख्री सों कहे, जो-तू तो 
घर में रहि के सेवा करि। और मानिकचंद सों प्रभु कहे, 
जो-तुम व्यौहार करो । तब वा स्त्री ने श्रीगुसांईजी सों कही, 
जो-महाराज ! हों सेवा करि कहा जाजनूं ? ओर प्रश्ुुन सों 
मानिक्चंद ने कही, जो-महाराज ! व्यौहार काहे सो होंह ? 
हमारे पास तो कछ द्रब्य नाहीं। तब श्रीगुर्साईजी पास मंडारी 
ठाढ़ो. हतो । तासों प्रभुन कहल्यो, जो-मानिकर्चंद की भेंट कहा 
भंटार में आइ है ? तब भंडारी ने श्रीगु्साईजी सों विनती 
करी, जो-महाराज ! मानिकंद ने छहत्तर हजार की हुंडी 
कराइ भंडार में दीनी है। और इन ने घर में तिनुका पर्यत्त 
कुछ राख्यो नाहीं । तब श्रीगुसाईजी सों पूछी, जो-व्यौहार 
कौ कहा चहिए ? तब मानिकचंद ने श्रीगु्साईजी सों बिनती 
करी, जो-महाराज ! दस हजार रुपैया होंइ तव व्यौहार होंड। 
तव श्रीगुसांईजी ने भंडारी सों कह्यो, जो-वा दुब्य में सों 
दस हजार रुपैया मानिकचंद को देहु। तव मानिक॑द ने 
श्रीगुसाईजी सों कही, जो-महाराज ! में तिहारो द्रव्य ले 
कहा करूंगो ? तव श्रीशुर्साईजी मानिकर्चंद सों कहे, जो-या 
ड़व्य सों कमाओ । पाछे हमारों द्रव्य हम पास पठाइ दीजियो। 
तव मानिकवचंद ने फेरि श्रीणुसांईजी सों विनती कीनी, जो- 
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पधराए। सो श्रीगुर्साईजी श्रीगोकुछ॒जी तें आगरे पधारे। पाढें 
केतेक दिन को श्रीगोकुलनाथजी कौ जन्म दिवस आयो। तब 
श्रीगुर्साईंजी श्रीगिरिधिरजी को श्रीगोकुछ कहाइ पठाएं, जो- 
तुम श्रीवज्ञभ के जन्म दिवस कौ कामकाज करियो। हों तो इहां 
सों व्याह भए पाछें आऊंगो। पाछें जब मानिक्चंद के बेटा को 
विवाह होंइ रहो, तव श्रीगुसांइंजी मानिकर्चंद सों विदा होंइ 
के श्रीगोकुल पधारे। ऐसी कृपा श्रीगुसांइजी मानिकर्च॑द ऊपर 
करते । वे मानिकचंद ख्री-पुरुष श्रीगुसांईजी के ऐसें क्पापात्र 
भगवदीय हते। तातें इनकी वार्ता को पार नाहीं, सो कहां 
तांई कहिए । वार्ता ॥१२॥ 
कं 8 9 8 


अब श्रीगुर्साईजी फो सेब्रक एक ब्राह्मन कपडा की दल्लाछी करतो, सो 
बगाले मे रहतो, तिनकी वार्ता कौ भाव फदत है-- 


भावप्रकाश--ये तामस भक्त हैं। लीला में इन कौ नाम आनंदी' है । 
थे रतिकला तें प्रगटी हैं, तातें इन के भावरूप हैं । 

थे बंगाले म॑ एक गाम है, तहां एक ब्राह्मन के जन्म्यो। पाछे बरस ग्यारह 
कौ भयो तथ इन को व्याह भयो। सो सख्ती साधारन मिली । लीला संबंधी नाहीं । 
पाछ ये बरस बीस पच्चीस कौ भयो। तब इन कौ पिता मरथो। तब ये कपड़ा की 
दलाली करन लाग्यो । 

घातों प्रसेग--१ 

सो प्रथम एक वंगाले कौ साथ मथुराजी में आयो। ता 
साथ में सोदागर वोहोत आए । प्रथ्वीपति के देस को सोदागर 
कपड़ा वेचन जात हते । तिन सोदागरन को मिलि के ये 
ब्राह्मम दलाली करतो । सो वह ब्राह्मन सामथ्येवान्‌ हतो । सो 
अपनी जीविका को बराह्मन हूँ मथुरा में उन सोदागरन के 
साथ आयो । पाछें व व्यौपारी तो मथुराजी में रहे । और वा 
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साथ में वैष्णव हते, सो श्रीगोकुछ कों श्रीण॒ुर्साईजी के दरसन 
को चले । तिन के साथ यह ब्राह्मन हू श्रीगोकुठ आयो । सो 
सगरे वैष्णवन के साथ ब्राह्मन हू ने श्रीगु्साईजी के दरसन 
पाए। तब श्रीगुसांईजी के दरसन करत ही वा बाह्मन के 
मन में यह आई, जो-हो इनकौ सेवक होऊं तो आछी बात 
है। यह बिचारि के बाह्मन ने श्रीगुसाईजी सों विनती करी, 
जो-महाराज ! अब आप मोकों अपनो सेवक करो । तब 
वाकों स्नान कराई श्रीगुसाईजी नाम निवेदन कराए। पाछें 
वाही संग के साथ वह ब्राह्मग अपने सोदागरन के कपड़ा दिल्ली 
में विकवायो । ताकी दछाली कौ द्रव्य गांदि बांधि अपने देस 
वंगाले में आयो। तब वाके मनमे यह मनोरथ उपज्यो, जो-या 
द्रव्य कौ एक ऐसो उत्तम परकाछो लेहु, ताकी श्रीगुर्साईजी के 
श्रीअंग को बागो ब्योताऊं । सो एक परकाछो थान रुपेया 
अढाइसें कौ अति उत्तम लियो। वा थान के रुपैया डेढसें 
हॉसिल लागे तब सहर के वाहिर निकेसन पावे । तब वा 
ब्राह्मत ने वा थान कों एक बांस के नल॒वा में धरि के लाठी 
करि वह बाहिर निकस्यो । सो खसत्री को हू संग ले चलयो । 

भावप्रकाश--काहेते ! जो-इन को श्रीमुर्साईजी के दरसन कराइ नाम 
निवेदन करानो है । 

तव दखानन जानी, जो-जाह्मन हे, सो यह स्नान करन 
जात है । और यह तो वह परकालो ले के घर तें निकस्पो । 
सो श्रीगोकुल में श्रीगुसांईजी पास कछक दिनन में आइ दंड- 
वत्‌ करि वह परकालो काढ़ि प्रभुन के आगें धस्यो | से श्री- 
गुरसाईजी वा परकाले को देखि के अति प्रसन्न मए । सो वा 

श्र 
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समे श्रीगुसाईजी यह बचन कहे, जो-यह परकालो तो श्री- 
नाथजी के योग्य है । 

भावप्रकाश--काहेतें ? जो-उत्तम वस्तू के भोक्ता प्रभु हैं। तातें उत्तम 
वस्तु प्रभुन कों समपनी । यह दास कौ धम हे। 

यह कहि वाही समे दरजी बुलाइ श्रीनाथजी को बागो 
व्योतायों । सो बागो वाई दिन सिद्ध भयो । पाछें वह बागो 
ले सवारे ही वेष्णव ख्री-पुरुष कों साथ ले श्रीगुसांईजी श्री- 
नाथजीद्वार पधारि, आप स्नान करि पर्वत ऊपर मंदिर में 
पधारि, श्रीनाथजी के दरसन करि राजभोग धरे । पाछे समे 
भए भोग सराइ किवाड़ खोले । तब वह ब्राह्मन श्रीनाथजी के 
दरसन करि के अपने मन में बोहोत ही प्रसन्न भयो । पाढ़ें 
दूसरे दिन श्रीगुसांईजी वह वागा श्रीनाथजी कों अंगीकार 
कराए । तब वह ब्राह्मन वेष्णव श्रीनाथजी कौ दरसन करि के 
अति प्रसन्न भयो । पाछे श्रीगुसांईजी श्रीनाथजी की सेवा सो 
पहोंचि के पर्वत ते नीचे पधारे । तब यह ब्राह्मन बारबार प्रभुन 
को दंडवत्‌ करे अपने जन्म को सुफल करि के मानत भयो । 
पाछे ब्राह्मन ने श्रीमुसांईजी सों विनती कीनी, जो-महाराज ! 
ये ख्लरी जन फों नाम निवेदन कराइए। तब श्रीगुसाईजी 
आज्ञा किये, जो-यह साधारन जीव है। तातें इन कों नाम 
सुनावेंगे । पाछे श्रीगुसांईजी कृपा करि इन को नाभ सुनायो। 
ता पाछें वा बराह्मग के मन मे एक वार्ता उपजी । जो-यह पर- 
काली तो श्रीनाथजी अंगीकार किये | परि एक परकालो 
ऐसे और हू लाऊं तो वामें तें अबके श्रीगुसांईजी कौ वागों 
होंइ । तब तो मेरो जीवन सुफल है। ताते यह विचार करि 
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श्रीगुसाईजी सों विदा होंह के अपने देस बंगाले को चल्यो। 
सो कछक दिन में स्री-पुरुष घर आए। पाछें कछक दिन 
में ब्राह्मम अपनी स्त्री सों कहे, जो-अपने खरच कौ काम तो 
भिक्षा माँगि के चलावेंगे। और दलाली की द्रव्य आवे सो 
भेलो करिए तो भरी बात है। तब श्री ने कही, जो- 
अपनो निर्वाह दलाली में आछी भाँति होत है। तुम 
ऐसी बुद्धि कहां तें सीखि आए हो ? तथव बाह्मन ने ख्री सों 
कह्यो, जो-ये सगरे छोग अपनी अपनी वृत्ति छोरत नाहीं तो 
हम अपनी वृत्ति क्यों छोरे ? हमारे तो अति उत्तम वृत्ति भिक्षा 
माँगिवे की है। ताकों क्‍यों छोरे? सो ब्राह्मन ने स्री सो अपनो 
मनोरथ जतायो नाहीं । 


भाषप्रकाश--काहेतें? जो-इन की बुद्धि लोकिक है। सो लौकिक वृद्धि 
वारे ३४० अलौकिक बात सवेथा कहनी नाहीं। नतरु कलेस होंइ। यह सिद्धांत 
जतायो। 


पाछें वाही रीति अपनों निर्वाह वह बाह्मन करन लाग्यो। 
ता पाछें फेरि द्रव्य परकाले लाइक भेलो भयो । तथ फेरि वह 
वेष्णव वेसोइ परकाछो लाइ के फेरि वाही प्रकार वह श्रीगोकुछ 
को चल्यो। सो थोरेसे दिनन में श्रीमुसाईजी पास आइ दंडवत्‌ 
करि के वह परकालो आगे धस्यो। तब श्रीमु्साईजी वा पर- 
काले को देखि के यह वचन कहे, जो-ऐसोइ परकालो आगे 
हूं एक वेष्णव छायो हतो। सो वा परकाले कों श्रीनाथजी 
अंगीकार करे। तब वा वैष्णव ने श्रीगुसांईजी सों दंडवत करि 
बिनिती करी, जो-महाराज! वह हू परकालो में ही लछायो हतो। 
तव तो श्रीगुससांईजी वाके उपर वोहोत प्रसन्न भए । पाछे वह 
परकालो आपु श्रीहस्त सों खबास को सोंपन छागे । तब या 
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ब्रेष्णव ने श्रीगुसाईजी को दंडवत्‌ करि बिनती करी, जो-महा- 
राज! वह परकालो तो श्रीनाथजी ने अंगीकार कस्यो । और 
या परकालछा कौ बागा आपु अंगीकार करो । सो दरसन करि 
के हों अपने घर जाऊँ । तब श्रीगुसांईजी वा वेष्णव सों कहे, 
जो-श्रीगकुरजी तो बारवार ऊत्तम वस्तू कों अंगीक़ार करत 
हैं। और हम तो कब हूँ अंगीकार करेंगे। और ऐसी वस्तू इहां 
तुम द्वारा ही आवे सोई आवे। नॉतरु कौन इहां छावत है ? 
पाछे वा वेष्णव सों प्रभुन कही, जो-यह थान तो मंदिर योग्य 
है। तब वा वेष्णवनें श्रीगुसांईजी के बचन सुनि के बिनती करी, 
जो-महाराज ! ये तो ईस्वरन के घर हैं। इहां कौनसी बात की 
न्यूनता है? परि मेरे तो मन में यह मनोरथ है, जो-आपु या 
थान को वागा अंगीकार करो। यह दरसन करि के हों अपने 
घर जाऊं। तब श्रीगुसांईजी दरजी बुलाइ कितने बागा तो 
श्रीनवनीतपभ्रियजी के करवाए। पाछें अपनो वागा ब्योंतायों । 
भाषप्रकाश--यार्म यह जतायो, जो-उत्तम बस्तू स्वामि कों अंगीकार कराए 

विना सेवक को सर्वथा न लेनी । नॉतरु बाधक होंई। 
तव वह वेष्णव वोहोत प्रसन्न भयो। पाछें दरजी वे बागा 
सव॒ सिद्ध करि ल्यायो । तव श्रीगर॒सांईजी ने एक वागा तो 
श्रीनवनीतश्ियजी को धरायो । पाछें आपु मंदिर सो पहोंचि 
भोजन करि श्रीमुर्साईजी विश्राम करि वा वागा को पहरि के 
गादी पर विराजे । सो दरसन करि के वह वैष्णव अपने 
मन में वोहोत प्रसन्न भयो। पाछें जहांलों वह वैष्णव श्री- 
गोकुल रह्यो तहांलों श्रीगुसाईजी आपु नित्य एक वार वा 
वागा को पहिरते। पाछें केतेक दिन को वह वेष्णव श्रीमुसांईजी 
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सों विदा होंइ के अपने देस को चल्यो । तव श्रीगुसांईजी वा 
ब्राह्मग कों सगरे समाचार पूछे, जो-तू वँगाले मे कहा उद्यम 
करत है ? तव वाने प्रभुन॒ आगें सब समाचार कहे । तब 
श्रीगुसाईजी वाकी दसा देखि के वोहोत प्रसन्न भए | पाछें 
वा वैष्णव ने श्रीगुसांईजी सो बिनती करी, जो-राज ! आप 
कौ नाम ' भक्तेच्छापूरकायनमः ” सुनत हते, सो आपु अनु- 
भव कखाए। तातें आप कौ नाम में सहस ही जान्यो। 
अब जो आज्ञा पाऊंँ तो में अपने घर को चलूँ? तब श्री- 
गुसांईजी अति आनंद सों वाकों बिदा करे। सो थोरेसे दिनन 
में वह ब्राह्मन वंगाले में अपने घर आयो | सो जा दिन वह 
अपने घर जॉंड पहोंच्यो ता दिन वाके पिता को श्राद्ध दिन 
हतो । सो याकी ख््री व्राह्मनी प्रथण दिवस कहूं सो उरद की 
दारि और तेल माँगि के लाई हती । सो दारि भिजोइ धोइ़ 
पीसि के वाके वरा करति हती । इतने ही यह बाह्यन घर 
आइ पहुंच्यो। तव वह बाह्यनी याकौ देखि के कही, जो-भली 
भई ! जो-तुम घर आइ पहोंवे । आज तिहारे पिता कौ 
श्राद्ध दिन हो। तातें में वरा किये हैं । पाछे वा ब्राह्मनी ने 
ब्राह्मम सो कही, जो-अब तुम सुद्ध श्राद्ल जाँड के बेगि 
करि आओ। तब ब्रह्मन ने वा स्री सों कह्यो, जो-श्राद्ध दिन 
कैसो होत है ? पाछें जब रसोइ होंइ रही, तव स्त्री ने बराह्मन 
सों कही, जो-रसोइ सिद्ध भई है। तब वह वाह्मन स्नान करि के 
श्रीनाथजी को भोग समययों। सो वरा थोरेसे हते । तव बाह्मन ने 
ख्री सों पूछी, जो-घर में कछ मिठाइ है ? तव ब्राह्मनी ने कही, 
थोरोसो गुर तो है। पाछें वा वाह्मनी ने मुर पास लाइ घरथो । 
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तव वह ब्राह्मम अति आनंद सों प्रेमसंयुक्त होंड श्रीनाथजी कौ 
ध्यान करयो। सो अपने बागा कौ दरसन करि गयो हतो 
ताही खरूप कों अपने हृदय में आनि के यह बिनिती करथो, 
जो-महाराज ! यानें यह सामग्री लौकिक बुद्धि सों करी हती। 
परि अब आप या सामग्री कों अंगीकार करोगे । पाछें वे बरा 
और गुर बोहोत भक्तिभाव सों प्रभुुन आगें वा बाह्मन ने 
भोग समप्यों। तब श्रीनाथजी इहां गिरिराज पर तें उहां बंगाले 
में या ब्राह्मम के घर पधारि के बरा और गुर वाकौ प्रेम 
देखि के आरोगे । 

भावप्रकाश--या वार्ता में यह बड़ो संदेह है, जो-बआाह्मन ने भ्राद्ध की 
सामग्री श्रीनाथजी को केसे धरी ? यह श्रीआचायजी के मागे की रीति सों 
विरुद्ध है । और श्रीनाथजी वा सामग्री कों क्‍यों आरोगे १ तहां कहत हैं, जो- 
यह सामग्री तो वा ब्राकह्मन की स्त्रो ने श्राद्ध के निमित्त सो करी हती । परि 
प्राह्मन के मन में तो श्राद्ध कौ संकल्प है नाहीं। और ता दिन घर में कछ हतो 
नाहीं। तातें ब्राह्मन ने सुद्धू भाव सों यह सामग्री श्रीनाथजी को धरी । सो 
श्रीनाथजी वा ब्राह्मन की विनती सों वाकौ भाव देखि सुद्ध प्रेम देखि प्रसन्नता 
सो आरोगे । काहेते, जो-भीनाथजी कौ नाम 'भक्तमनोस्थपूरक' है। सो जो 
कोऊ भक्ति भाव सो श्रीनाथजी को जो-कछ धरत है, सो प्रभु अवस्प आरोगत 
है। यह सिद्धांत भयो । 

सो जब श्रीनाथजी वाके घर पधारे तवही वा बाह्मन ने 
जान्यो। और जब याके घर सों आरोगि के श्रीनाथजी अपने 
मंदिर में पधारे, तव वा बाह्मन कों जताए। जो-अब हम 
तेरे वरा और गुर आरोगि के जात हैं। तब वह ब्राह्मन 
अपने मनमें वोहोत प्रसन्न होह के अपने जनम को सुफछ करि 
के मानत भयो | जो-धन्य मेरो भाग्य है। जो-मेरे घर श्री- 
नाथजी पधारे । और श्रीग॒सांईजी की कानि तें ये वग और 


शा 
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गुर आरोगे । और श्रीनाथजी तो याके घर पधारे हते, सो 
वाही समे पर्वत पर मंदिर में श्रीगुसांईजी ने श्रीनाथजी कों 
राजभोग समप्यों हतो। सो श्रीनाथजी तो उहां आाह्यन के घर 
पधारे । पाछें श्रीगुसाईजी तो यह वात जाने नाहीं । सो जब 
समे भयो तब श्रीगुसाईजी राजभोग सराइ, आर्ति करि अनो- 
सर करि परत ते नीचे पधारि आपु भोजन करि के विश्राम 
करे । ता समे श्रीगुसतांईजी को निद्रा न आइ हती। इतने ही 
श्रीनाथजी एक छाल छरी श्रीहस्त में लिये श्रीगुसांहजी पास 
पधारे । तब श्रीगुसांईजी दंडवत्‌ करि अपनी पर्यक ऊपर 
श्रीनाथजी को पघराइ, श्रीमुख चुंवन करि, कपोल पर हाथ 
फिराइ पूछे, जो-बावा ! आजु ऐसे अनमने क्यों विराजे हो ? 
तब श्रीनाथजी ने श्रीगुसांईजी सों कह्योे, जो-हों तो आजु 
भुखो हूँ। तब श्रीगुस्सांइजी श्रीनाथजी सों पूछे, जो अबही 
तुम राजभोग आरोगे हो और हू जो आपकों चहिए सो चलो 
हों देखे ? तव श्रीनाथजी श्रीमुसांईजी सों कहे, जो-हों तो 
राजभोग सस्यो तव आयो हतो । तासों राजभोग हो नाहीं 
आरोग्यो । 

भावप्रकाश--याकी अभिग्राय यह, जो-भक्तोद्धारक स्वरूप सों नाहीं 
आरोग्यो । सर्वोद्गारक स्वरूप सों आरोग्यो हूँ। सो तिहारे भाव तें में भूखो हूँ । 

तब तो श्रीग॒सांईजी विस्मित होह के श्रीनाथजी सो पूछे, 
जो-बावा ! ऐसे आप कहां पधारे हते ? तब श्रीनाथजी श्री- 
गुसांईजी सों कहे, जो-तुम्हारों सेवक बंगाले कौ ब्रह्म परकाला 
वारो ताके घर वरा और शुर आरोगन पधारयों हतो। और 
वाके घर के सर्वे समाचार श्रीनाथजी ने श्रीशुर्साईजी सो कहे। 
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तंव श्रीनाथजी के बचन सुनि के श्रीगुसांईजी कौ हृदौ भरि 
आयो | पाछें श्रीनाथजी तो श्रीम॒सांईजी के पास तें पर्वेत 
ऊपर अपने मंदिर में पधारे। और श्रीग्रुसांईजी सगरे भीतरि- 
यान को स्नान कराई कहे, जो-बेगि ही राजभोग की सामग्री 
से जन मिल्ठि के रसोह सिद्ध करो। तब भीतरिया सर्वे 
मिलि के रसोइ करन लागे । और श्रीगुसांईजी आप स्नान 
करि पर्वत ऊपर मंदिर में पधारि संखनाद कराइ एक थाल 
लड़॒वान कौ भोग समप्यों । तब ही रसोइया ने श्रीगुसांईजी कों 
खबरि करि, जो-महाराज ! रसोह़ सिद्ध भइ है। पाछें भोग 
सराइ श्रीगु्साईजी ने राजभोग श्रीनाथजी कों समप्यों । 
समयानुसार भोग सराइ आर्ति करि अनोसर करवाइ श्री- 
गुसांईजी पवत ते नीचे पधारि अपनी बेठक में बिराजि के 
वंगाले को पत्र लिखि बजबासी दोइ वा वेष्णव के पास पठाए। 
ता पत्र में प्रभुन लिख्यो, जो-अमुके दिन तुमने श्रीनाथजी 
की कहा समरप्यों हतो ? सो याकौ प्रतिउत्तर तुम हम कों 
लिखि पठाइयो । सो त्रजवासी दोउ वंगाले में वह वेष्णव के 
घर जॉँइ पहोंचे। तब वह वेष्ण. अपने मन में अति 
प्रसन्न भयो । पाछें उन बजवासीन श्रीगुसांईजी कौ पत्र वाके 
हाथ दीनो । और वा दिन के सर्व समाचार श्रीनाथजीद्वार 
के वाके आगें कहे। तव वह प्रेम उल्कँठित होंइ अति भक्ति- 
भाव सों प्रशुन के पत्र को माथे चढाइ दंडवत्‌ करि वांचिके 
वह वेष्णए अपने मन में अति प्रसन्न भयो। पाछें उन 
ब्रजवासीन कों उतराइ, आछी भांति रसोइ कराइ, प्रसाद 
लिवाए । पाछें रात्रि कों वा वेष्णव ने वा पत्र कौ प्रतिउत्तर 
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लिख्यो । तामें वोहोत भांति सो श्रीगुससाईजी कों विनती 
लिखी । और वा दिन कौ सर्व प्रकार लिखि पठायो। और 
लिख्यो, जो-महाराज ! यह श्रीनाथजी ने आपकी कानि तें 
से मानि लियो । तातें मेरे वंडे भाग्य हैं। और लिख्यो, 
जो-राज ! सो वरा हू थोरे हते । पाछे उन दोऊ बजवासीन 
को भली भांति सो समाधान करि श्रीगुर्साईजी पास पठाए । 
सो थोरेसे दिनन में त्रजवासी वंगाले तें श्रीगोकुल मे श्रीगुसाईजी 
पास आइ वा वेष्णव कौ पत्र दियो | सो वा वेष्णव कौ पत्र 
आपु ही कृपा करि श्रीग्॒सांईंजी ने वांच्यो । तब श्रीगुर्साईजी 
अपने मनमें वोहोत प्रसन्न भए | पाछें प्रशुन वह पत्र चाचा 
हरिवंसजी को दे सब समाचार कहे | तब चाचाजी कौ हृदय 
भरि आयो। सो वह ब्राह्मन श्रीमुसाईजी को ऐसो ऋृपापात्र 
भगवदीय हतो । तातें इनकी वार्ता कहां तांई कहिए। 

वार्ता ॥१३४ 
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अब श्रोगुलाइन्नती के सेचक गनेस व्यास, श्रीमाली त्राह्मन, पश्चिम में रहते, 
तिनकी चार्ता कौ भाय कदत हैं--- 

भावप्रकाश--ये गनेस व्यास साल्विक भक्त हैं। लीला में इन कौ नाम 
अ्रमोदिनी' है। ये 'रतिकला' तें प्रगटी हैं, तातें इन के भावरूप हैं । 

ये गनेस व्यास पश्चिम में एक श्रीमाली ब्राह्मन के घर जन्‍्में । तो गनेस 
व्यास दोह चारि महिनान के भए तब ही इनके मा-बाप मरे । पाछें इन कौ एक 
काका हतो, सो वह इन को अपने घर ले गयो। तहां ये बड़े भए। सो बरस बीस 
के मए | तब एक संग पश्चिम तें सथुराजी ज्ञात हतो | ता संग में येह चले । सो 
कछक दिन में संग मथुराजी आयो । ता गनेस व्यास हू आए । सो उन दिनन 
श्रीमुसांईजी मथुराजी विराजत हे। सो श्रीगुर्सांईजी विश्वांत घाट पर संध्यावंदन 
करत है । तहां गनेस व्यास ने श्रीगुसांइजी के दरसन पाए । सो गनेस व्यास 
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श्रीमुसाईजी सों बिनती किये, जो-महाराज ! में अनाथ हूँ। मेरे माता पिता 
कोऊ है नाहीं। सो भें आपकी सरनि आयो हूं। तातें कृपा करि आप मोकों अपनों 
सेवक कीजिए (और) कछ टहल दीजिए । तब श्रोगुसांईजी वार्कों देवी जीव 
देखि कहे, जो-श्रीयमुनाजी में न्हाह ले, हम तोकों सेवक करेंगे । सो गनेस 
व्यास श्रीयसुनाजी में स्नान करि श्रीगुसाईजी के निकट आए । तब श्रीमुर्साईजी 
गनेस व्यास को नाम निवेदन कराए। पाछे श्रीगुसाँईजी आप कृपा करि गनेस 
व्यास कों अपनी परचारगी की टहल दीनी। सो गनेस व्यास प्रीति पूषेक 
सेवा करन लागे। 
चार्ता प्रसग--१ 


सो वे गनेस व्यास एक समे श्रीठाकुरजी की सामग्री ले 
द्वारिका कों जात हते । सो एक दिन सांझ को एक गाम के 
वाहिर भए और गाम को जात हते। तब मार्ग में मेह बोहोत 
आयो । सो इत उत देखें तो कछ छाया नाहीं । तब थोरीसी 
दूरि एक सिखरबंद एक देहरा दीस्पो। सो दोरि के गनेस 
व्यास तहां गए । तब तहां देखे तो वामें एक देवी है । और 
सर्व सामान वा पास धस्थो है, परि मनुष्य कीऊ नाहीं । तब 
अपने मनम गनेस व्यास ने विचार कियो, जो-कोई पुजारी 
रहत है । सो कहूँ गाम में गयो है । अब आवत होइगो। 
यह विचारि करि के ये तो बाहिर छाया में सामग्री धरि वेठि 
रहे । पाछें जब रात्रि वोहोत गई तव तो तहां कोई आयो 
नाहीं । परि वह (देवी ) ऐसी जागती जोति हती, सो अपनी 
वस्तु की आप रखवारी करती । और वाकों राजा की ओर 
सो नित्य वलि आवती । सोई खाँ के वेठि रहती । और 
जो कोई पुजारी आवतो तो वाकों खाँ जाती, और गामन में 
प्रसिद्ध हती । सो नित्य पूजा आवती । सो सामग्री सब 
आप ही भेली करि के धरत जाती । सो कोई एक मनुष्य 


बॉय 
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रात्रि कों वा देवी के दरसन कों आयो। तिन गनेस व्यास सो 
कही, जो-तुम इहां मति सोइयो । इहां कोई पुजारी तो सोवत 
नाहीं । और कोई रहि सकत नाहीं । तव गनेस व्यास ने 
वासों पूछी, जो-ताकी कारन कहा है ? तव वाने गनेस व्यास 
सों कह्यो, जो-कोई इहां सोवत है, रहत है, ताकों यह देवी 
खाँत है । तब वह मनुष्य तो देवी के दरसन करि के गनेस 
व्यास सों ये समाचार कहि के चलल्‍यो गयो। तव तो गनेस 
व्यास निधरक होंइ देवी के मंदिर के भीतर जाँड के किवाड़ 
दे सामग्री एक कौने में धरि वा देवी को न्हवाइ के नाम सुनाइ 
वाके गरे में प्रसादी माला वांधी। वाकों वैष्णव करे । पाछे देखे 
तो देहरा में कोऊ स्व वस्तू धरि गयो हे । यह प्रकार देखि 
के देहरा को धोयो । पाछें रात्रि को वहांइ रहे । अपने पास 
प्रसाद हतो सो लिये। तहां एक कूआँ हतो ताकी जल 
पीए । और सोइ रहे । और वाही रात्रि को वा देवी ने वा 
राजा कों खनन दियो, जो-मोकों अब नित्य की सी वि मति 
पठाईयो । अब हों वेष्णव भई हों । तातें अब यह बलि में 
न खाउंगी। मोकों रसोई करिवे कों इहां कोई एक पुजारी 
राखि देहु । सो रसोइ करि मोकों धरेगो सो हों खाऊंगी। 
तब वह राजा तो वोहोत विस्मत भयो। पाछें सवारे गनेस 
व्यास तो सामग्री छे आगें कों चले । और वह राजा बड़े 
सवारे वा देवी के दरसन को आयो । तहां देखे तो काह ने 
देहरा घोयो है । देवी को न्हवायो है। और देवी के गरे में 
माला वांधी है। तब तो वह राजा यह देखि के वोहोत ही 
प्रसन्न अपने मन में भयो | पाछे वा देवी पास एक पुजारी 


१८० दोसो बावन वेष्णवन कौ वार्ता 


राखि दियो। और नित्य कौ सीधो कर दियो। सो वह रसोई 


करि देवी को धरतो । पाछें वह आप खाँतो । 

भावगप्रकाश--सो भगवदीय कौ स्वरूप ऐसो जाननो । जिन तें देवी देवता 
तीथ आदि सब कृतार्थ होत हैं। और भगवदीय ऐसे दयाल होत हैं, जो-मार्ग 
जाँत सहज ही देवी को कृताथे करे । 


वार्ता प्रसंग-२ 

और श्रीगुसांईजी वा गनेस व्यास ऊपर वोहोत रिसि 
करते । परि गनेस व्यास अपनो मन न बिगारते। वे ऐसें 
भगवदीय हते। ज्यॉ-ज्यों श्रीगुसाईजी रिस करते, टों-त्यों 
ये अपने मनमें अति प्रसन्न होते । और अपने मन की कहते, 
जो-प्रभु मोसों सदा सर्वदाइ रिस करो करो। मोकों जो 
आपु अपनो दास जानत है तो मो ऊपर रिस करत हैं । 
नॉतरु रिस और सो क्‍्यें न करे ? 

भावप्रकाश---यामें यह जतायो, जो-अपुनो होंइ ताही सो रिस करी जाई। 

सो वे गनेस व्यास प्रभुन की रिसि कों ऐसो गुन मानते । 

पाछें केतेक दिन कों गनेस व्यास की देह छूटी । तब 
काहु वेष्णव ने कहूँ खबरें सुनी। सो श्रीयुसांईजी आगे आह 
कही, जो-राज ! गनेस व्यास की देह छूटी । यह सुनि के 
श्रीगुसाईजी के रोमांच होंड आए। तव वाही वेष्णघने श्री- 
गुसांईजी कों पुछकित जानि के विनती करी, जो-महाराज ! 
आपु तो वा गनेस व्यास ऊपर वोहोत रिस करते। और अब 
वाकी खबरि सुनि के रोमांच क्‍यों होंइ आए ? तब श्री- 
गुसांइजी वा वेष्णव सों कहे, जो-गनेस व्यास सो कोइ मेरों 
ऐसो सेवक होनो कठिन हे । न है और न होंइ । जा ऊपर 
हों या प्रकार रिस करतो । और वह गनेस व्यास अपने मन 
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में सिक्षा करि मानतो । मोसों वह कवहू मन न विगारतो । 

वह मेरो ऐसो अंतरंग सेवक हतो । यह श्रीगुर्साईजी के श्री- 

मुख के वचन सुनि के वह वेष्णव चुप करि रहो । वे गनेस 

व्यास श्रीगुर्साईजी के ऐसें ऋृपापात्र भगवदीय हते। सो इनकी 

वार्तों कहां तांई कहिए । वार्ता ॥ १४॥ 
क $ 8 8 


अब श्रीगुर्साइज्ी के सेब्रक हरिदास खबास, सनाढ्य चाह्षन, मथुराज्ञी के 

बासी, ज्ञिन को श्रीभागवत सुनत मूरछा आई, तिनकी वार्ता कौ भाव कदत है -- 

भावप्रकाश--ये राजस भक्त हैं। लीला में इन कौ नाम सरला' है। 
इन कौ स्वभाव सरल बोहोत हैं। ये रतिकला तें प्गटी हैं, तातें इन के 
भावरुप हैं । 

सो हरिदास मथुरा में एक सनात्य ब्राह्मनन के घर जनन्‍्में। सो वालपने 
सों ही झुग्ध अवस्था, इनकी । कछ लोकिक व्यवहार आदि को ज्ञान नाहीं। 
माता-पिता इनकी झुग्ध अवस्था देखि बड़ो खेद करे । जो-इन कौ व्याह कैसें 
होइगो १ या प्रकार बोहोत चिंता करे। पाछें ये बरस आठ के भए तब इन कों 
एक पंडित के पास पढ़िये कों पठाएं। सो कछुक पढे । पाछे मथुरा में महामारी 
फूली । तामें माता-पिता मरे । तव हरिदास विचार कियो, जो-अब कहा करनो! 
कछ समुझ परे नाहीं। तब श्रीयम्ननाजी के तीर विश्वांत पर जॉइ बैठे । सो बोहोत 
रुदन कियो । ता समें श्रीगुसाईजी तहां संध्यावंदन करत हे । सो श्रीगुर्साईजी 
हरिदास को देखे। ताही समे ख़बास पठाइ हरिदास को अपनी पास घुलाए। सो 
हरिदास श्रीगुसाईजी की पास आए । तब श्रीगुसांईजी हरिदास कों कहे, हरि- 
दास! रोबत क्‍यों हे ? तब हरिदास क्यो, जो-महाराज ! या संसार मे मेरो 
कोई है नाहीं | और में कछू जानत नाहीं। तातें अब में आपके सरनि आयो हूँ। 
मोकों आप अपनी पास राखो । में दीन हूं, अनाथ हूं। तब श्रीगुसाईजी आज्ञा 
किये, जो-तू चिता मति करे । श्रीयमुनाजी में स्नान करि ठे। हम तोकों अपनो 
सेवक करेंगे, और अपनी पास राखेंगे। तब तो हरिदास प्रसन्न व्है श्रीयप्ननाजी 
में स्नान कियो। पाछें श्रीगुसाईजी नाम सुनाई निवेदन कराए। और आज्ञा 
करी, जो-अब तू हमारी खबासी करि। ता दिन तें हरिदास श्रीगुर्साईजी की 
खबासी करन लागे। 


श्टर दोसो बावन वेष्णवन की वार्ता 


बारता ध्रसग--१ 


सो वे हरिदास श्रीगुर्साईजी की खवासी करते | सो एक 
समे हरिदास ने श्रीगुसांईजी सों बिनती करी, जो-महाराज ! 
मेरो मनोरथ आपु कै श्रीमुख तें भागवत सुनिवे को है । तब 
श्रीगुसाँईजी हरिदास सों यह आज्ञा करे, जो-तू उजेनि जा । 
तहां ऋष्ण मट तोकों श्रीभागवत सुनावेंगे । और मोकों तो 
कथा कहिवे कों घरी दोइ घरी को अवकास हे। परंतु संपूरन 
श्रीभागवत कब लगि कहूँ? सगरे श्रीभागवत कहिवे कों 
तो एक पहर को अवकास होंइ, तब पांच वरस में संपूरन 
श्रीभागवत पूरन होंइ। तातें तू उज्नैनि कृष्णमट के पास 
जा। वे तोकों आछी भांति सों श्रीभागवत कहि सुनावेंगे। 
तव श्रीगुसांईजी कौ पत्र एक हरिदास कृष्ण भट कों लिखाइ 
ले के श्रीगुसांईजी सों बिदा माँगि के उज्जेनि कों चले। 
सो कछूक दिन में उज्ञेनि जांइ पहाँचे। तब तहां हरिदास 
कृष्ण भट सों मिलछि वह श्रीगुसांईजी कौ पत्र कृष्ण भट 
कों दिये। सो कृष्ण भट अति आनंद पाइ वह पत्र मार्थे 
चढ़ाइ के वांचे । तव कृष्ण भट अति आनंद पाए। तब 
हरिदास ने कष्ण भट सों कही, जो-मभेनें श्रीगशुसांईजी सों 
विनती करी हती, जो-महाराज ! मोकों आप श्रीमागवत 
सुनावो । तव श्रीगुसांईजी ने मोसों यह आज्ञा करी, जो-तू 
उज्जेनि जा | तोकों कृष्ण भट भागवत सुनावेंगे। तातें हों 
तुम्हारे पास आयो हूं। तासों तुम मोकों श्रीभागवत सुनावों। 
तव ऋष्ण भट ने हरिदास खवास सों कही, काछ्हि दिन नीको 
है। तातें काल्हि आरंभ करेंगे । सो गे दिन कृष्ण भट ने 
* भ्रमरगीत ” कौ आरंभ करचो | ताकी प्रसंग चलायो । सो 


हरिदास खास १८३ 


सुनत ही हरिदास को मूरछा आई । सो मूरछाः हरिदास को 
प्रहर एक छो रही । पाछें औषध करत सावचेत भए। तब 
कृष्ण भट ने पोथी वांधी । तव हरिदिस ने कृष्ण भट सं 
कही, जो-भय्जी ! आगें प्रसंग चछावी । तव कृष्ण भट ने 
हरिदास सों कह्ो, जो-हो श्रीश॒सांईजी को कहा प्रतिउत्तर 
देहेंगो? जो-हों दूसरों प्रसंग कहंगो तो तुम्हारी अन्यथा गति 
होंइ जाइगी। 

भावत्रकाश--काहेतें, अभी हरिदास की कच्ची दसा है। सो इन को अब- 
धारन होत नाहीं । तातें देह छूटी जाई । 

तव हरिदास ऋष्ण भटजी सों विदा होंइ कछक दिल में 
श्रीगोकुल श्रीगुसाँईजी की पास आइ दंडवत्‌ करि सव 
समाचार कहे । सो सुनि के श्रीगुसाईजी चुप करि रहें। पाछ्ें 
फेरि हरिदास श्रीगुर्साईजी की खबासी करत हते, ताही भांति 
सों प्रभुन की यहल करन छागे ! 

घातों प्सेग--२ 

और एक समै एक वेष्णव ने एक रुपया श्रीगुर्साईजी 
आगे भेट धस्वो । सो गादी के आगे वह रुपैया धस्यो हतो। 
और श्रीगुसाँईजी तो आप भीतर भोजन कों पघारे हते। 
सो श्रीगुसांईजी जब भोजन करि के बैठक में पधारे तव हरि- 
दास सों पूछे, जो-हरिदास ! इहां तें रुपया कहां गयो ? तब 
हरिदास ने श्रीगुसाईजी सो कह्यो, जो-महाराज ! ताख में 
धस्यो है । तब श्रीगुर्ाईजी यह सिक्षा दिये, जो-हरिदास ! 
यह द्रव्य पस्यो रहन दीजे, परि तू आज पाछें फेरि कवहू मति 
उठइयो । सो यह सिक्षा हरिदास ने मानि छीनी । 


१८४ दोसौ बावन वैष्णवन की वार्ता 
चार्ता प्रसंग--३ 
वहौरि एक समे श्रीगुसांईजी भोजन कों पधारे हते । 
सो एक चादर सुकाइवे की आज्ञा हरिदास सों करि के आपु 
तो भोजन को पधारे । इतने ही हरिदास सिज्या बिछाइ रहे 
हते, (तहां) ता समे एक नागर ब्राह्मगी हरिदास सों बात 
करन छागी । सो हरिदास वाकी बातन में चादर सुकावनों 
भूलि गए । सो दोऊ जनें बातें करत हुते, इतनेह श्रीगुसाईजी 
भोजन करि के पधारे । सो दरि तें इन दोऊन कों बातें करत 
देखि के आपु ठढ़े होंई रहे। पाछें वह बाई तो बातें करि के 
उठि गई । तब ही श्रीगुसांईजी बैठक में पधारे। और हरिदास 
सों कहे, जो-हरिदास ! अज हू यह चादर सुकाई नाहीं ? 
तव हरिदास ने श्रीशुसांईजी सों बिनती करीं, जो-राज ! 
वा वाई सों वातन में सुधि भूलि गयो । तब श्रीग॒साईजी 
हरिदास को यह सिक्षा दिये, जो-हरिदास ! आज पाहछें तू 
काहू की स््री सों फेरि बातें मति करियो । सो वे हरिदास वा 
दिन तें काह की स्त्री सों वातें न करते । 
सो इन हरिदास ऊपर श्रीमुसांईजी या प्रकार कृपा करते । 
सो हरिदास खबास श्रीगु्साईजी के ऐस कृपापात्र भगवदीय 
हते। तातें इनकी वार्ता कहां तांई कहिए। वार्ता ॥१५॥ 
ये जे गः रे 


अब श्रीगरुसांइजी के सेवक मधुस्ददनदास गौडिया ब्लाह्मन, वुदावन में रह्दते 
तिनकी थार्ता की भाव कद्दत हे -- 


भावप्रकाश--थे मधुद्ददनदास तामस भक्त हैं। लीला में इन कौ नाम 
बंदिनी' है । बंदिनी इंदुलेखा तें प्रगटी हैं, तातें इन फे भावरूप हैं । 

ये मधुस्दननदास गोडदेस में एक त्राह्मन के जन्मे । सो वह ब्राह्मन 
'रुपन्‍सनातन' कौ सेवक हुतो । सो वह प्रति बप अपने गुरु के दर्सनार्थ बृंदावन 


किट 003... 
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जातो । तहां कछक दिन रहि शुरुन की टहल करतो। पाछे गुरुन की आज्ञा पाह 
अपने देस आवतो। या ग्रकार करतो। ऐसें करत मधुश्दनदास बरस बीस के भए। 
तब वह मधुद्दनदास को हू अपने साथ इंदावन हे चलयो । सो इंदावन में आई 
भधुम्तदनदास को हू रूप-सनातन को सेवक किये। पाछे मधुछद्वनदास अपने पिता 
के साथ ब्ंदावन रहे । सो बृंदावन की लता-पतान की सोभा देखि मधुखदनदास 
कौ मन बृंदावन में लगि गयो। ता पाछें कछक दिल में मधुल्ददनदास को पिता 
देस चलन लाग्यो। तब मधुसदनदास पिता सों क्यो, जो-हों तो अब ब्रज-चूंदावन 
छोरि के तुम्हारी संग नाहीं आऊंगो । मेरो मन तो यहां लग्यों है । तातें हों तो 
अब ब्रज में ही रुंगो। तब पिता ने इन को बोहोत सम्झाह कह्यो, जो-बेटा ! 
अमी तो तू वालक हैं । तेरो ब्याह ह भयो नाहीं। और में इद्ध भयो हूँ। तातें त्‌ 
अमी मेरे साथ देस को चलि । मेरे मरे पाछें तेरी इच्छा आवे वहां रहियो। परि 
मधुसूदनदास न माने । तब पिता हारि के अपने देस को चल्यों। सो जाती 
विरियां इन रूप-सनातन सो विनती करी, जो-ये वालक हैं। सो में तुम्हें सोंपि 
जात हूँ। तब रूप-सनातन कही, जो-कोई बातकी चिता मति करो । तुम्र सुखेन 
जाऊ। इन कों में अपनी पास राखुंगो। तब पिता मधुसूदनदास को कछ 


खसच दे देस को गयो। पाछें मधुसूदुनदास तो निसंक उ्हे त्रज में विचरन लागे। 
घार्ता प्रसेग--१ 


सो वे मघुसूदनदास एक समे श्रीगुर्साईजी पास श्रीगोकुल 
आए। तब मधुसूदनदास और के सेवक हते। सो श्रीगोकुछ 
आए तब श्रीगुसांईजी के दरसन करे । तव मधुसूदनदास के 
मन में यह आइ, जो-इन के सेवक हजिये तो आहछी वात है। 
सो वाही समे मधुसूदनदास श्रीगुसांईजी सों विनती करे, जो- 
महाराज ! मो ऊपर कृपा करि के आप मोकों अपनो सेवक 
करो । तब श्रीगुसांईजी इनकी आर्ति जानि तबही इन करों 
स्नान कराइ नाम निवेदन कराइ आपु प्रभु भोजन को पघारे। 
तब मधघुसूदनदास को श्रीगुसाईजी यह आज्ञा करे, जो- 
मघुसूदनदास ! आज प्रसाद लेवे को तुम इहांइ आइयो । तब 
वा दिन तो मधुसूदनदास प्रसोद उहांइ लिये। पाछें दूसरे दिन 


१८६ दोसौ बावन वैष्णवन की वार्ता 


मधुसूदनदास पाक करत हते। सो ता संमै श्रीगुसाईजी 
भोजन कों भीतर पघारत हते । सो मघुसूदनदास को प्रभुन 
देख्यो। तब श्रीगुसाईजी ता ठौर पधारि मधुसूदनदास कों पूछे, 
जो-मघुसूदनदास ! तुम पास कछ द्रव्य है? तब मधुसूदनदास 
नें श्रीसुसांईजी सों बिनती करी, जो-महाराज ! खरच तो 
थोरोसो है, गांठि में । तब श्रीगु्साईजी यह आज्ञा मधुसूदन- 
दास सों श्रीमुख ते करे, जो-मधुसूदनदास! आज तो तुम हहां 
प्रसाद लो । और सवारे अपने घर जइयो। तब मधुसूदनदास 
ने श्रीगुसाईजी सो बिनती करी, जो-महाराज ! जहां छो 
मेरी गांठि में द्रव्य है, तहां छों तो रसोइ करि पसाद लेहुंगो। 
और जब द्रव्य निघटेगो तब कोरी भिक्षा करि निवाह करूंगो। 
परि आपु के चरनारविद नीचे परथो रहुंगो। तब श्रीयुसांईजी 
दोइ दिन तो प्रसाद मधुसूदनदास कों भीतर लिवाए । तीसरे 
दिन मधुसूदनदास आजा मॉगि रसोइ करन छागे। सो जब 
खरच निघय्यो तव मघुसूदनदास कोरी भिक्षा करन छागे। 
सो जब दिन चारि भिक्षा करत भए तब एक दिन श्री- 
गुसाईजी मधुसूदनदास कों पूछे, जो-मधुसूदनदास ! अब 
केसें निवांह करत हो ? तव मधुसूदनदास अपने सर्व समाचार 
श्रीगुसांईजी आगगें कहे, जो-महाराज ! दिन दोइ कौ खरच 
हतो । तव तो सवारेइ रसोइ करि भोग धरि राजमोग भए 
पाछ प्रसाद लेतो । और अब तो भिक्षा माँगि रात्रि को 
सिद्ध करि राखत हूं। सो सवारेइ रसोड करि श्रीठाकुरजी 
को भोग धरि वह प्रसाद ढांपि के दरसन को आवत हूं। सो 
दरसन करि के प्रसाद ले के फेरि मिक्षा करन जात हूँ । तब 


अर 
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श्रीशुसाँईजी मधुसूदनदास को पूछे, जो-भिक्षा कौन कौन के 
घर की छावत हो? तब मधुसूदनदास प्रभुन सों विनती करे 
जो-वैष्णवन के घर तें, -भग्जीन के घर तें और ,भीतरिया, 
ब्रजवासीन के धरन तें छावत हूँ । और वनियान की हाटन 
सों माँगि के निर्वाह करत हूँ। तब श्रीमुसाँईजी मधुसूदनदास 
सों कहे, जो-और सवन के घरसों भिक्षा लीजियो। परि 
भटजीन के तथा भीतरियान के घर सों एक कनिका..मति 


लीजियो । 
भावप्रकाश--सो काहेतें ? जो-पे श्रीगुसांईजी के घर कौ संकरप्यो द्रव्य 
लेत हैं। तातें उन के घर की सत्ता ले तो वैष्णव को स्वेधा बाधक होंइ। सो 
आगें विष्णुदास छीपा की वातों में कहि आए है। ._ 


तब मधुसूदन श्रीमुसांईजी के वचन सुनि, के त्यों ही. 
करन छामे-। पाठें केतेक दिन कों -श्रीगुर्साईजी ने उन मधु- 
सूदनदास को श्रीनाथजी के वीरान की सेवा सोंपी। सो 
मधुसूदनदास भली भांति सों श्रीनाथजी के पानन की सेवा 
करन लागे । और उष्णकाल के दिन में गरमी जब वोहोत 
होंइ तब मधुसूदनदास चारि प्रहर रात्रि को प॑खा करते। ऐसे 
करत केतेक दिन भए । सो एक दिन श्रीगर्साईजी -पानधर में 
पधारे । तहां देखे तो मधुसूदनदास की आंखि निद्रा में झूकि 
रही है। आलस्प वोहोत ही नेत्रन में भरि रहो है। परि 
पंखा हाथ सों चल्योइ जात है। तव श्रीगुसांईजी मधुसूदनदास 
की या प्रकार की सेवा देखि के वोहोत प्रसन्‍न भए। परि 
श्रीगु्सांईजी पघारे सो मधुसूदनदास ने न जानी । वे मधु- 
सूदनदास श्रीनाथजी के पानन की सेवा देह रही तहां तांई 
या प्रकार करे | 3 
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भावप्रकाश--या वार्ता में यह जतायो, जो-बैष्णव को सेवा में ऐसो 
व्यसन चहिए | तब प्रश्ुु प्रसन्न होंइ। और तबही जीव कतार होंइ। सो 
श्रीआचार्यजी 'भक्तिवद्धिनी' ग्रन्थ में कहत हैं। सो छोक-- 
/ थदा स्याद व्यसन कुष्णे कृतार्थ: स्थात्‌ तदेव हि ” 


सो मधुसूदनदास को सेवा कौ या प्रकार व्यसन सिद्ध भयो हतो। , 


तातें श्रीगुसांईजी उन मधुसूदनदास ऊपर सदा कृपा 

करते । बोहोत प्रसन्‍न रहते । वे मधुसूदनदास श्रीगुर्साइजी 

के ऐसे कृपापात्र भगवदीय है । तातें इनकी वार्ता कहां तांई 

कहिए । वार्ता ॥१६॥ 
क 8 2 9 


अथ भ्रीगुसांइजी के सेवक रूपचदनेदा क्षत्री, सो वे आगरा में रहते, तिनकी 
याता फी भाष फहत हैं. -- 
सो रूपचंदनंदा 'राजस' भक्त हैं। लीला में इन कौ नाम 'सोनजूही' है। 
ये 'इंदुलेखा' तें प्रगटी हैं, तातें इन के भावरूप हैं | सो सोनजूही श्रीचेद्रावडीजी 
की अश्टोत्तरशता अंतरंग सखीन की मुखिया हैं। श्रीचंद्रावहीजी के हादे कों 
जाननहारी हैं। और 'सोनजूही' की एक सखी हैं । ताकौ नाम 'सुगंधिनी' है। 
सो इहां हरिचंदा भए । रूपचंदनंदा के भाई । 


ये दोझ आगरा में एक छुत्री के जन्मे । सो वह छुत्री घढ़ो दृत्यप्ान्‌ 
हतो । सो वाके दो वेटा (हे)। एक को नाम रूपचंदनंदा और दूसरे कौ नाम 
हरिचंदा । ये दोऊ भाई बालपने तें वेराग दसा में रहते । इन कौ चित लौकिक 
में लगे नाहीं। ये बरस दस बारह के भए तब पिता ने दोऊन कौ व्याह कियो । 
तोऊ ये दोऊ भाई वैराग दसा में ही रहें । सो रूपचंदनंदा को पिता वासुदेवदास 
छकड़ा को जजमान हतो । तातें बासुदेवदास छकड़ा अपनी जजमानी कों प्रति 
वष आगरा इन के घर आवते। 


सो (जब) रूपचेदनंदा बरस तीस के भण तब इन कौ पिता मरथो । ता 
पा एक सम बासुदेवदास आगरा आए । सो इनके हहां उतरे । तब रूपचंदनंदा 
ने वासुदेवदास को पूछथो, जो-ओहितजी ! या देह सों श्रीठाकुरजी के चरनारविंद 
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की प्राप्ति केसे होंई! साक्षाव दरसन केसें होंई ? तब वासुदेवदास ने इन को 
देवी जीव जानि कह्यो, जो-श्रीगुर्साईजी श्रीविद्वलनाथजी साक्षात्‌ पुरुषोत्तम है । 
तातें श्रीग॒र्साईजी की सरनि जाऊ तो सब मनोरथ सिद्ध होंइ। तब रूपचंदनंदा ने ये 
बात अपने भाई हसिचिंदा सो कही। तब हरिचंदा ने कल्ो, जो-चलो! श्रीमुसां- 
ईजी के सेवक हजिए । तब दोऊ भाइन ने वासुदेवदास छकड़ा सों कह्यो, जो- 
प्रोहितजी ! हम को कृपा करि के श्रीण॒सांईजी के सेवक करावो । तब इन दोऊझ 
भाइन कौ आग्रह देखि बासुदेवदास छकड़ा कहें, जो-तुम हमारे साथ अडेल चलो । 
श्रीगुसांईजी उहां विशजत हैं। तब दोऊ भाई बासुदेवदास छकड़ा के साथ अड़ेल 
को चले । सो कछक दिन में अड़ेल आइ पहोंचे। तहां श्रोगुसाईजी के दरसन पाए । 
सो साक्षात्‌ कोटि कंदपे-छावन्य रूप सों श्रीगरसांईजी आप दोऊ भाईन को दरसन 
दिये। तब दोऊ भाई चक्रत से उहे रहे। पाछें वासुदेवदास छकड़ा ने सर्वे 
समाचार श्रीगुरसांईजी सो कहे । जो-महाराज ! ये दोऊ भाई मेरे जजमान क्षृत्री 
हैं। सो आगरा में रहत हैं। देवी जीव हैं। तातें आप की सरनि आए हैं। सो 
कृपा करि के सरनि लेहू ! तब श्रीमुर्साईजी प्रसन्‍न व्है, दोडन को कहे, जो- 
जाऊ, त्रिवेनी में स्नान करि आऊ। सो दोऊ भाई त्रिवेनी में स्नान करे । 
पाछे श्रीगु्ताईजी के पास आई दोऊ हाथ जोरे ठाड़े व्हे रहे । तब श्रीगु्साईजी 
कृपा करि दोऊ भाईन को श्रीनवनीतर्रियजी के सज्िधान नाम निवेदन कराए । 
सो वाही समे दोऊ भाईन को श्रोनवनीतप्रियजी अनुभव जताए। जो-साक्षात्‌ 
दरसन दिये । तब दोऊ भाई गद्गद्‌ व्हे श्रीमुसाईजी क दंडवत्‌ करि विनती 
करी, जो-मदहाराज ! आज़ु हमारो जन्म सुफल सयो । जो-राज के चरनारविंद 
पाए। अब हम को कहा आज्ञा है ? तब श्रोगुसांईजी दोऊ भाइन सो कहे, जो- 
घर में रहि के भगवत्सेवा करो । तब रूपचंद्नंदा ने विनती कीनी, जो-राज ! 
हम को तो सदा आप के चरनारचिंद मिले येही अमिलापा है। तब श्रीगुसाईजी 
प्रसन्‍न व्हें कुमकुम मेँगाई एक बख्र पर दोझ चरन में कुमकुम लगाई छाप के दोऊ 
भाइन को दिये । और आज्ञा किये, जो-इन की सेवा करियो । पाछें दोऊझ भाई 
श्रोगुसाईजी के पास कछक दिन अड़ेल में रहे सेवा को रीति सीखे । ता पाछें 
आज्ञा मागि अपने देस आगरा कों आए । ता पाछे कछक दिन में श्रीग॒सांईजी 
श्रीगोकुल पघारे । तव आगरा में रूपचंदनंदा के घर विराजे । सो रूपचंदनंदा ने 

क्ति-भाव सों श्रीण॒स्ताईजी कों अपने घर पघराएं। और खत्रीजन आदि सब कों 
नाम निवेदन करवाए। पाछे श्रीमुसांईजी तहां तें श्रीगोकुल पधारे । 


१९० दोसों बावन वैष्णवन की वार्ता 
वार्ता प्रतग--१ 

सो वे रूपचंदनंदा एक समे श्रीगु्सांईजी- के दरसन का 
श्रीगोकुल आए । तहां राधौदास गुजराती ब्राह्मन, सो वे श्री 
सुवोधिनीजी श्रीगुसांईजी पास पंढ़ें हते। तिन कौ रूपचंदनंदा 
सो मिलाप भयो | वे राघोदास श्रीगोकु मेँ श्रीगुसांइजी 
पास संदेव रहते । सो एक दिन राधौदास के मन में आईं, 
जो-चाचा हर्विंसजी तो कछ पढे नाहीं । और परदेस में 
जाँड के भेंट बोहोत छावत हैं । और मोतें श्रीगुसांइजी कहे 
तो हों तो पढयो हूं ( तातें) भेंट बोहोत लाऊँ। यह राधौदास 
के मनकी वात श्रीगुसांईजी जानें । सो प्रभु तो अंतरजामी 
हैं। तातें इनके मनकी बात जानि गए। ता समे श्रीगुसांईजी 
हाथ पांव धोइवेकों पधारे हे । - तहाँ. तें बाहिर पधारे | तब 
इतनो वचन कहत पधारे 

पापंडप्रचुरे लोके कृष्ण एवं गतिमम ।”? 

तव ता समे प्रभुन आगें रूपचंदनंदा, राधौदास, और हू 
वीहोत पेष्णव पास ठाढ़े हते । सो यह वात रूपचंदनंदा ने 
परमानंद सोनी सों पूछी, जो-यह श्छोक कहा कारन पर श्री 
गुर्साईजी पढ़त पधारे । तव परमानंद सोनी ने रूपचंदनंदा सों 
कही, जो-श्रीगुर्साईजी पढ़त पधारे सो तो कछ काल वलावेस 
देखि के ही पढ्यों होइहगो। तब रूपचंदनंदा ने अपने मन 
में विचारी, जो-यह वात परमानंद सोनी कहा जाने ? यह तो 
अक्षरचट्रा' हे। याकी भेद कौन जानें ? सो ये रूपचंदनंदा और 
परमानंद्‌ सोनी दोऊ जनें वृतरात हते, इतने ही इनके पास 
राघोदास आय गठाढ़े रहे। तव रूपचंदनंदा जानि गए । जो- 
यह कछू कारन इनको ही दीसत हे। पाछे श्रीगुसाईजी भोजन 
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करि के पोढत हते तब रूपचंदनंदा ने श्रीगु्सांईजी सौं 
विनती करी, जो-महाराज! यह वचन आप वा समे कौन 
ऊपर पढ़त पघारे हते ? तव श्रीगुर्साईजी रूपचंदनंदा सों कहे 
जो-रुपचंदनंदा ! तू कछू सममयो नाहीं ? तब रूपचंदनंदा ने 
श्रीगुसांईजी सों यंह विनती करी, जो-महाराज! आपु प्रभु 
हो । आपकी यह अगाध वानी कों जीव कौन जानिये कों 
समय है ? तब श्रीगुसांईजी प्रसन्न होंइ रूपचंदनंदा सों कहे 
जो-राघौदास के मन में अपनी योग्यता आई। परि इतनी तो 
राघौदास नें न जानी, जो-कोई भेंट वेष्णव देत हें सो हरिविंसजी 
को तो जानि के भेंट देत नाहीं। भेंट वेष्णव देत है सो भग- 
बदीय हैं । वे अपने मन में कछू और समुझि के भेंट पठावत 
हैं। तव रुपचंदनंदा ने श्रीशुर्सांईजी सों विनती करी, जो- 
महाराज! मेरे मन में तो वाही समें ऐसी आई हती। जो-यह 
कछू कारन राधौदास को है। परंतु यह भेद न जान्यो हतो । 
सो अब आप छूपा करे के जनाएं। उन रूपचंदनंदा ऊपर 
श्रीयसांईजी या प्रकार कृपा करते । 


भावप्रकाश--या वार्ता में यह जतायो, जो-जेर्से धनमद, राजमद, बाधक 
हैं, ऐसेंह विद्या कौ मद हू बाधक हैं। तातें अहकार में सदा उरपत रनों । 
अहँकार धर्म कौ नास करत हे । 
घार्ता प्रछझन--२ 


और एक समे श्रीगुसांईजी आगरे पधारे | तव रुपचंद- 
नंदा के घर सों रथ चलायो । प्रथम खास सों खबरे मँगाई 
जो-देखि तो रूपचंदनंदा घर है ? तव खबास घर जा के 
पूछि आयो। सो वा सम रूपचंदनंदा घर न हते | तव खवास 
ने नाहीं करी । तव श्रीशुसांईजी आगें को रथ चलाये । 


१९९ दोसौ बावन वेष्णवन की वाता 


सम श्रीगु्साईजी वा घोड़ा , के ऊपर त्रढ़ि के श्रीनाथजी के 
दरसन कों पघारे.। 
सो वे रुपचंदनंदा श्रीगु्साईजी के ऐसें अंतरंग सेवक 
कृपापात्र हते। जो-श्रीगरुसाँईजी कै मन की या प्रकार जानते। 
वे रूपचंदनंदा श्रीगुसांईजी के ऐसें ऋृपापात्र भगवदीय हते। 
तातें उनकी वार्ता कौ पार नाहीं, सो कहां तांई कहिए। 
_ वार्ता ॥१७॥ 
पे 8 '. के  ,. # , 
अब श्री गुर्साईल्ली के सेघक माधोदास कायरुथ, संधारनपुर के, तिनकी 
पार्ता फौ भाव कद्दत दे -- 
भावप्रकाश--ये माधौदास सात्विक भक्त हैं। लीला में इन कौ नाम 
'पारसिनी' है। ये इंदुलेखा तें प्रगटी हैं, तातें,इन के भावरूप हैं । 
ये माधौदास सहारनपुर में एक द्रव्यमान्‌ कायस्थ हतों, ताके घर प्रगटे । 
सो वा कायस्थ के और कोऊ संतती नाहीं। तातें वह माधौदास पर बोहोत प्रीति 
करे । सो माता-पिता दोऊ माधोदास पर सनेह राखे । ऐस करत माधोदास बरस 
अठारह के मए। तब माघोदास कह कार्याथ दिल्ली आए ।' ता समे श्रीगुसाईजी 
आप दिल्‍ली विराजत हे । तहां “निगमवोध” घाट पर श्रीगु्सांईजी आप स्नान 
संध्या करन को पधारते । सो एक दिन माधौदास निगमबोध घाष्ट पर श्रीयम्ु 
नाजी न्हान आए। सो इन श्रीमुर्साईजी के दरसन पाए। सो माधौदास श्रीगुसां 
ईजी के दरसन करि चक्रत से वह रहे । ऐसो तेज प्रश्न कौ माधीदास देखे । 
पाछें माधौदास की ओर श्रीगरुसाँईजी आप कृपा करि देखे । तब माधौदास 
श्रीगु्ताईजी,सों विनती किये, जो-महाराज ! कृपा करि मोकों सेवक कीजिए । 
तब श्रीगुसाईजी माधौदास कों पूछे, जो-तुम कौन हो ? कहां रहत हो ? तब 
माधौदास श्रीमुसाईजी सों विनती करि कहे, जो-महाराज ! हों कायस्थ हूँ । 
सहारनपुर में रत हों । आज आपकी बड़ी कुपा भई जो आप के दरसन पाए। 
तातें अब आप वेगि मोकों सेवक कीजिए । आपकी सरनि विना मेरो जन्म अवलों 
बूथा गयो । अब वेगि कृपा कीजिए । तब श्रीगुसाईजी माधौदास की आर्ति देखि 
माधौदास को न्हबाह नाम निवेदन कराए । पाछें माधोदास बिनती किये, जो- 


माधौदास कायस्थ... १९५ 


महाराज ] अब कहा कतव्य है? तब श्रीगुस्तांईजी माधोदास को मागे की प्रनालिका 
समझाइ आज्ञा किये, जो-तुप्र मगवत्सेवा करो । तब माधौदास कहे, जो-महाराज | 
घर में मा-बाप सेवी हैं। तातें सेवा कैसे होंह ? तब श्रीगुसांइजी माधोदास को 
आज्ञा किये, जो-तू अपने हाथ सों रसोई करि मानसी में भोग धरि प्रसाद लीजो । 
काह के हाथ कौ कछ लीजो मति। तोकों आपडी तें मार्ग स्फुरेगो। एसो 
श्रीगुसाईजी आप माधौदास को आसीर्वाद दिये । पाछे माधौदास श्रीग्रसांईजी 


की आज्ञा मागि अपने घर सहारनपुर आए। 
'..घार्ता प्रसग--१ 


सो वे माधौदास श्रीमुसांईजी पास नाम निवेदन पाए 

और माधौदास के माता. पिता सैव वहिसुंख हते । तिन यह 
बात जानी । तब तिन माधौदास कों. न्‍्यारो करि दिये। 

द्रव्य कछ माधौदास कों नाहीं दियो । परि माधौदास तो 
भगवदीय हते । सो कछ या बात को हरंख विषाद माने नाहीं । 
परि वह पिता इन्न कौ ऐसो दुष्ट हतो, जो-जव माधौदास कों 
देखतो, 'तव अपने मन में वोहोत खेद पावतो | और यां 
प्रकार गाम के लछोगन सों कहतो, जो-यह माधीदास अब 
वेष्णव भयो है । तातें यह मेरे काम को नाहीं। ऐसे करत 
फेतेक दिन भए । सो वह जब आप वरस पचहतर कौ भयो 
तव उन अपने मन में विचार कियो, जो-में प्रथम विषय 
दुराचार बोहोत करयो है। तासों अब बने तो तीथयाओं 
करिए । यह विचार करि माधोदास कौ पिता अपनी ख्री कों 
साथ ले और रुपया हजार चार घर तें ले के तीथयात्रा कों 
चल्यो । और सगरो द्रव्य ऐसी ठौर धर्यो, जो-माधौदास न 
जाने । सो घर तें चलि के दिल्ली के उरे को जव चलल्‍यो, तव 
मथुरिया (चोबे) कीस दुसवीस पर साम्हे आइ के उन के ले 
आए । तहां उन मथुरियान माधौदास के पिता सों क्यो, 


। 
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जो-तुम तीथयात्रा कों जात हो, तो गुरुमुखी होंइ के जाउगे 
तो तीथयात्रा की तुम कों फल होइगो । तब उन अपने मनमें 
'विचास्थो, जो-मोकों ये द्रव्य के छालच सों द्रव्य लेवे के लिये 
कीस बीस ऊपर ते लिवाह ल्याये हैं । सो मेरे गुरु होंइ के 
कहा मोकों ऋृतारथ करेंगे ? तातें में सरन जाऊँगो तो माधौ- 
दास के गुरु की सरन जाउंगो । यह भाव वाके मनमें निर्धार 
ऊपज्यो । सो काह कौ क्यो वानें न मान्यो । और वे दोऊ 
सत्री-पुरुष मथुरा ते सूधे प्रयाग को चके । सो कछक दिन में 
प्रयाग जा पहोंचे । तहां ते अड़ेल आए । तब द्वारपाल के 
हाथ श्रीगुसाईजी कों खबरिं कराई, जो-महाराज ! माधौदास 
की पिता आयो है। सो पेरिया ने प्रभुन कीं खबरि करी । तब 
श्रीमुसाईजी ने वाकों भीतर बुलायो । तब वे दोझ जन ख्री- 
पुरुष भीतर जाँइ श्रीगुसांईजी के दरसन करि के अति आनंद 
पाए। तव उनकों श्रीगुसांईजी बैटिवे की आज्ञा दिये। तब वे दंड- 
वृत्‌ करि के बेठे। तब श्रीगुसांईजी वार्सों माधौदास के समाचार 
पूछे। पाछें माधीदास के पिता ने श्रीगुसांईजी सों विनती करी, 
जो-महाराज ! मे जव तें वारह बरस कौ भयो तब तें विषय के 
आचरन आज पर्यत हू करयो है । सो करत अब जब वृद्ध 
भयो हूं तव छूटे हैं । तातें राज ! अब आप मेरो अंगीकार 
करो । तब श्रीमुर्साईजी ने वासो यह आज्ञा करी, जो-तुम 
दोऊ जनें स्नान करि आवो। तब वे दोऊ जनें ख्रीपुरुष स्नान 
करि आइ श्रीमुसांईजी को दंडवत्‌ करे। तव श्रीगुसाईजी कृपा 
करि उन को नाम निवेदन कराए। तव ही उन कौ मन 
सब ठोर ते फिरयो। तव उन अपनी खत्री सों कही, जो-अब 
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हों आगें कहां जाऊं ? मेरे मन के दोस तो सव दूरि भए ॥ 
सो नित्यप्रति अड़ेल ही में बैठे रहे। और श्रीगुसांईजी के 
दरसन करचो करे । यों करत बोहोत दिन भए। तव्‌ एक 
दिन श्रीगुसांईजी यासों पूछे, जो-तुम तीथयात्रा को नाहीं 
जात सो कहा ? तव उह श्रीगुर्ताईजी सों विनती करी, जो- 
महाराज ! अब हमारे तीथयात्रा सों कहा काम हैं ? हों तो 
राज के द्वार बेठ्यो रंगो। और आप के दरसन करयो 
करूंगो । मेरे तो ऐसो मनोरथ है । तब श्रीगुसाँईजी उन सों 
कहे, जो-यों न करनो। भगवदीयन को छोकिक हू राख्यो 
चहिए। तव उन के पास चार हजार की हुंडी हती सो भंडार 
में दिये । और करज माँगि के, प्रोहित सों ले के, गया जाँइ 
श्राद्ध करि के अड़ेल में पछिं फिरि आइ के श्रीमुर्साईजी कों 
दंडवत्‌ करे । सो अड्रेल में आए पाछे माधौदास के पिता ने 
माधौदास को ये समाचार लिखि के, और घर में जहां द्रव्य 
धस्यो हतो सो सब ठिकानो लिखि के, एक मनुष्य अपने देस 
पठायो । तामें यह लिख्यो, जो-इतनी सब दौर तें द्रव्य ले 
के बेगि इहाँ तू एक वार आइयो । सो वह पत्र माधौदास के 
पास पहोंच्यो । ता पत्र को वांचि के माधौदास वोहोत प्रसन्न 
भए। पाछें माधौदास सगरो द्रव्य ले के श्रीश॒सांईजी के 
दरसन को अपने देस तें अड़ेल को चले । सो कछक दिन मे 
तहां जाँड के श्रीगुसांईजी के दरसन करे । तव वे दोझऊ जन 
माधौदास के मात्ता-पितता श्रीगु्साईजी सों विनती करी, जो- 
महाराज ! हम आप के चरनारविंद के दरसन पाए हैं सो या 
माघौदास के प्रताप सों पाए हैं। और माधौदास के पिता ने 
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कह्यो, जो-महाराज ! इतने दिन ते हों माधौदास के ऊपर 
अप्रसन्नता राखतो । ताते अब हों माधीदास के पॉवन परूँं तो 
अब कछू बाधा तो नाहीं ? सो, जो-कछ राज आज्ञा देहु 
सो हों करूं। तब श्रीगुसांईजी वासों कहे, जो-तुम को 
उचित तो योंही है । परि माधौदास तुम्हारो बेटा है। तब वे 
अति प्रसन्नता सों माधौदास कों गरें छगाइ के मिले । और 
उनने माधौदास कों मुख चूम्यो । और माधौदास सो कहे, 
जो-बेया ! यह सब तेरी कृपा तें हम को श्रीगु्सांईजी के 
चरनारविद की प्राप्ति भई। नॉतरु हम कों श्रीगुर्साईजी के 
चरनारविद की प्राप्ति कौ संसर्ग कहां तें होतो ? जो-यह 
चरनारविद की पावते ? तब माधौदास ये बचन पिता के सुनि 
के तासों कहे, जो-असु सर्व समर्थ हैं। इन कों मन फेरत 
कछ हू विलंव न जाननो । परि अपने अंगीऋूत कों प्रभु छोरे 
नाहीं । माधीदास के ये बचन सुनि माता पिता दोझ जन 
अति प्रसन्न भए। पाछे मांधौदास घर सीं जो द्रव्य ल्याये हते 
सो सर्व अपने पिता कों सोंप्यो । ता सगरे द्रव्य कों माधौदास 
के पिता ने श्रीगुर्साईजी के भंडार में दियो। पाछे वे द्वार ऊपर 
बैठे रहते । तव उन सों श्रीगुसांडजी यह आज्ञा करे, जो- 
तुम दोऊ जन ख्री-पुरुप फूलन की सेवा करयो करो। और 
महाप्रसाद भीतर लीजियो । और दरसन करो करियो । 


भावप्रकाश--कहेतें १ ये दोझ श्रीयमुनाजी के जूथ के माली-मालिनि हैं । 


सो पुरुष को नाम तो “गेंदुवा' है, और स्तनी कौ नाम सुरजमुखी' है। सो यहां ह 
श्रीगु्ांईजी आप उन को फूलन की सेवा सोंपे। 


पाछें केतेक पा माधौदास श्रीगुसांईजी पास रहि के 
प्रभुन तें विदा मांगि के अपने देस कों आए । सो माधौदास 
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जब पिता पास तें विदा हाइ के अपने देस कों चलन छामगे 
तव वाके पिताने अपने घर में जो और द्रव्य हतो सो सब 
माधौदास कों वत्ताइ दियो । पाँछे माधौदास अपने घर कों 
चले सो कछक दिन में तहां जाँड पहोंचे । इन. के माता-पिता 
दोऊ जन श्रीगुर्साईंजी के पास रहे । 


भावप्रकाश--तातें सैग कौ यह प्रभाव है। सो संगति तो या जीच कों 
अवस्य करनी । उन माधौदास के प्रताप सों दोझ जन कौ काये भयो । _ 


वे माधौदास श्रीगुर्साईजी के ऐसे कृपापात्र भगवदीय हते । 
तातें इन की वार्ता कहां तांई कहिए।.. बातो ॥१थ। 
| 2 क 89 के ह 

अथ भ्रीगुर्साईली के सेवक कायस्थ यापवेटा, दविसार में रहते, तिनकी 
वार्ता की भाव कदत है -- 

भावप्रकाश--ये बाप वेठा दोझ तामस भक्त हैं। छीला मे बाप तो 
व्रजांगनाँ है । और वेठा व्रृजबल्॒भा' । सो व्रजांगना प्रेममेजरी दें प्रगठी हैं । 


तातें उन के भाव-रूप हैं। और-अ्रजांगना' की एक सखी हैं, अंतरंगिनी। सो 
प्रजबल्लभा है। सो हहां वेटा भ्रयो । 


ये दोऊझ बाप वेटा कायस्थ हिसार में रहते । सो चाकरी के लिये दिल्ली 
आए | तहां पृथ्वीपति के इहां चाकर रहे । सो द्रव्य बोहोत कमायो । पाछे एक 
समें दोऊझ बाप बेटा ओड़ परगना में कछ कार्याथें गए। तहां तें मथुरा इन्दावन 
दरसन को आए। सो वहां मं के दरसन करि पाछे दोऊ बाप वेटा श्रीगोकुल आए। 
सो ठकुरानी घाट पर ठाढ़े रहे। तहां श्रीमुसांईजी आप संध्यावेदन करत हे। 
सो इन श्रीगुसाईजी के दरसन किये। ता समे श्रीगु्साईजी इन वाप वेठान को 
देखि कछूक मुसिकाएं। तब दोझ आपस में विचार कियो, जो-ये हमें देखि 
सुसिकाए तामें कछू कारन दीसे है। पाछे बाप ने श्रीमुसाईजी सो विनती कीनी, 
जो-महाराज ! आप हमें देखि इसे ताकौ कारन कहा है १ तब श्रीमुर्साईजी कहे, 
जो-हम तो योंही अपने सेवकन सो थातें करत इसे हैं। तब फेरि था फायस्थने 
बिनती करी, जो-महाराज ! यह बात तो अवस्प कहि चहिए। हम तो अज्ञानी 
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जीव हैं, तातें कछ समुझत नाहीं। तब श्रीग्रुसाईजी वाकी दीनता देखि, आज्ञा 
करें, जो-तुम अपनो स्वरूप भूलि (के) इत उत भटकत हो। तातें हम तुम्हें देखि 
हँसे । काहेतें ? (हम जाने) जो-ये अपनो जन्म योंदी खोबत. हैं । तब तो वा 
कायस्थ ने श्रीगुर्साईजी सों विनती करी, जो-महाराज ! अब तो आप क॒पा करि 
के हमारे स्वरूप को ज्ञान कराइए । हम को आप सरनि लीजिये । आप साँचि 
कहत हैं, जो-हम अपनो जन्म योंही खोबत हैं । तब भ्रीगुसांईजी उनकी आतुरता 
जानि इन दोऊन कों आज्ञा किये, जो-तुम श्रीयम्न॒नाजी में स्नान करि वेगि मंदिर 
में आउ। हम तुम दोऊन को ऊहां सरनि लेइंगे। तब वे दोऊ .बाप बेटा वेगि 
श्रीयमुनाजी में स्नान करि मंदिर में आए। तहां श्रीग॒सांईजी इन दोऊन कों 
श्रीनवनीतग्रियजी के सन्निधान नाम निवेदन कराए। ता पार्छे श्रीग्र॒ुसांईजी 
आप अनोसर कराह बेठक में पधारे । तहां ये दोऊ बाप बेटा आइ श्रीगुर्साईजी 
को दंडबत्‌ किये । और विनती करी, जो-महाराज ! हम अज्ञानी जीव हैं। तातें 
कृपा करि हमें अपने स्वरूप को ज्ञान कराइए | तथ श्रीगुसाईजी आज्ञा किये 

जो-पहिले तुम यहां प्रसाद लेऊ, ता पाछे तुम को सब समझावेंगे । तब दोऊ 
बाप बेटा प्रसन्न व्हे उहां बैठे । पाछे श्रीगुसांईजी भोजन कों पधारे'। इतने में 
चाचाजी तहां आए । ता पाछे श्रीगुसाईजी भोजन करि, आचमन करि वीरी ले 
गादी तकियान पर विराजे। तब चाचाजी ने श्रीग॒ुसांईजी को दंडवत्‌ करी। पार्छे 
श्रीगु्साईजी चाचाजी सों आज्ञा किये, जो-चाचाजी ! ये दोऊ बाप बेटा 
कों कछक दिन तुम्हारे पास राखि मार्ग को सिद्धांत समझावो | सो इन को अपने 
स्वरूप कौ, श्रीठाकुरजी फे स्वरूप कौ, मार्गकी प्रनाली आदि कौ ज्ञान होंद । 
पाछ श्रीगुसांईजी दोऊ वाप वेटान को आज्ञा किये, जो-तुम जाइ महाग्रसाद लेऊ। 

सो दोऊ महाम्रसाद लियो। पाछे श्रीमुसांईजी कों आई दंडवत्‌ करी। पाछे 
प्रभु तो आप पोढिवे को पधारे । तब चाचाजी वे वाप बेटान को छे अपने 
घर आए। तहां चाचाजी ने उन कों निवेदन कौ स्मरन करायो ।, तव सगरो 
मांगे आप ही स्फुरयो। ताही समें श्रीठाकुरजी को, श्रीणसांईजी कौ और अपने 
स्वरूप को ज्ञान इन दोऊन को भयो । सो चाचाजी के छिनक संग करि दोऊन 
पर श्रीमुसांईजी आप ऐसी छपा करी । पाछ दोऊ वाप वेटा निवेदन के स्मरन 

में छके रुते । इन दोऊन की यह दसा देखि श्रीगुसाईजी इन दोऊन को आज्ञा 
करे, जो-अब तुम् अपने घर जाउ। अब तुम को संसार व्यापेगो नाहीं। तथ ये 

घाप बेटा श्रीमुसांईजी की आज्ञा मॉगि अपने देस आए | 


तय ते 
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वार्ता प्रसग-£ 

वे दोऊ देसाधिपति के चाकर हते । सो उन को परगनों 
कमाइवे को देसाधिपति ने पठाएं। पाें कछक दिन उन कों 
परगनो कमावत भए, तब काहने चुगली करी । तथ देसाधि- 
पति ने उन सों परगना तागीर करि उन को अपने पास 
बुलाएं । सो उन के माथे देसाधिपति नें, राजा टोडरमल नें 
रुपैया हजार वीस कौ दंड किये। पाछें उन दोऊन कों राजा 
टोडरमल ने बंदीखाने दिये । सो केतेक दिन भए तब इन 
दोऊन अपने मन में विचार करि के अपने प्रोहित कों अपने 
देस में अपने घर पठायो । और इनन प्रोहित सों यह क्यो, 
जो-गहनों तथा घर बेचि के, कछू द्रव्य उधार करि कै, हुंडी 
कराइ लाओ। जो इहां तें छुटिए । सो वह ब्राह्मन उन के 
देस जाइ, गहनो-पातो बेचि के, कछ करज करे के रुपया 
हजार चौहद की हुंडी कराइ के, फेरि इन के पास आगे में 
आयो। सो वह हुंडी उन को सोंपी। और समगरे घर के 
समाचार कहे। पाछें वा ब्राह्मग कों तो वाके घर पठायो। और 
पिता ने अपने बेटा सों कहो, जो-यह द्रव्य सबारें राजा कों 
देह के छूटेंगे । वाकी छह हजार को वायदो करि के छूटेंगे । 
तव वा बेटा ने पिता सो कही, जो-एक विनती तुम मेरी 
सुनो । पाछे तो तुम्हारे मन में आवे सो करियो। जो- 
आपून यह द्रव्य देइंगे, सो राजा यह द्रव्य हू लेइगो और आपुन 
सों कहेगो, जो-और हू-छह हजार भरोगे तव छूटन पाओगे। 
अपनो क्यो वायदो राजा मानेगो नाहीं । तातें यह द्रव्य हू 


अपने हाथ सों जाइगो। और आपुन को वह छोरेगो हू 
नाहीं । और यह तो जब अपनो भोग पूरन होइगो तव यह 
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आपुन कों योंही छोरि देइंगों। और यह घर कौ जो-ददव्य 
है, सो तो श्रीगकुरजी कौ है। सो रिन को द्वव्य है। सो 
अपने माथे ब्रह्मरिन होइगो । तासों मेरी बुद्धि जो मानो तो 
यह हुँडी श्रीगुसांईजी को याही प्रोहित के हाथ श्रीगोकुल में 
पठाइ देहु। और आपुन जब निवेदन करे हते, तब यह पढ़े, 
जो-गहान, दारान; सुतान्‌ ये सर्वे समरपन किये हैं। तातें यह 
द्रव्य दिये आपुन छूटनहार नाहीं। पाछें और हू राजा कों भरम 
परेगो । जो-इनन इतनो द्रव्य दियो है तो और हू द्रव्य इन 
पास होइगो । तातें आपुन कौ राजा छोरेगो नाहीं। यह बात 
पिता सों बेटानें समुझाई के कही । तब बेटा के ये बचन सुनि 
के यह पिता वोहोत प्रसन्‍न भयो। और पिता ने कह्यो, जो- 
बेटा! स्थाबास तेरी धीरजता कों । जो-या समे तेरी यह बुद्धि 
रही है। तातें अब यह सगरो द्रव्य तो सवारे श्रीगोकुल श्रीशु- 
सांईजी को पठावनो। और आपुन के जब भोग पूरन होंइगे, तब 
छूटेहींगे। नॉतरु इहांइ मरेंगे । तो परलछोक में तो कछ बाधा 
नाहीं। यासों तू धन्य है। जो-तू मेरो याहू समे में धरम राख्यों। 
अब योंही करनो । पाछें सवेरो भयो तव वा प्रोहित ही कों 
बुलायो । तव वासों इन कही, जो-हम को तो श्रीगुर्साईजी 
की वोहोत द्रव्य देनो है । परि भलो, अब तो हम पास और 
ट्रब्य तो है नाहीं । तासों तुम अब यह द्रव्य श्रीगुसांईजी 
पास श्रीगोकुल पहोंचतो करि के प्रभुन आगें हमारी दंडव॒त्‌ 
कहोगे । और इहां तो इतनो द्रव्य दिये हू हमारो छुटकारो 
होत नाहीं। तात तुम यह हुंडी चांपाभाई भंडारी का सोपि 
आओ और एक विनती-पत्र इनन प्रभुन को लिख्यो। सो 
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वह प्रोहित आप नामधारी हतो। तासों वह इन को क्यों 
मानि के श्रीगोझुछ कों उठि वल्यो। सो श्रीगोकुछ में श्री- 
गुसांईजी पास वह प्रोहित आइ पहोंच्यो । पाछें वह प्रोहित 
चांपाभाई भंडारी सों इनके सर्वे समाचार कहि के वह विनती- 
पत्र और हुंडी सोपी । पाछे चांपाभाई, प्रोहित के ये समाचार 
सुनि के सव श्रीगुसांईजी सों कहे । जो-महाराज ! अपने 
भंडार कौ तो द्रव्य वा पास कछू वाकी नाहीं । परि वे देऊ 
कायस्थ आपके सेवक हैं । सो उनन अपने प्रोहित के हाथ यह 
हुंडी दिवाइ पठाई है। और आप वे बंदीखाने में परे हैं। तव 
तो श्रीगुसांईजी ने चांपाभाई सों कही, जो-अब तो यह द्रव्य 
भंडार में राखो । पाछें श्रीगुसाईजी चाचा हख्िसजी कों बुल- 
वाह के एक पत्र प्रभुन चीरबल को लिख्यो | तामें यह लिखे, 
जो-ये दोऊ कायरंथ हमारे सेवक हैं। सो वे दोड राजा टोडरमल 
के इहां वंदीखाने में हैं। तिनकों तुम छुड्ाइ दीजो। इनके माथे 
वीस हजार रुपिया दंड भयों है। सो द्रव्य हम रिनि काढ़ि के 
तुमकों पठाइ देहिगे । पत्र में प्रभुन यह लिख्यो। सो चाचा 
हस्वंसजी को समुझाइ के कहो । पाछें चाचाजी के साथ एक 
ब्रजवासी दे के श्रीगुसांईजी चाचा हरििंसजी को विदा किये। 
सो चाचाजी प्रभ्नुन पास तें विदा होइ के आगरे आए । पाह़ें 
चाचाजी वा ब्रजवासी साथ उन वाप बेटा कौयस्ंथन कों 
वंदीखाने में कहि पठाएं, जो-अब तुम चिता मति करियों ' 
तुमकों छुछाइवें कों चाची हखिंसजी को श्रीग॒ुसाईजी ने आ 

पत्र लिखि, दे, के पठाए हैं। तव वा अजवासी ने उहां .वंर्द 

खाने में जाइ के उन तें ये-समाचार कहे । तव वे वैष्णव वा 
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त्रजबासी सो पूछे, जो-वह श्रीगुसांईजी के हस्ताक्षरन कौ पत्र 
कहां है? तब वा ब्रजबासी ने उन वेष्णवन सों कह्यो, जो-वह 
पत्र तो मेरी पाग में है। तब उन वेष्णवन वा ब्रजवासी सां 
कह्यो, जो-तुम हम को वा पत्र कौ दरसन करावो। तब वा 
त्रजबासी ने वह पत्र पाग मे तें खोलि कै उनके हाथ में दियो । 
तब वे वेष्णव वा बजबासी सों रुपेया एक दे के क्यो, जो- 
याकौ सौदा तुम बजार तें ले आवो । तब वह ब्रजबासी तो 
बजार में सौदा लेन गयो । पाछे इन वेष्णवन अपने मन में 
विचार कस्यो। जो-या पत्र में श्रीगुसाईजी यह लिखे बीर- 
बल कों, जो-ये दोऊ कायस्थ हमारे हैं। तासों बीरबल कौन 
है ? ताकों यह पत्र दीजिये ? सो उनन वा पत्र कौ माथे 


चढाइ के समाचार वांबि के उहांई दुबकायो । 
भावग्रकाश--काहेतें ? जो-श्रीमुसांईजी बीरबल को पत्र में लिख्यो, जो- 
हम रिन काढि के तुम को बीस हजार रुपैया चुकाइ देंगे । सो यामें प्रथुन को 


भ्रम होंई । तातें हमारो धम रहे नाहीं। यों जानि इन वाप बेटानने श्रीगमुर्साईजी 
कौ पत्र दुबकाय दियो । 


पांछें वह त्रजबासी बजार तें सव सौदा छे, वा ठौर उन 
पास आइ, वह सौदा उन कों दे के उन पास व्रजबासी ने वह 
पत्र मॉग्यो | तव उनन बजवासी सों कह्यो, जो-वह पत्र तो 
हम पास ते खोइ गयो। पाछें वा ब्रजवासी ने उन के सव 
समाचार आइ के हरिविंसजी सों कहे । पाछे अपने सर्व 
समाचार हर्खिंसजी सों कहे, जो-वह पत्र मो पै सों उनन 
देखिवे को छीनो हतो । और मोकों एक रुपैया देके सौदा 
वजार सों मो पास मँगायो । पाछे में वजार सों आह के उन 
पास वह पत्र मॉँग्यों। लव उनने कही, जो-बह पत्र तो 
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हमारे पास सों खोइ गयो । तव हखिंसजी वा ब्रजवासी ते 
कहे, जो-यत्र कौ काम तो हतो, परंतु यह तो निकट ही कौ 
काम है । और .वीरवल हू अपनो कह्यों मानेगो । तासों इहां 
तो हों काम चलाइ लेहुंगो । और परदेस में जो कहूँ ऐसें पत्र 
जात रहे तो कहां विवस्था हों ? तव वह ब्रजवासी सुनि के 
चुप करि रहो। पाछे दूसरे दिन हखिंसजी वीरवल सों मिले। 
तव बीरबल हर्िंसजी को वबोहोत समाधान करि, वोहोत 
भक्तिभाव सों श्रद्धापूषक भेंटि के, अपने घर पघराइ, प्रभुन के 
कुसल समाचार पूछि, हरखविंसजी कों अपने पास वेठारि के 
बीरवल ने विनती करी, जो-हखिंसजी ! मोसों श्रीगुसाईजी 
ने आज्ञा कीनी होंइ सो आप कृपा करि के कहो । तब 
हरखिंसजी ने जो-कछ पत्र में श्रीगुर्साईजी ने लिख्यो हतो सो 
समाचार वीरबल सों कहे। तव वीरबल ने हरख्िंसजी सों कहो, 
जो-आज़ु तो हों प्रसाद लियो हूं। परि काल्हि तो प्रसाद तव 
लेऊंगो जब उन दोउन कों छुड़ाइ के लाऊंगो । पाछें वीरबल 
दरबार सों सांझके समे अपने घर आयो । पाछे घर तें सवारे 
वीस थेली रुपैयान की हाथी की अंवारी ऊपर धरि, आपु 
वाही हाथी पे वेठि के राजा दोडरमल के घर आए। तब राजो 
टोडरमल सों वीरवलू ने कही, जो-वे हिसार के कायस्थ वाप 
बेटा दोऊ जनें तुम्हारे बंदीखाने- में हैं। तिन के माथे तुम वीस 
हजार रुपैया दंड करयो है। सो वे श्रीगुसाईजी के सेवक हैं । 
तासो श्रीगुसोईजी ने वीस हजार रुपैया रिन काडि के द्रव्य 
मेरे पास पठायो है । सो वह द्रव्य आप लीजिये । और उन 
कायस्थन को छोरिए । वे श्रीगुर्साईजी के सेवक हैं। तव राजा 
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टोडरमल ने वीरवल सों कही, जो-वे कायस्थ श्रीमु्सांईजी के 
सेवक हैं । और प्रभुन यह द्रव्य रिन काढि के पठायो है। 
और तुम द्रव्य ले के मेरे घर आए हो । तो हों द्रव्य कौ 
कहा करूं ? योंही उन कायस्थन कों पात्साह सों कहि के छुड़ाइ 
देठंगो । पाछें वाही समे पात्साह पास राजा टोडरमल जाँडइ के 
कह्यो, जो-हजरत ! फलानो परगनो उजार परनो है। सो 
वह फलाने कायस्थ बिना समरेगो नाहीं। और वे कायस्थ तो 
मेरे इहां वंदीखाने हैं । तिन के माथे बीस हजार रुपैया दंड 
करयेो है । सो उन पास अब तो पेसा नाहीं हे। वे कहत हैं 
जो-हम को पंरगने पर पठावों तो तुम को द्रव्य कमाई के 
देइ । तासों आप कौ हकम होंह तो उन को छोरि परगने कौ 
सिरोपाव देकें विदा करिए । तब वह पात्साह ने राजा योडर- 
मल सों कही, जो-आहछी बात हे । उन कायस्थन कों छोरि 
के मेरे पास लाओ । तब वाही समे उन कों बंदीखाने सों 
छराइ पात्साह के सन्मुख ठाढ़े किये । तब पात्साह ने उन कों 
सिरोपाव दे वीस हजार रुपैया दंड ” हे, सोडऊ माफ करि के 
यह हुकम करो, जो-वह परगनो तुम आही भांति बसाइयो। 
सो उन को सिरोपाव पहराइ, राजा टोडरमल अपने घर लाइ, 
वीरवल सों सव समाचार कहि कै उन दोऊ कीयस्थन कों 

सोॉंपि दिये । तव वीरवल उन दोऊन को संग ले, अपने घर 
आंइ, हरिविंसजी कों सोंपि दिये । तव हरिविंसनी वीरबल 
उपर वोहोत प्रसन्‍न भए। पाछें वे दोऊ हरिविंसजी कों दंडवत्‌ 
करि, मिलि, भेंटि के वोहोत विनती करे । जो-प्रभुनकी कृपा 
सों यह सर्व कार्य भंयो है। जो-पअ्रश्रुन की कृपा हम ऊपर 


कि आा-ज्य 
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भई तो हम छूटे। और सगरो दंड माफ होड़ के दूसरे परगना कौ 
सिरोपाव पायो। यों कहि वे दोड अति आनंद पाह हरखिंसजी 
सों वोहोत विनती करे । पाछें हर्विंसनी सवारे वीरवल सररों 
विदा होइ के श्रीगोकुल कों चलन छागे । तब वे वीस थेली 
बीरबल ने श्रीगुसांईजी की भेंट पठाइ। सो लेके हर्िंसजी 
आगरे तें श्रीगोकुछ श्रोगुसांईजी पास आइ, वे वीस हजार 
रुपया वीरवल की ओर ते श्रीगुसांईजी की भेंट धरि के ये 
सव समाचार हर्विंसजी श्रीगुसांईजी आगें कहे । तव श्री- 
गुसांईजी वोहोत प्रसन्‍न भए । पाछे वे कायस्थ राज को प्रवेंध 
वांधि के परगने कों कमावन चले। तव फेरि पिता सों बेटा ने 
कही, जो-यह सर्व पदाथ आपुन कों प्राप्त भयो है, सो श्री- 
गुसांईजी की कृपा तें भयो है । जो-श्रीमुसांईजी आपुन कों 
अपने सेवक जाने, तव आपुन हइहां सों आछी भांति छूटे 
हैं। तासों एक वार तो अब इहां सों श्रीगोकुल चलि के, 
श्रीमुर्साईजी के दरसन करि के, ता पाछें परगनों कमावन 
चलेंगे । सो वे वाप बेटा दोऊ वीरवल सों विदा होड़ के श्री- 
गोकुल श्रीगुसांईजी के दरसन कों आए । तहां श्रीगुसाईजी 
के दरसन अति आनंद सों करि दंडवृत्‌ करि ठाढ़े रहे । तब 
श्रीगुसाईजी उनको आज्ञा दिये, जो-बैठो । तब वे देडवत्‌ 
करि के अति आनंद सों वेंठे। पाछें श्रीग॒सांईजी उन सों. पूछे, 
जो-तुम आछें हो? तव इनन अति उल्कंठ्ित होंई के 
अभ्ुुन सों कहो, जो-राज ने अपने सेवक करि जाने, तो, तव 
हम आहें क्यों न होइंगे ? आपु की पा सों वा ठौर तें छूटे । 
-और दूसरों परगनों पात्साह के हजूर सों पाए। या प्रकार 


२०८ दोसौ बावन वेष्णवन की वार्ता 


व्रोहोत ही विनती उनन प्रभुन॒ आगे करी । तब ता ऊपर 
श्रीगुसांईजी बोहोत ही प्रसन्न भए। पाछें पिता श्रीशुसांईजी 
सों बिनती करयो, जो-महाराज मोकों यह कृपा आपु की 
कृपा सों भई है। जो-या पुत्र ही की बुद्धि प्रमांन भई है। 
नॉतरु मेरे कहीं ठौर न हती। यह बड़ो पेयवान है। ऐसें पिता 
ने पुत्र की बड़ाई प्रभुन आगें करी। सो सब प्रथम के समाचार 
सुनि के श्रीगुसाईजी उन कौ ऐसो सुद्ध भाव जानि के प्रभु 
उन उपर बोहोत प्रसन्‍न भए । पाछें बाप बेटा दोइ दिन श्री- 
गुसांईजी पास रहि, आज्ञा मागि के, परगनो कमांवन को चले। 
सो परगने पर जा पहोंचे । पाछें वह परगनो बसायो | तहां 
तें वोहोत द्रव्य ले के पात्साह कों योडरमल राजा की मारफत 
पहोंचायो । और कितनो द्रव्य श्रीगुसांईजी की भेंट पठायो । 
और अपने माथे रिन हतो सो दीनो । प्रोहित की बोहोत 
प्रसन्‍न करयो । पाछें प्रतिवर्ष पात्साह कों बोहोत बोहोत 
द्रव्य पठावन छागे । सो टोडरमल पात्साह सों कहे । तव वह 
पात्साह उन पर वोहोत प्रसन्‍न भयो । और वे कितनो द्रव्य 
प्रतिवष श्रीगुसांईजी को पठावते। वे ऐसें भगवदीय हते । उन 
कौ मन देखि के श्रीगुसांईजी वोहोत प्रसन्‍न होते | वे बाप 
बेटा कायस्थ दोऊ जन श्रीगुसांइजी के ऐसें कपापात्र भगवदीय 
हते। तातें उनकी वार्ता कौ पार नाहों, सो कहां ताई 


कहिए ? वार्ता ॥१९॥ 
69 छ 9 8 


अथघ धोगुसाईजी के सेवक दोई भाई पटेल, गुजरात में रद्ते, तिनकी 
चार्ता फौ भाव कद्दत है -- 


भावप्रकाश--वे दोझ भाई साल्विक भक्त हैं | लीला में बढ़े भाई कौ नाम 


तो 'तरंगिनी' है । और छोटे भाई कौ नाम भ्ुग्धा' है। सो 'तरंगिनी' श्रीयमु- 


' 6७.2. 
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नाजी के जूथ की हैं । और झुग्धा' राधा सहचरी की सखी प्रेममंजरी है, ताकी 
ये सखी हैं। ये दोऊ ग्रेममंजरी तें प्रगटी हैं, तातें इनके सावरूप हैं । 

सो ये दोऊझ भाई शुजरात में एक कुनवी पटेल के घर जन्में। सो इनके 
माता-पिता इन दोऊन कों बालक छोरि के मरे। तब ये दोऊ अपने काका के 
घर रहे। सो काका वेष्णव हतो | तातें श्रींगुसांईजी जब खभाहच पधारे, तब 
इन हू को श्रीगुसाईजी के सेवक कराए । पाछे ये दोझ वरस वीस, वाइस के 
भए। तब इन कौ काका मरयो | तब ये दोई भाई ब्रजकी यात्रा को निकसे । 


वार्ता प्रसंग--१ 

सो एक समे एक साथ गुजरात को श्रीनाथजी के दरसन' 
को गुजरात सों चल्यो। ता संग में ये दोऊ भाई पटेल हू श्री- 
नाथजी के दरसन को चले । सो केतेक दिन में वह साथ श्री- 
नाथजीद्वार आइ पहोंच्यो । सो सगरेन (ने) श्रीगुसांइजी के 
दरसन करे । पांछे श्रीगुर्साइजी श्रीनाथजी को अनोसर करवाह 
के पर्वत ते नीचे आईं के अपनी बैठक में बिराजे । तब 
साथ के सगरे वैष्णव श्रीगरुसांईजी के दरसन को आवत हते। 
तिनमें सगरेन के पहिले ये दोऊ भाई पटेल आइ श्रीगुसांईजी कों 
दंडवत्‌ करि कहे, जो-महाराज ! हमारो मन कछक दिन ब्रज 
में रहिवे को है। तासों हम को आप श्रीनाथजी की सेवा: 
बतावो सो करेंगे । और आप जो महाप्रसाद धरोगे सो हम 
लेइंगे । और आप जो प्रसादी वख्र देउगे सो परिरेंगे । सो 
उन दोऊ भाइन में छोटो भाई सूधो हतो। और वड़ो भाई 
वांकी । सो छोटे भाई में कछ ज्ञान न हतो । ताकों तो श्री 
गुर्साइजी ने श्रीनाथजी की गाँइन के खिरक झाखि की सेवा 
सोपी । गॉइन को घास नीरिबि की टहल बताई । और एक 
भाइ चोकस हत्तो। ताकों श्रीनाथजी के जलघरा में स्नान 
कराइव की सेवा सोंपी । सो वे दोझ अति आनंद सों प्रभु 
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की आज्ञा पाइ श्रीगुसांईजी की सेवा करन लागे । तब जो 
भाई जलपरा में न्हायो हतो, सो तो अपनी टहल सा पहोंचि 
के प्रसाद ले पांचमें सातमें दिन भाई पास जातों। और 
जाकीं गॉइन की सेवा सोंपी हती, सो तो अति प्रेम सों 
श्रीनाथजी की गाँइन की यहल इतनी करतो, जो-दोऊ 
वार तो गॉइन कौ खिरक या प्रकार झारतो, जो-फेरि कहूँ 
वा ठौर कांकर न रहे। वह अपने मन में यह बिचारतो, 
जो-इहां श्रीनाथनी पधारत हैं। सो प्रभुन के चरनारविंद 
अति कोमल हैं। तासों कांकर रहेंगे तो मोकों अपराध 
परेगो । या प्रकार वह पटेल गॉइन कौ खिरक झारतो । और 
घास तथा न्यार गॉइन के आगें बीनि के नीरतो। वामें कछ 
कांकर न्यार में न रहे । और घास में कीह जनावर न रहन 
पावे । चौमासे में खिरक आछी भांति सूततो । तासों ठौर 
कोरी रहती | सो गाँ३ अति सुख पॉँवती । यह या प्रकार 
दिन दिन रुची वढाइ के गाँइन की टहल करतो । सो वाकी 
पातरि करि भीतरिया धरि राखते। तव अवारो सो ये सेवा सों 
पहाँचतो तब जाँइ श्रीगु्साईजी के दरसन करि के पाछें प्रसाद 
लेतो । कव हूँ कव हूँ प्रसाद लेन सांझ कों जातो । यों करत 
केतेक दिन भए तब श्रीगुसाईजी सों भीतरिया ने जॉँइ के 
कहि, जो-महाराज ! याकी पातरि अज हूँ परी है। यह तो 
समेसिर आवत नाहीं। तासों आप यासो कछू कहो। जो-यह 
समे पर आइ करि अपनी पातर तो ले जांइ । तव वह पटेल 
दूसरे दिन श्रीमुसांईजी के दरसन को आयो। तब श्रीगुसांईजी 
वासों कहें. जो-पणेल ! तुम पातरि अपनी वेगि ही ले जायो 


टी . 
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पाछे जब सवारे श्रीमुसांईजी स्नान करि संखनाद करवाइ 
मंदिर में श्रीनाथजी कों जगावन कों पधारे, तब श्रीमुसांईजी 
सिज्या पास देखे तो बंटा, झारी, दोइ बीरा नाहीं । पाढ़ें 
श्रीगुसांईजी और झारी वंया धरि के वा समै काम चलायो । 
पाछे जब श्रीनाथनी जागे तब श्रीगुसांईजी श्रीनाथजी के 
दोऊ कपोलन पर अपनो श्रीहस्त फेरि के पूछे, जो-बाबा ! 
झारी, बंटा, वीरा दोइ, कौन को दे आए हो ? तब श्रीनाथजी 
अरसात श्रीगुसांइजी सों कहे, जो-तुम्हारे नये भतीजा पास 
रात्रि कों खिरक में भूलि आए हैं। वह तो रात्रि कों मेह 
वरसत में आइ न सक्‍यो। सो पातरि लेन आयो नाहीं । 
तासों हम दोऊ जने रात्रि कों खिरक में पधारें हत्त। सो वाकों 
प्रसाद लिवाइ के आय सोय रहे । वा-समे अवार भई । तांसों 
झारी, चेणा वहांई छोरि आए । पाछें श्रीशुसांईजी श्रीनाथजी 
को मंगल भोग धरि के बाहिर पधारे तब एक ब्रजबासी 
पठायो । ता ब्रजवासी सों चछत समै यह कहे, जो-तू झारी 
वंटा छडयो मति । वा पटेल पास खिरक में देखि के चल्यो 
आइयो । सो व्रजवासी खिरक में जॉँड के देखें तो पंटेल तो 
सोयो हे । और श्रीनाथजी के बंटा झारी. दोऊ वाके सिरहाने 
पास धरे हैं। सो ये समाचार वह ब्रजबासी आइ कै श्री- 
गुसांईजी सों कह्यो । तब श्रीगरु्साईजी चुप करि रहे । पाछें 
और एक ब्रजवासी को श्रीम॒ससाईजी पठाए। तासों यह 
आप कहे, जो-तू दरि तें वा झारी वंगा की रखवारी या 
भांति करियो, जो-वह पटेल न जाने । पाछें वह झारी वंटा 
ले घर को आवे, तव तू वाके पाछें पाछें चलो आइयो । सो 
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वह बजवासी वा पटेल की दृष्टि बचाइ वेख्यो। वह झारी 
बंगा दरि ते देखत रहो । पाछें सवारे वह पटेल जाग्यो । 
तव देखे तो श्रीनाथजी झारी व॑ँगा इहांइ भूलि गए हैं। तब 
वाने झारी बंगा तो एक गवाखे में उठाइ घरे । और आप 
गॉइन की टहछ नित्य करतो ताही प्रकार अपनी हल 
निधरकता सों करयो करयो | पाछें जब मध्याहन भेए और 
टहल सौ पहोंच्यो तंब वह पटेल झारी बंय, ले श्रीगुसांरजी के 
दरसन को आयेो । पाछें ' काकाजी महाराज ! ? कहि दंडबृत्‌ 
करी । पाछें कह्यो, जो “आ पोतारन झारी बंटा ल्‍यो। रात्रे 
श्रीनाथजी मने लछाडुवा बे खबडावी गया। ने ए बेहू वस्तू ने 
मूकी चाल्या आव्या।” तब श्रीमुसांईजी वाकों देखि के वोहोत 
प्रसन्न भए। पोछे श्रीगुसांईजी ये सब समाचार रामदासजी 
भीतरिया सो कहे । और श्रीगुसांईजी रामदास भीतरियांन सों 
यह आज्ञा करे, जो-या पटेल की पातरि खिरक ही में आजु 


(ते) पहोँंचती करवाइयो । 
भाषप्रकाश--कऋहेतें, जो इन के लिये प्रशुन को इतनो श्रम करनो परथो। 


सो ता दिन सों मीतरिया जब परोसना करि अपने घर 
प्रसाद लिये पाछे वा पटेल की पातरि खिरक ही में सब 
भीतरिया अपने अपने ओसरे पहाँचावन छागे। सो वाकों 


वोहोत अवार होंइ जाती, तो श्रीनाथजी वाकी खेद सहि 
सकत नाहीं । । 
घार्ता प्रझम-३ 


वहौरी , एक दिन श्रीनाथजी वा्कों अपने भोजन करत 
समे ग्वालन पास वेठार्यों | सो आछी भांति सों वाने प्रसाद 
ल्यि । सो जा ठौर भीतरिया धरि गयो हतो ता ठौर वह 
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पातरि धरी रही । तब दूसरे दिन पातरि धरन भीतरिया 
गयो । तब तहां देखे तो पातरि काछ्हि ही की धरी है । तब 
वा भीतरिया ने वा पटेल सों पूछी, जो-पटेल ! तू काह्हि 
प्रसाद क्यों न लियो ? तब भीतरिया सों पटेल ने कही, जो- 
हूँ तो हवे श्रीनाथनी साथे जिमुं छुं। तेथी तमो मारी 
पातरि ञं करवाने मृकी जाओ छो ?” यह बचन वा पटेल के 
यह भीतरिया सुनि के श्रीगुसांईजी सों जाँइ कह्यो। सो सुनि 
के श्रीगुर्साईजी चुप होइ रहे । फेरि जब दूसरे दिन श्री- 
गुर्साईजी के दरसन को वह पटेल आयो, तब वा पटेल सों 
श्रीगुसाँईजी ने कही, जो-पटेल ! तू दोइ दिन तें अपनी 
पातरि क्‍यों नाहीं लेत ? तब पटेल ने श्रीगुसांईजी सों कही, 
“४ जो-काकाजी ! हूँ तो श्रीनाथजी नी ग्वालमंडली मां जिम 
छु। तो ए पातरि लई ने शुं करूं ? मन्हे तो त्यांनां जिमे भूख 
लागती नथी।” यह बचन वा पटेल कौ सुनि के श्रीगुसांईजी 
कौ ह॒दो भरि आयो । सो वा पटेल ऊपर श्रीनाथजी ऐसी 
कृपा करते । 

भावप्रकाश--तासों जीव को श्रीठाकुरजी की सेवा में ऐसो सुद्ध भाव 
राखनो । वह पटेल ऐसो भोरो हतो । सो वा ऊपर श्रीनाथजी ऐसी कृपा करते । 
और श्रीनाथजी के पाइवे में बड़ो उपाइ है, सो गॉइन की सेवा है। गाँइन की 
सेवा जो-फीऊ मन लगाई के करें तो श्रीनाथजी थोरेइ दिनन में वा ऊपर या 


भांति प्रसन्‍न होंइ। तातें श्रीआचार्यजो महाग्रश्चुन के मार्ग में गॉइन की सेवा कौ 


यह प्रभाव हैं । 
पार्ता प्रसंग--४ 


; पाछें केतेक दिन कों श्रीनाथजी के सिघद्वार कौ पोरिया 
कहूँ गाम को गये हतो । तब श्रीगुर्साईजी सों अधिकारी ने 
कहो, जो-महाराज ! अब सिंघद्वार की पोरी पर बेठिवि की 
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कौन को आज्ञा करत हो ? तब श्रीगुसांईजी ने वा पटेल कों 
बुलवाइवे कों एक ब्रजवासीं पठायो । सो वा ब्रजवासी ने जॉँड 
के वा पटेल सों कही, जो-पटेल ! तोकों श्रीग॒साँईजी बुलावत 
हैं। तब वा पटेल ने वा त्रजवासी सो कह्यो, जो-/हूं तो काम 
छोडी ने तारा श्रीगुर्साईजी पासे नथी चालतो। हूं इहांथी 
तारा श्रीगुसांईजी पासे जाऊं तो, ने, मारा काकाजी सांभले 
तो मारी पार्तारे काकाजी न मूके ।” यह वचन वा पटेल के 
सुनि के वह ब्रजबासी श्रीगुसांईजी सों आइ के सर्व समाचार 
कहो । तब श्रीगुसांईजी ने वा ब्जबासी सों, कह्यो, जो- 
ऐसें कहे तें वह न आवेगो । तासों तू अब के जाँह के वासों 
यह कहियो, जो-तोकों काकाजी बुलावें हैं । तासों तू बेगि 
चलि। तब वह तेरे साथ ही चलयो आवेगो । तब फेरि वह 
ब्रजबासी उहां जाँह के वा पटेल सों कह्यो, जो-पटेल ! 
तोकों काकाजी बुलावत हैं। तव तो वह पटेल वा ब्रजवासी 
सों पहिलें श्रीमुसांईजी पास दोरि आइ के क्यो, जो- 
“काकाजी महाराज ! मने शृं कहो छो ? ” तब श्रीगुसांईजी 
वा पटेल सों कहे, जो-पटेल ! तू श्रीनाथजी की सिघपोरी 
की रखवारी पे वेठ्यौ करि | तव वा पटेल ने श्रीगुसांईजी 
सों विनती करी, जो-काकाजी ! “ मने तो त्यां खिरकमां 
गमतूं हतुं। हवे तम्हे इहां कंहो छो तो हूं इहां बेसीश । 
परि पातरि तमे मृकशों के नहि मूकी ? ” तब श्री- 
गु्साईजी वाके बचन सुनि के वोहोत प्रसन्न भए । पाढें 
आप श्रीमुख तें वा पटेल सों आज्ञा करे, जो- पटेल ! हूँ 
तने पातरि मूकीश । जे कांई तने वी जोइए ते तू श्रीनाथ- 
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जीना प्रसादी भंडारमांथी लेजे ।” तब श्रीगुर्साईजी ने प्रसादी 
'मंडारी सो कह्यो, जो-यह पटेल जो-जा समे प्रसाद माँगे सोई 
दीजियो । यह तो मेरी आज्ञा है । और जो कबहू या. पटेल 
ने भेरे आगें आइ के यह कही, जो-महाराज ! हम कों 
यह बस्तू भंडारी ने नहीं दीनी तो हम तेरे ऊपर रिसि करेंगे। 
तव वह भंडारी श्रीगुर्साँरजी के बचन ,सुनि के अपने 
मन में वा पटेल कौ डर बोहोत मानतो । और वह प्रदेल हू 
अपने खाइवेइ जितनो भंडारी पास तें लेतो । और सिघपोरी 
की रखवारी आहछी भांति सों करतो। सो मध्याद्य कों श्री 
गुसांईजी वाकों पातरि अपनी पातरि साथ पठावते । ऐसी वा 
ऊपर श्रीगुसांईजी ऋपा करते । 

पाछें एक दिन श्रीगुसांईजी श्रीनाथजी कों पोढाइ अपनी 
बेठक में जांइ पोढे । पाछे रात्रि जव आधी गई तब श्रीनाथजी 
श्रीखामिनीजी के पाछे ब्रजभक्तन के जूथ सहित पघारे। 
तव या प्रकार नूपुर के सब्द अनवट विछियान के पाइलन के 
तथा कि सत्रन के सब्दन सों पधारे । सो यह आभरन के 
सब्द सुनि के वह पंटेल जागि परयो । पाछें हाथ में लाठी ले 
सिघपोरि घेरि के ठाढौ रह्यो । तव श्रीनाथजी श्रीखामिनीजी 
की ओर देखि के हँसे । पाछें श्रीनाथजी प्रथम वा पटेल पास 
पधारि के कहे, जो-पंटेल ! तू हम कों जान दे । तब वा 
पंगल ने श्रीनाथजी सों कह्यो, जो-“महाराज ! तम्हे काई 
घहेला थया छो ? जो एटली रात्रि गये वनमां वाइडीयो सहित 
घरेनु लगडां पहरी ने पधारों छो ? ने एटला घरेनामांथी कोई 
पाडी आओ तो पछे काकाजी मने रीस करे। ने कहे, जो 
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तू अहीं वेठयो हतो ने श्रीनाथजी ने राज्रिनी बेला तें केम 
जवा दीधा ? ने घरेनुं तो तमे पाडी आओ ने काकाजी म्हारे 
ऊपर रीस करीने सवारे मने पातरि न मूके तो हुं शूं करूं? ” 
यह वचन सुनि के श्रीनाथजी अपने मनमें वोहोत प्रसन्न भए। 
और वाकों एक अपने श्रीकंठतें हार उतारि के दिये, जो-यह 
हर तू श्रीगुसांईजी कों दीजियो । और कहियो, जो+यह 
हार श्रीनाथजी ने दियो है। तब श्रीगुसांईजी तेरे ऊपर न 
खीजेगें। यह श्रीनाथजी ने वा पटेल कों हार की सेंधानी 
दीनी । और वाकी समाधान वोहोत भांति सों करो । तव 
वा पटेल ने दरवाजों खोल्यो । पाछें वह तो एक ओर ठाढ़ौ 
होंइ रहो | तव प्रथम तो श्रीनाथजी पघारे | पाछें अनेक 
जूथ सों श्रीखामिनीजी दोऊ पघारे | ता पाछें कितने जूथ 
और हू बजभक्तन के प्रघारे | सो सवन कौ दरसन वा पटेल ने 
पायो । तव तो यह अपने मन वोहोत ही विस्मित भयो। 
और यह वचन वा समे क्ल्यों। “जो-एटली वायडीओ 
घरमां जातां तो न जोई .। ने एयली ने घरमां ठाम नथी। 
ते ए सह क्यां रहेती हशे | ने हवे हूँ एकने पाछल जाऊँ 
तो खरो । ए वनमां जइने शुु करे छे ? ” यह अपने मन 
में निश्चय करि के वह पटेल उन ब्रजभक्तन पघारे पाछें सिघ- 
पोरि के किवाड़ दे के आप हू पाछें पाछें निकलयो। सो वा 
समे श्रीनाथजी श्रीडृंदावन परासोली पथधारे। ता ठौर जांइ 
श्रीयमुनाजी के तय विराजे । पाछें यह.तो एक ऊुंज के तरे 
दुबकि के वेठि रह्यो । ता पाछें श्रीनाथजी दृत्यारंभ करें । 
सो रासमंडल के याने दरसन करे । पाछें त्रजभक्त नृय्य करत 
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श्रमित मए । तब तो श्रीनाथजी श्रीयमुनांजी के निकट 
जांइ बिराजे। और तब वह पटेल वा कुज तें निकरि के 
जा ठौर रासमंडल भयो हतो ता ठौर तें यह आभरन बीनन 
लाग्यो । सो कितनेक आभरन याने बीने । पाछें एक रास 
श्रीनाथजी ने श्रीयमुनाजी के किनारे करथो। पाछें वहां 
श्रमित भए । तब फेरि कुंज में त्रजभक्तन सहित पधारे। 
तब यह श्रीयमुनाजी के घाट उपर जाँह आभरन बीने । सो 
तिन रास में आभरन सों याकी झोरी भरि गई । पाछें रात्रि 
घरी चारि हती । तब श्रीनाथजी तो अपने मंदिर में पधारे । 
और यह श्रीगुसांईजी पास बेठक में गयो । ता समे श्री- 
गुसांईजी तेल लगावत हते । सो यह जाँइ काकाजी महाराज 
कृहि वह आभरन की गांठि श्रीगुससाईजी के आगें घरी । 
पांछे प्रथम सों जहां पर्यत श्रीनाथजी मंदिर में पधारे सो सर्वे 
समाचार कहि, यह पटेल ने श्रीगुर्साईजी सों बिनती करी, 
“ जूओ काकाजी ! एटलां परेनां त्यां पाडी आव्या हता | ते 
हूँ न जात तो कोन ले आवतो ? ने एयली वस्तू ज्यारे 
मंदिरमां घटे त्यारे तमे मने पूछता । ने हँ तो जानतो नहीं 
ते हूं तमने कहेत। त्यारे तमे मारा ऊपर रीस करी ने पातरि 
न मूकत । तो हूं श्वृं करतो ? ” तव श्रीगरुसाईजी वाके बचन 
सुनि के वोहोत प्रसन्‍न भए। पाछें वह पंटेल काकाजी 
महाराज कहि सिघपोरि पर आह बेव्यो। वा ऊपर श्रीनाथजी 


या प्रकार कृपा करि रास के दरसन करवाए । 
के भावप्रफाश--काहेतें, ये कुमारिका के जूथ की सखी हैं। तातें दरसन 


थ 
पाछे श्रीमुसांइंजी स्नान करि पर्वत ऊपर श्रीनाथजी के 


अन्‍म.. 


है. 
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मंदिर में पधारि संखनाद करवाइ के श्रीनाथजी कों जगाए। 
तब श्रीगुसाईजी सों श्रीनाथजी हँसि के कहे, जो-आहछो 
पोरिया राख्यो है । तब श्रीगुसांईजी श्रीनाथजी सों कहे, 
जो-आप हू वा ऊपर भली कृपा करो हो। तव दोऊ जन 
परस्पर मुस्कराई के चुप करि रहे । पाछ मंगला-भोग घरि के 
श्रीगुसांईजी सिघद्वार पर पधारे। तब वा पटेल सों श्रीगुसाईजी 
आज्ञा करे, जो-आज पाछे तू श्रीनाथजी कों कवहू मति 
वरजियो । और तू कवहू साथ मति जैयो । जहां श्रीनाथजी 
पधारे तहां पधारन दीजियो । हम तेरे ऊपर रिसि न करेंगे । 
और आज ते सिघपोरि कौ एक किवाड़ खुली रखियो । 

भावपकाश--काहेतें, जो-श्रीनाथजी को पधारन में श्रम न परे। सो ता 
दिन तें यह रीति चली, जो-सिंघपोरि के किवाड़ दोऊझ कबहू बंद न रहे । 

तव वह पंटेल श्रीगुसांईजी को दंडवत्‌ करि भो कहि 
के वेठि रह्मो । पाछें कवहू श्रीनाथजी कहूँ पधारते तो वह 
पटेल ता दिन पाछें वरजतो नाहीं । परि श्रीनाथजी वा ऊपर 
ऐसी कृपा करते, जो-पधारत समे वाकों नित्य दरसन देत 
पधारते । श्रीनाथजी वा पटेल पर या प्रकार कृपा करते। सो 
यह पटेल श्रीगुर्साईजी की कृपा तें ऐसो भगवदीय भयो। तातें 
याकी वार्ता कहां ताई कहिए । वार्ता ै॥९०॥ 


2, छठे $2<| छठ 
अब भऔीगुसांइज्ी के सेबक एक पटेल अफिंचन, गुजरात में रहतो, जाने 
भीगु्साइजी को माला समर्पी, तिनकी वार्ता कौ भाव फहत हैं -- 
,._ भाषप्रकाश--यह पदेल राजस भक्त हैं। लीला में इन को नाम 'मालिनी' 
है। सो मालिनी प्रेममेजरी तें प्रगटी हैं। तातें इन के भाव-रूप हैं। 
ये शुजरात में एक कुनवी पटेल के घर जन्म्यो । सो जन्मत ही इन को पिता 
मरथो । पाछे ये बरस पंद्रह को भयो, तव इन की माता हू मरी । तब घर में दल्य 
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तो कछ हतो नाहीं। तातें ये मजूरी करि अपनो निर्वाह करन लाग्यो । 

सो एक समे श्रीगुसतांईजी द्ारिकाजी को पधारे । सो मार्ग में या पटेल 
को गाम आयो | तहां एक तलाव पर श्रीग्रुसाईजो आप डेरा किये। ता सम यह 
पटेल तहां माटी खोदत हुतो। सो इन श्रीमुर्साईजी के दरसन पाए। सो दर्सन 
करत ही याके मन में यह आई, जो-ये कोई महापुरुष हैं। तातें इनकी सरनि 
जाइए तो आछौ 4 पाछे यह पटेल श्रीगुसांईजी सों विनती कियो, जो-महाराज ! 
कृपा करि मोकों अपनो सेवक कीजिये । मे आप की सरनि आयो हूँ । सो या 
प्रकार दीनता देखि श्रीगुसांईजी आप वा पटेल कों कपा करे सेवक किये । 
नाम-निवेदन कराएं। तब ओर हू बोहोत से दंवी जीव भ्रोगुसांईजी की सरनि 
आए। सो सब कों श्रीगुसांईजी आप सेवक किये, ता पाछे दसरे दिन श्रीमु्सां- 
ईजी आप द्वारकाजी पधारे। तहां कछक दिन विराजि के पाछे अडेल कों 
विजय किये। 


वार्ता प्रछशग--१ 

सो एक समे एक साथ वेष्णवन कौ गुजरात सों श्री- 
नाथजी के श्रीमुर्साईजी के दरसन को चलयो | ता साथ में एक 
पटेल श्रीगुसांईजी कौ सेवक हतो । (सो हू चल्यो) तानें प्रथम 
श्रीगुसारईजी द्वारिकाजी पघारे हते तव नाम पायो हतो। 
और तवही श्रीगुसांईजी के वाने दरसन पाए हते । ता बात 
को वोहोत दिन भए हते । सो वह ( पटेल के ) गाम तें 
साथ श्रीगोकुछ कों चलयो । तव और मनुष्य तो अपने अपने 
खरच को सामान करि के चले। और वा पटेल के पास 
कछ द्रव्य न हतो । परि याके मन में श्रीगुसांईजी के दरसन 
की अभिलापा वोहोत हती । सो अपने - मन में यह निर्द्धार 
करि के घर सों निकल्यो । जो जहांलछों कोऊ वेष्णव प्रसाद 
लिवाबेगो तहांलों वाके इहां प्रसाद लेउंगो। नॉत्तरु साथ में 
चुकटी माँगि के अपनो निर्वाह करत चल्यो जाउंगो। यह 
निद्धार करि घर सों चल्यो । सो याही प्रकार चुन माँगत 


पर्दा 
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चल्यो आवे। सो केतेक दिन को श्रीनाथजीढारं आय 
पहोँंच्यो । सो सगरे वैष्णव श्रीनाथजी के दरसन करि के 
अति आनंद पाए। पाछे श्रीनाथजी की संयन-आति भई। 
तव वह सगरो साथ “ रुद्र कुंड” ऊपर आय डेरा कियो। पाछें 
रात्रि कों रसोई करि प्रसाद ले सगरे आपुस में अपनी अपनी 
गांठि कौ द्रव्य भेंट को जाकों जेसी सक्ति हती सो ता प्रमान 
कादत भए । और अपनी फेंट में वांघत गए । और आपुस 
में कहे, जो-भाई ! काल्हि श्रीगुसांईजी दरसन देइंगे । तासो 
वा समे कौन गांठि खोलन बैठेगो । तातें अपनी अंपनी 
भेंट ऊपर राखो। .' | 


भाषप्रकाश--यामें यह अभिप्राय जतायो, जो-प्रभ्ुु सन्मुख, गुरु सन्मुख 
कह रीते हाथ न जानो । 


तव यह पटेल अपने मन में सोच करन लाग्यों, जो-ये 
तो अपनी अपनी भेंट कादि लिये हैं। और मेरे पास तो 
कछ भेंट को द्रव्य नाहीं। सो हों कहा श्रीमुर्साईजी की भेंट 
करूंगो ? और काहू सों करज काहि भेंट करूंगो तो मेरे 
पास कछ देवे कों तो है नाहीं। जो-वा्कों पाछें देउंगो। 
और वे तो आप प्रभु हैं। तासों मेरी गति सर्व जानत ही 
हैं। सो यह सोच करत याकों तो चार प्रहर रात्रि निद्रा 
नाहीं आई। पाछें वे तो सगरे वैष्णव वड़ेह सवारे उठि 
चले। तव यहू सोच करत उठि चलयो। सो यह तो सोच 
करत चलयो जात हतो । तब मार्ग में एक वाग आयो। ता 
वाग में जूही वोहोत फूली हती। सो एक याके पास अंगोछा 
को टूक हतो। सो यानें वा माली को दे के और विनती करी, 
जो-मोकों तू एक माला छाइक जूही के फूल तोरि देहि, तो 


२२६ दोसो बावन वेष्णवन को वार्ता 


हों अपने गुर की भेंट करूंगो। तब वा माली ने याकौ अंगुछा 
तो फेरि दियो। और याकी दीनता जानि के वा माली ने 
क्रह्मो, जो-तू अपने हाथ सो जैसी माला भावे तेसी करि ले। 
तव तो वह वोहोत प्रसन्‍न होंइ के, माली की आज्ञा माँगि के 
एक माला जूही की करि के ले निकस्यो । सो वा माला कों 
लिये अति उत्कंठा सों नाना भांति के मनोरथ करत चल्यो । 
जो-और सगरे वैष्णव तो श्रीगुसांईजी के आगें नाना प्रकार 
की भेट करेंगे। और हों यह माला श्रीशुसांईजी के श्रीकंठ में 
धराऊंगो। तव मेरी माला देखि के श्रीग॒र्साईजी बोहोत प्रसन्न 
होइंगे। परि अव हों बेगि बेगि या संग के साथ जाँड पहोंचों 
तो आहछी वात है । पाछे यह वैष्णव श्रीगुसांईजी के चरन- 
कमल कौ ध्यान करि के चल्यो। सो याकी आति श्रीगुसांईजी 
सहि न सके। सो प्रभु वा दिन बड़े सवारें श्रीनाथजी के सिगार 
की पधारे । तव आप तो घोड़ा ऊपर असवार भएं। और 
वैष्णव दोइ चारि प्रभ्नुन के साथ हते। तिन वेष्णवन सों श्रीगु- 
सांश्जी प्रथम ही कहे हते, जो-एक संग गुजरात कौ आवत 
हे तामें एक पटेल अकिचन है। सो वह एक माला सँवारि 
के वोहोत सुंदर मेरी भेंट कों लावत है। और वह सब साथ 
के पाछ हैं । सो वाकी माला कौ प्रथम अंगीकार होंइ रहे ता 
पाछें और सब वैष्णव भेंट करन पावे | ताके पहिले कोऊ भेंट 
न करे । सो यह कहत आप वेगि वेगि घोड़ा चलाए । 

और हहां ज्यों ज्यों माला कों घाम लागेद्ों त्यों वा 
वेष्णव को सोच होंइ हे। सो श्रीगुसांईजी सो वाकौ ताप सह्यो जात 
नाहीं। तासों श्रीगु्साईजी ने वेगि वेगि घोड़ा चलछायो । सो वह 


एक पटेल मालावालो २२७ 


सव साथ मार्ग ही में मिल्यो। तव वे सव वेष्णव प्रभ्भुन को दंडवत्‌ 
करे । पाछें विनती करे, जो-महाराज ! रंच घोड़ा राखिए तो 
हम समरे भेंट करें | तव उन वैष्णवन सों प्रभुन के साथ के 
कैणवन क्यो, जो-धोडा तो एक पटेल माला करे के तुम्हारे 
साथ में सव के पाछे आवत है, वह जहां मिलेगो तहां घोड़ा 
धंभेंगे । इतनो कहत ही पधारे । सो अति उतावलकि सो वा 
पटेल के पास प्रशुन को घोड़ा जाँड पहोंच्यो । तब वा पटेल ने 
श्रीगु्साईजी के दरसन पाए। सो प्रभु जब निकट पघारे तव 
वा पटेल ने श्रीगुसांईजी कों माला पहराइ दंडवत्‌ कियो। सो 
सरीर-विस्मरन होंइ गयो ।- 


भावप्रकाश--क्यों ? जो-श्रीगुर्साईजी के स्वरूपानंद में सगन होंह विह्ुल 
व्हे रो । सो देह की सुधि न रही । 


पाछे प्रभु घोड़ा ते उतरि के वा पटेल के माथे श्रीहस्त 
धरि, वाके कान में अष्टाक्षर उपदेस किये | तव वह पटेल 
जाग्यो । तव श्रीगुर्साईजी वा पटेल सों कहे, जो-पटेल ! हों 
तेरी भाला के लिये श्रीगोकुल तें साम्हें आयो. हूं। और तू 
तो मेरे चरनारविद में लीन भयो चाहे । सो ये सगरे तेरे साथ 
के हम कों कहा कहेंगे ? अब ही तो तोसों आगे सेवा 
करावनी है। यह वचन कहत जॉड, और वीच वीच में वार- 
वार माला की सराहना करत जांइ। तव वा पटेल ने अपने 
सब समाचार श्रीगुर्साईजी आगें दीनता सों विनती करे । 
जों-महाराज ! आप प्रभु हो। दीनवत्सल हो। दयानिधान 
हो । पतितपावन हो। तासों आपु की उपमा कहिये को कौन 
जीव को गा है? ताते अपने दास की सेवा आप अंगीकांर 
क्रत 
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इतने ही वह सव साथ पाछें ते दोरि आह श्रीगरुसांईजी 

को दंडवत्‌ करि सगरे बिनती करी । पाछें अपनी अपनी भेंट 
धरी। तव वे सगरे अपने मन में चकित होड़ रहे । पाछें श्री- 
गुसांईजी फेरि घोड़ा ऊपर असवार होड़ के श्रीनाथजीद्वार 
पधारि, स्नान करि, पर्वत ऊपर मंदिर में जाँडई, श्रीनाथजी 
की राजभोग-आतति करि, बेठक में आइ बिराजे । तब हू वा 
मालावारे पटेल कों प्रभु निकट बुठाए। तब वे सगरे वेष्णव 
विस्मित होंह रहे। तासों श्रीमुसांईजी करुनासागर हें। पाछें 
वा पंटेल को श्रीगुसांईजी कृपा करि के श्रीनाथजी के फूल- 
घर की सेवा सोंपी । वह पटेल श्रीगुसांइजी कौ ऐसो कृपा- 
पात्र भगवदीय हतो । तातें इनकी वार्ता कहां तांई कहिए । 
वाती ॥२१॥ 
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अब ध्रींगुसाईजी को सेवक एक घिरक्त, न्नज्ञ में पर्येटन करतो, तिनकी 
पाता कौ भाव फद्दत हैं --- 

भावप्रकाश--ये सात्विक भक्त हैं। लीला में इन कौ नाम 'रसिका' है । 
ये भगवद्रस में सदा मगन रहति हैं । सो रसिका 'कलकंटी' तें प्रगटी हैं, तातें उन 
के भाव-रूप हैं। 

यह पर में एक छ्षत्री के घर जन्म्यो | सो ये बालपने तें ही वराग्य दसार्मे 
रहे । खाइवे पीवे की कछ सुधि नाहीं। मात्ता-पिता जो खाइवे कों दे, सो खाँद । 
पहिरवे को दे सो पहरि लें। और जहां कहूँ कथा-वार्ता होंइ तदां जॉइ । सो 
माता-पिता बेटा की यह दसा देखि वड़ी चिंता करन लागे। जो-याकौ व्याह 
केसे होहगो १ याके तो सरीर-सुख कौ हू विचार नाहीं है । यों करत यह बरस 
घीस को भयो। तब एक संग मथुराजी को चल्यो । तब इन के मन में आइ, 
जो-हों हूँ या संग के साथ मथुरा-उंदावन दस्सन को जाउं तो आछौ। सो बाही 
सम ये संग के साथ चल्यो। सो माता-पिता जान्यो नाहीं। पाछ माता-पिता हंंब्यों 
वोदह्ोत, परि पायो नाही। तथ हार मानि बेठि रहे । और ये तो मथुराजी संग के 


__आलभा कब >ते 


णक विसक्त जा ने हथेडी में डोल झूलायो र्र२९ 


साथ आयो । तहां विश्रामघाट दरसन को आयो। ता समे श्रीगुर्साईजी तहां श्री- 
सुबोधिनीजी की कथा कहत हते । सो यह कथा सुनिवे को वैठ्यो। सो श्रीगुसांईजी 
के श्रीझुख की कथा सुनि के बड़ो प्रसन्‍न भयो। पाछे अपने मन्र में कहन लाग्यो, 
जो-मैनें कथा तो बोहोतः छुनी, परि आजःकौ सो सुख पायो नाहीं । तातें इन के 
सेवक व्हे नित्य कथा सुनिये तो आछौ। पाछें इन श्रीगु्ांईजी सों विनती कीनी, 
जो-महाराज ! मोकों सरनि लीजिये। मेरो मन आपु के पास रहि के नित्य कथा 
सुनिवे कौ है । तब श्रीगुसांईजी इन को देवी जीव जानि सरनि लिये। नाम 
निवेदन कराए । पाछे कछक दिन अपने पास राखि कथा सुनाई । सो कथा के 
मिष करि श्रीगुसाईजी थाकों प्रज के स्वरूप कौ अनुभव करायो । सो याके ऋ्ज 
कौ स्वरूप हृदयारूढ व्हे र्यो। सो ये ब्रज के भाव में सदा मंगन रहतो। पा्छे 
श्रीगुसांईजी की आज्ञा माँगि ये विरक्त दसा सों ब्रज में बिचरन लाग्यो। 


यार्ता प्रसंग -१ 


सो वह विरिक्त एक ठौर ब्रज में बेठतो नाहीं। फिर्योई 
करतो । सो एक दिन चुकटी माँगि के कीकिछा वन में वाटी 
दारि करत हतो। सो इतने ही उनकों सुधि आई, जो-आजु 
तो डोल-उत्सव कौ दिन है । तब तो अपने मनमें वोहोत ही 
खेद करन लाग्यो। जो-देखो ! प्रथम सुधि आवती तो और 
हू एक दो गाम तें चुकटी माँगि छावतो । तासों चोखा, घी, 
आनतो । तो आहछी भांति रसोह करि भोग धरतो। परि 
मोकों अब पाछें सुधि आई है। यों अपने मन में वोहोत ही 
सोच कस्यो । पाछें कह्यो, जो-हों कहा करूँ ? जो-प्रशुनकी 
ईच्छा, भई सो सही। पाछें रसोई करि के थोरी सी बाटी रहन 
दीनी । और थोरीसी वाटी (सों) श्रीगकुरजी कों राजभोग 
धर्यो । पाछें एक कुंज में डोल की भाव करयो | वासों छता 
इत उत लपठाइ, वांधि, श्रीगकुरजी कों भोग सराइ, पाछें आप 
वा कुंज में ठाद़ो रहि के, श्रीठाकुरजी कों, दोड हाथन की 
हथेली ताकी पटुली को भाव करे, तामें श्रीगकुरजी को डोल 
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झूठाएं। सो अति आनंद सों डोल गावन लाग्यो। पाछे भाव 
ही ते श्रीठकुरजी कों खिलछाएं। और बाटी और दारि तीनों 
समे भोग समप्यों। पाछें श्रीठाकुरजी की अनोसर करवाए । 
भावग्रकाश--या वार्ता में यह जतायो, जो-बवैष्णब को उत्सव कौ 
दिन भूलनो नाहीं । वा दिन यथासक्ति भावपूवेक ठाकुर को सामग्री अवस्य 


करनी । काहेतें! जो-पअभ्ु बालक हैं। सो उत्सवन कौ पेंडो देखत हैं। तातें 
पेष्णवन को उत्सवन कौ लोप सववेथा न करनो । 


सो इन प्रथम श्रीगु्साईजी सों बिनती करी हती, जो- 
महाराज! मोकों कछू सेवा पधराओ । तब श्रीगुर्तांईजी इन 
सों कहे, जो-तुम एक ठोर तो कहूँ रहत नाहीं। तो श्रीठाकुरजी 
की सेवा कौन भांति करोगे? तब इन श्रीगुसांईजी सों बिनती 
करी, जो-महाराज ! हों तो या प्रकार व्रज में फिरुंगो। परि 
आप जो सेवा पधराओगे तिन श्रीठाकुरजी सों पूछि छीजो। 
तव श्रीगुसांईजी इनके वचन सुनि के बोहोत प्रसम्न होंइ के 
याके माथे श्रीनवनीतग्रियजी की सेवा पधराएं। तिन श्रीनव- 
नीतगियजी को यह विरक्त अपनी सक्ति प्रमान सेवा या प्रकार 
करतो । सो सव सेवा भाव युक्त करे । तासों श्रीगुर्साईजी 
वासा वोहोत प्रसन्‍न भए रहें । पाछें यह डोल कौ प्रकार सर्व 
श्रीनवनीतभ्ियजी ने वाही दिन श्रीमुरसाईजी सो कहो । सो 
सुनि के श्रीथरसांईजी बोहोत प्रसन्‍न भए । पाछे केतेक दिन 
को वह विरक्त श्रीगोकुठ आय श्रीगुसांईजी को दंडवत्‌ करि 
के वेग्यो । तब श्रीगुसांईजी वासों पूछे, जो-बैष्णव ! श्री- 
ठाकुरजी कहां विराजत हैं ? तव वा वेष्णवने श्रीगुर्साईजी सों 
विनती करी, जो-महाराज! आप मेरे स्थछू के समाचार तो 
से जानत ही हो, तासें श्रीठाकुरजी मेरे साथ ही बिराजत 
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हैं। तव श्रीगुर्साईजी वा वेष्णव सो कहे, जो-अब को तुम 
डोलोत्सव कौन ठोर कौन प्रकार करयो ? तब या वेष्णव ने 
अपने मन में जानी, जो-श्रीनवनीतश्रियजी ने प्रभ्ुन कों 
जनाई तो सही । पाछें याने श्रीगुर्साईजी सों बिनती करी, 
जो-महाराज ! आप तो सर्व जानत ही हो। तातें आप 
आगे कहा जनावनों ? जो-कोई न जानतो होंइ ताकों 
जनाइये । तब श्रीगुसांईजी वा विरक्त सों कहे, जो-तेरे 
प्रकार तो जानें ? तव वाने डोलोत्सव को सर्व प्रकार क्यो । 
तब याके बचन सुनि के श्रीगुसांईजी कहे, जो-तू याहू प्रकार 
प्रभुन कों डोल तो झलायो । हों तो ऊपर बोहोत प्रसन्‍न भयो 
हूँ। तव वह वेष्णव गद्गद्‌ कंठ होंइ के श्रीगुसांईजी सों 
बिनती करयो, जो-महाराज ! मेरी तो यह अवस्था है । परि 
श्रीगकुरजी वड़े हैं। तातें आप की कानि सों मानि लेत हैं। 
तव श्रीगुर्साईजी वा ऊपर बोहोत प्रसन्‍्न भए। वह विरक्त 
श्रीगुसांईजी को ऐसो ऋपापात्र भगवदीय हतो । तातें इन की 
वार्ता कहां तांई कहिए । वार्ता ॥२२॥ 
ने भें ने 


अब श्रीगुसाईन्ी कौ सेघक पक और विरक्त, गिरिराज्ष की परिक्रमा 
करतो, तिनकी बारता को भाव फद्दत हैं -- 

भावप्रकाश--ये तामस भक्त हैं। लीला में इन कौ नाम सुदेवी' है। सो 
सुदेवी कलकंठी तें प्रगटी हैं, तातें इन के माव-रुप हैं। 

ये पूर्व में एक ब्राह्मन के जन्म्यो । सो बरस बीस-पच्चीस कौ भयो तब 
वा गाम तें एक संग मथुराजी यात्रा कों चल्यो। सो वा संग में येह मथुराजी 
आयो। सो विश्रांत पर स्नान कियो। पाछे काह ने कब्ये, ज्ञो-यहां तें कोस 
सात पर श्रीगोवद्धृन पैत है । तहां श्रीगोवरद्धंननाथजी आप विराजत हैं। सो 
साक्षात्‌ कृष्ण को स्वरूप हैं। परम सुंदर मनोहर हैं। सो उनके दरसन किदे तें 
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कताथता होत हैं। तव तो यह ब्राह्मन मधुराजी तें गोवद्धेंन आयो । तहां गोपाल- 
पुर में आइ श्रीगोवद्धननाथजी के दरसन किये । से दरसन करत ही यह ब्राह्मन 
मुग्ध व्हे गयो । सो कछ सरीर की हू सुधि न रही । पाछे टेरा आयो। तब यह 
सावधान व्हे विचार करन लाग्यो । जो-भाई! ऐसे दरसन छोरि के अब तो कह 
नहीं जानो । चुकटी माँगि निर्वाह करूगो परि श्रीगोवद्धननाथजी के दरसन.न 
छोरूंगो। या प्रकार यह ब्राह्मन अपने मर्न में निर्धार कियो। सो ऐसे करत कछुक 
दिन बीते। तब श्रीगोवद्धननाथजी या ब्राह्मन को स्वप्न में दस्सन दे आज्ञा किये, 
जो-त्‌ श्रीग॒र्ताईजी कौ सेवक हजियो । तब तू कृताथे होहगो । तथ वह ब्राह्मन 
श्रीमुसांईजी कौ सेवक भयो । नाम-निवेदन पायो । 


घार्ता प्रसंग--३ 

सो वा विरक्त नें यह नेम लियो, जो-एक परिक्रमा 
निद्य श्रीगिरिगाज की करनी। सो वह नित्य बड़े सबारें 
उठि के श्रीगोवड्धन की परिक्रिमा करन जाँड । सो श्रीनाथजी 
के दरसन आइ करें। पाछें श्रीगुसाँईजी तथा कोई और 
वालक श्रीनाथजीद्वार में होंइ तिनके दरसन कर । पाछें यह 
गामन में चुकटी करन जाँइ । सो कोरी चुकटी करि ल्यावे । 
ताकी रोटी करि श्रीनाथजी की घजा कों सम्पिं के प्रसाद 
लेइ । या भाँति अपने दिन निर्वाह करे। सो एक दिन 
याके मन में यह आई, जो-भाई ! मोकों इतने दिन श्री- 
गुसांईजी के दरसन करत भए। परि मोसों श्रीग॒र्साईजी कबहू 
वोलत नाहीं । सो कारन कौन भांति जान्यों जांइ ? यह 
याके मन में संदेह रहे । सो चिता करचो करे । पाछें केतेक 
दिन को अन्नकूट उत्सव आयो । तव याके मन में आई, जो- 
आज तो परिक्रमा कों भोग आवेगो तव जाऊंगो । तातें अब 
तो कछ टहल करूँ। सो याने श्रीनवनीतप्रियजी के मंदिर तें 
श्रीगिरिराज की पूजा होत हे, तहांलों प्रथम तो सर्व मार्ग आही 
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भांति झास्थो। पाछें पेंड़े में कहूँ एक कांकर रहन न दीनो । या 
प्रकार कॉकर वीने। सो याके मन में यह भाव आयो, जो- 
या मार्ग में आज श्रीठाकुरजी और श्रीगुर्साईजी श्रीगोवर्डन- 
पूजा कों पधारेंगे । तासों मार्ग आछो करूंगो तो मेरी सेवा 
होइगी । और श्रीठाकुरजी के तथा श्रीगुसांईजी के चरन 
अति कीमल हैं । सो कांकर कौ स्पर्स न होइगो । पाठछें श्री 
श्रीगुसाईजी श्रीनवनीतश्रियजी कों ले गोवर्डन-पूजा को ता 
मार्ग व्है पधारे । सो मार्ग सुंदर देखि के श्रीगकुरजी और 
श्रीगुसांईजी वोहोत प्रसन्न भए । पाछे वा समे श्रीशुसांईजी 
चुप करि रहे। ता पाछें जब श्रीगोवर्द्न-पूजा करि के श्रो- 
नाथजी को बड़ो भोग धरि के आप अपनी वेठक में पधारे, 
तब काहू वेष्णव ने श्रीगुसांईजी सों याकी सेवा कौ प्रकार 
कह्यो । तव श्रीगुर्सांईजी वोहोत प्रसन्‍न भण। पाछें वह वैष्णव 
श्रीगुसांईजी को दंडवत्‌ करन आयो । सो वह तो नित्य दंडवृत्‌ 
करते ताही प्रकार दंडवत्‌ करि के वेठ्यी । तब श्रीगुसांईजी 
यासों हैसि के कहे, जो-वैष्णव आयो ? तब तो यह फेरि 
श्रीगुसांईजी को दंडवत्‌ करि विनती करयो, जो-महाराज ! 
इतने दिन में आप आज कृपा करि मोसों वचन उच्चार करे 
हो । और आज तांई कवहू वोलत न हते । सो कारन मोसों 
कृपा करि के कहिए ? तब श्रीशु॒र्साईजी वा वेष्णव सों कहे, 
जो-नैष्णव ! इतने दिन तें तो तुम अपनी देह को साधन 
करत हते । और आज तो तुम साधन छोरि के सेवा करे । 
तासों आज हम तुम तें वोले । 


भावप्रकाश--काहेतें, जो-अथम श्रीआचार्यजी महाप्रश्भु एक सेवा, यही 
साधन या जीव को कहे हं। सो श्रीआचार्यजी महाप्रशन के ये बचने हैं -- 
30 
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*सेवायां वा कथायां वा 
याकौ तात्पये यह है, जो-जीव कों अन्य साधन करि बृथा काल न 
खोबनो। प्रथम तो सेवा करे। पाछें कथा कहे, वा सुने । यह प्रकार सेवा कौ उपदेस 
श्रीआचार्यजी महाप्रश्नु करे । तातें या मार्ग में सेवा तूल्य और साधन नाहीं । 


सो यह वचन कहि आपु तो प्रभु मंदिर में पघारे । और 
यह वैष्णव तो ता दिन तें सेवा कों फल जानि साधन छोरि 
के सेवा करन लाग्यो । तब तें श्रीगुसाईजी वा ऊपर बोहोत 
प्रसन्‍न रहते । यह विरक्त प्रभुन कों प्रसन्‍न जानि के आप 


हू वोहोत प्रसन्‍न रहतो । 
भावप्रकाश--तातें श्रीआचार्यजी महाग्रश्नुन के मागे में सेवा सार है। यह 
श्रीगु्सांईजी वा विरक्त द्वारा सब जीवन को उपदेस करे । 


पाछें वह विरक्त श्रीगुसांईजी की कृपा तें भमलो भगवदीय 
भयो । तातें वाकी वार्ता कहां ताँई कहिए । ॥ वार्ता २३ ॥ 
ह 88 89 88 


अब भ्रोगुसाईज्ञी के लेघक फ़्णदास कायस्थ, प्रघ के, तिनकी वार्ता कौ 

भाव कद्दत है-- 

भावग्रकाश--थे राजस भक्त हैं। लीला में इन को नाम “नीलबर्णी है। 
सो नीलवर्णी, कलकंटी तें प्रगटी हैं, तातें इन फे भावरूप हैं। | 

सो ये पटना तें उरे में कोस दस पर एक गाम है, तहां एक कायस्थ के 
घर जन्में। वह कायस्थ एक म्लेच्छ पास चाकर हुतो। सो परगनो कमावतो। तातें 
वा म्लेच्छ की याके ऊपर बोहोत निघा रहती। पाछँ कष्णदास वरस तीस के भए। 
तब वह कायस्थ मरथो। तब वा स्लेच्छने कृष्णदास को चाकर राख्यो | ता पाठें 
कछ़क दिन में ऋष्णदास कों वा म्लेच्छ ने कछ कार्याथे दिल्ली भेजे। तहां क्ृष्ण 
दास को एक मर्यादामार्गी चेष्णव कौ संग भयो। सो उन वैंप्णव ने कृष्णदास 
को कद्यो, जो-तुमने मथुरा-च्रंदावन के दरसन किये ? तब कृष्णदास कह्यो, जो- 
हों तो या मुलकमें प्रथम वार आयो हूं। तब वा वेष्णब ने क्यो, जो-मथराजीमे 
जो श्रीयमुनाजी के स्नान अवस्य करने चहिए। वा विना मनुष्य जन्म सगरो 
बृथा हैं। तात तुम यहां लॉ आए हो तो मथुरा-व्रेदाचन के दरसन करि श्रीयमु- 
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नाजी से स्तान करि अपनो जन्म कुताथ करो। तब कृष्णदास उहां तें चले। सो 
मथुराजी आए। वहां श्रीयमुनाजी में स्नान किये। पारछे श्रीगोकुल-इंदावन च्हे 
गोवद्धेन आए। तहां मानसी-गंगा में स्नान करि कृष्णदास तहां तें गोपालपुर आए। 
सो पवेत ऊपर जांइ श्रीगोवद्धेननाथजी के दरसन किये। ता सम श्रीगुर्साईजी 
श्रीगोवद्धेननाथजी की राजभोग-आति करत हे। सो कृप्णदास को श्रीशुसांईजी के 
दरसन भए । सो दरसन करत ही कृष्णदास के मन में आई, जो-इन के सेवक 
हजिये तो आछो | पाछे श्रीगुसांईजी श्रीनाथजी कों अनोसर कराय पव॑त तें नीचे 
अपनी बैठक में पधारे । तब कुष्णदासने विनती करी, जो-महाराज ! मो्कों सेवक 
कीजिये। सो क्ृप्णदास की दीनता देखि, श्रीगुसांईजी आप कृष्णदास को नाम 
सुनाए। पाछे आप कष्णदास सों आज्ञा किये, जो-काल्हि तुम को श्रीनाथजी के 
सन्मुख निवेदन करावेंगे। सो आज व्रत करे काल्हि सवेरे न्हाई के वेगि अइयो। 
पाछे दूसरे दिन कष्णदास को श्रीगुसांईजी आप श्रीनाथजी के सन्निधान निवेदन 
कराए। तब ऋष्णदास विनती कीनी, जो-महाराज! अब कहा कतेव्य हे ? 
तथ श्रीग॒सांइजी कंष्णदास को आज्ञा किये, जो-तोकों वेष्णबल की सेवा 
दीनी। तातें तू बेष्णबन को प्रसन्न राखियो। ता पाछें कष्णदास श्रीणुसाईजी कों 


दंडवत्‌ करि, आज्ञा मॉगि अपने देस आए। 
. वार्ता प्रखग-* 


सो वे ऋष्णदास एक म्लेच्छ पास चाकर रहते। तिन 
कृष्णदांस पास जो कीऊ वेष्णव आवतो ताकों चाकर सिर- 
कार में रखाइ के काम सोपते। और जो कोऊ वेष्णव चाकरी 
न करतो ताकों अपनी गांठि तें दृब्य दे के व्यौपार करावते। 
(और ) जो कोऊ और देस जाइवे को द्रव्य मांगतो तो ताहू 
को द्रव्य देते। परि काहू को ऋष्णदास नाहीं न करते। उन 
वेष्णवन पास तें खत तो मँडाइ लेते । परि द्रव्य दे के काहू 
पास मांगते नाहीं। ऐसें करत केतेक दिन भए। तथ वा 
म्लेच्छ ने ऋष्णदास को वंदीखाने दियो। सो तीसरे दिन वा 
स्लेच्छ ने फेरि कृष्णदास कों अपने हजूर (में) बुछाइ के वीस 
हजार रुपैया ऋष्णदास पास सों दंड मांग्यो। तव क्ृष्णदास 
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वासों कहे, जो-मेरे पास तो द्रव्य नाहीं, सो तुम कं देह । 
तव वाने फेरि बंदीखाने में ऋष्णदास को दिवाह दियो। 

सो केतेक दिन कों कृष्णदास कौ प्रोहित बंदीखाने मे 
कृष्णदास पास आय कृष्णदास सों कह्यो, जो-तुम क्‍यों बेठि 
रहे हो? तव कृष्णदास अपने प्रोहित सों कहे, जो-बीस हजार 
रुपया मो पास तें दंड माँगत हैं । तब वह प्रोहित कृष्णदास 
सों कह्यी, जो-तुम देत क्‍यों नाहीं ? तब ऋृष्णदास ने प्रोहित 
सों कह्यो, जो-कहां तें देहू ? मेरे पास तो द्रव्य कोई नाहीं । 
तव प्रोहितने ऋष्णदास सों कही, जो-तुम पास वेष्णवन के 
खत तो रुपैया हजार पचीस वा तीस के हैं, तिनमें सों देत क्‍यों 
नाहीं ? तव ऋष्णदास ने प्रोहित सों पूछथो, जो-वे खत 
कहां हैं ? तव प्रोहितने कऋष्णदास सों कही, जो-वे खत तो 
सब मेरे पास हैं। तब क्ृष्णदास ने प्रोहित सों कही, जो- 
वे खत ल्याओ, तुमने भली सुधि दिवाई । फेरि के क्ृष्णदास ने 
कही, जो-मोकों तो सीत वोहोत लगत है । तासों तुम 
अंगीठी करि ल्याओ। सो प्रोहित एक अंगीठी करि ल्यायो। 
पाढें वासों खत मैंगाय के कष्णदास कहे, जो-तुम स्नान 
करि के मेरे पास आवो । तहां तांई हों इन खतन कों बांचि 
राखत हूँ। पाछें तमही दरवार में दे आईयो। सो वह प्रोहित 
तो स्नान करन को गयो। पाछें कृष्णदास उन खतन कों वांचि 
वांचि के अंगीटी में डारि सगरे खत जराइ के चुप होड़ के 
वेठटि रहे । पाछें ऋष्णदास पास प्रोहित स्नान करि के आयो। 
तव प्रोहित ने क्ृष्णदास सों कह्यो, जो-वे खत ल्याओ। हों 
दरार में जाइ के दे आऊं। तब क्ृष्णदास ने वा प्रोहित 
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सों कह्यो, जो-अरे अभर्मी ! तू तो मेरो धर्म पहिलें ही 
खोयो हो, परि प्रभु मेरो धर्म क्‍यों खोें ? जो-या समे 
तेनें यह खत राखि छोरे ? सो तोकों वे खत दे के 
वैष्णवन को सताऊं ? और हों सुख करूं ? मेरे एक देह 
के काजे अनेक वेष्णवन कों सतावतो, तो उन वैष्णवन के 
सराप ते तो मेरो धर्म नष्ट हो जातो । अब तो मेरे या देह के 
भोग पूरे होंइगे तव ही छूटोंगो, नाहीं तो यह देह छूटेगी; 
तोऊ धरम तो मेरो न जाइगो ? यों कहि के वा प्रोहित कों 
तो कृष्णदास ने विदा कियो। और आपु तो कृष्णदास 
उहां बेठि रह्मो । पाछें दसरे दिन क्ृष्णदास को वा सम्लेच्छ ने 
बुलायो । सो कृष्णदास वा आगें जाँड ठाढ़े रहे । पाछें वाने 
कृष्णदास सों कह्यो, जो-वीस हजार रुपैया दे । तव कृष्णदास 
ने वा म्लेच्छ सो कह्यो, जो-मेरे पास तो कछ नाहीं। तब फेरि 
वा म्लेच्छ ने ऋष्णदास सों कह्यो, जो-दस ही हजार दे। तब हू 
कृष्णदास ने नाहों करी। तव वा स्लेच्छ ने जान्यो, जो-यह 
कृष्णदास पास कछ द्रव्य नाहीं है। पाछे वाही समे कऋष्णदास 
की बेड़ी कढाइ और सिरोपाव पहराइ परगने पर पठायो। सो 


फेरि कृष्णदास परगनों आछी भांति कमात हते। 

भावप्रकास--या वार्ता को अभिग्राय यह हैं, जो-जीव को भगवद्धम में 
इढ विश्वाप राखनो। भगवद्धमें की आगें देहादि के सुख तुच्छ करि जानने । 
सो दुःख परे तोऊ अपने घमं कौ त्याग न करनो। सो जीव धम न छोरे तो 
श्रीठाक्ृरजो याकी सहाइ करें । श्रीठाकुरजी तो अपने अनन्य भक्तन कौ द/ख 
सहि सकत नाहीं। काहेतें, जो-भ्रीठाकुरजी को मृदुर स्वभाव है। तातें जीव को 
एक अनन्य ब्रत राखनो । 

प्रसग-- २ 


पाछे केतेक दिन को श्रीरुक्मिनी वहजी की खबरि कृष्णदास 
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ने सुनी। तब कृष्णदास अपने मन में बोहोत खेद पायो। पाछें 
क्षौर करवाय के ऋष्णदास ने अपने मन में यह विचास्थो, 
जो--अब यह देह रह्यो कछ काम को नाहीं। तातें अब यह देह 
छूटे तो आछी बात है। और आपुन को आत्महत्या हू करनी 
ऊचित नाहीं। पाछें एक मलेच्छ वा गाम ऊपर चढ़ि के 
(आयो) ता लराई में कृष्णदास ने देह छोरी । 


भावग्रकाश--सो भगवदीयन को जो काम करनों सो विचार के करनो। 
कोऊ बात में अन्याश्रय (अरु) कर्क न लागे सो काम करनो | 


पाछें ऋष्णदास की खबरि वा म्लेच्छ ने सुनी तब वह 
मलेच्छ अपने मन में बोहोत पश्चात्ताप करन लाग्यो । पाछे वह 
अपनी सभा में कहतो, जो-ऋष्णदास सो मनुष्य मोकों कोऊ 
मिलिवे को नाहीं । ऐसें कहि के वह म्लेच्छ बारबार सभा में 
पश्माताप करतो। तातें तब के म्लेच्छ हू वैष्णव की संगति करि 
या प्रकार वैष्ण० को स्वरूप जानतें। ताते जो ऋष्णदास ने 
अपनो धम राख्यो तो कष्णदास को श्रीठाकुरजी वा म्लेच्छ को 
हदो प्रेरि के सहाइ भए। 

सो वे ऋष्णदास श्रीगुसांईजी के ऐसें कपापात्र भगवदीय 
हते। तातें इनकी वार्ता कहां तांई कहिए। वार्ता ॥२४॥ 
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अब धोगुसांईजी के सेवक जनादनदास फकायस्थ और गोपालदास सद्दगल 
श्षखी, सिंदनद के खासी, तिनकी वार्ता कौ भाष कहत है -- 


भावग्रकाश--ये राजस भक्त हैं। लीला में ललिताजी की सखी 'रतनप्रभा' 
हैं. ताकी ये दोझ सखी हैं। 'विभला' और 'निर्मेलाँ इन को नाम हैं। सो 
विमला तो जनादेनठास कायस्थ भए। और निमेला गोपालदास कौ प्रागटय। सो 
दोऊ रत्नप्रभा तें प्रगटी हैं, तातें इन फे भावरूप हैं । 

ये सिंहनंद में एक कायस्थ, एक सहगल क्षत्री, (ये) दोऊ पास पास रहत 


विन जम 
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हते, तहां जन्म दोऊ लिये। सो कायस्थ के घर जनादेनदास ग्रगट भए। ताके केतेक 
दिन पाछें वा क्षत्री के उहां गोपालदास जन्में | सो जनादनदास गोपालदास बरस 
पांच सात के भए तब तें दोऊन सें प्रीति वोहोत । सो दोऊ विसक्त-बेरागीन के 
पास जाय । कथा-वार्ता सुने । ऐसें करत ये दोऊझ बरस बीस-चाईस के भए तब 
दोऊन के माता-पिता ने इन कौ व्याह कियो । पाछे कछक दिन में दोऊन के 
माता-पिता मरे। तब ये दोऊ स्लेच्छ के चाकर रहे। घर को सम्हारन लागे। पारि 
दोऊन की साधु-वैरागिन में प्रीति वोहोत । जो-फोऊ साधु-वैरागी गाम में आवतो 
ताकौ ये भली-भाँति समाधान करे। वाकौ उपदेस सुने। या प्रकार ये दोऊ रहते। 


सो एक दिन वासुदेवदास छकड़ा सों ये दोझन को मिलाप भयो। सो 
वासुदेवदास छकड़ा सो दोऊन क्यो, जो-वासुदेवदास ! कोई ऐसो महापुरुष हैं, 
जो-हम को भगवान्‌ के मिलिवे कौ प्रकार समुझावें ? त्तव वासुदेवदास दोऊन 
को देवी जीव जानि कहे, जो-तुमने आज लो अनेक साधु-बेरागिन को संग कियो 
सो उन ने तुम को कहा क्यो ? तब दोऊ जने वासुदेवदास सों कहे, जो-कोऊ 
तो तप करन को कहत हैं, तो कोऊ सन्यासी होंन की कहत हैं, (और) फीऊ 
कहत हैं, जो-दान-पुन्य करो । ता करि प्रभु प्रसन्‍न होत हैं। और काहू कह्मों 
जो-पूजा-पाठ उपासना आदि किये तें प्रश्चु प्रसन्‍न होत हैं। परि हम कों तो ये 
कछ सप्ुझ परत नाहीं। कछ रुचत नाहीं | या काल में ये सब साधन केसे होंई ! 
तब चासुदेवदास क्यो, जो-तुम हमारी बात मानों तो हम तुम को एक बात कहे ९ 
तब्र जनादनदास, गोपालदास दोऊ हाथ जोरि के कहें, तुम जो-कछ कहोगे सो हम 
मानेंगे। तथ वासुदेवदास कह्यो, जो-कछक दिन में अड़ेल तें श्रीमुसांईजी आप 
थानेखवर पधारत हैं । सो तुम उन की सरनि जइयो । वे तुम को सं बात ससु- 
शाबंगे। तब तो ये दोऊ प्रसन्‍न भए। पाछे कछुक दिन में श्रीगुसांईजी आप थाने- 
स्वर पधारे । तब इन सुनी, जो-भ्रीगुसाईजी थामेस्वर पधारे हैं। तब ये दोऊझ 
थानेस्वर आइ श्रीगुर्सांईजी के दरसन किये । पाछे ये दोऊ भ्रीगुसांईजी सों 
जोरि विनती किये, जों-पहाराज | हम को चासुदेवदास छकड़ा ने आप कौ नाम 
ले, कह्यो है, जो-तुम उनकी सरनि जहयों । सो महाराज ! हम आप की सरतनि 
आए हूँ। सो कृपा करि हम को सेवक करिए । और महाराज ! हमारे मन में 
चोहोत दिन सों ग्रश्ुआ्रप्ति की चिता रूत हैं। सो ताकौ उपाइ कृपा करि हम 
को समुझाइए तो आछो | तब श्रीगुर्ताईजी दोऊन कौ सुद्ध भाव देखि आज्ञा 
करे, जो-तुम सरस्वतीजी में न्हाइ आओ । हम तुम कौ सरनि ले प्रश्र-प्राप्ति कौ 
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मार्ग समझावेंगे। तब तो दोऊ अति प्रसन्न व्हे सरस्वती न्हान गए। सो न्हाः 
के अपरस ही में भ्रीगुसाईजी पास आइ ठाड़े रहे । तब श्रीगुसाईजी आप दोऊन 
को कृपा करि नाम-निवेदन कराए। पाछे दोऊन को निवेदन कौ स्वरूप 
समुझाइ कहें, जो-अश्रु तो सवेतंत्र स्वतंत्र हैं। तातें कोई साधन करि उन के 
प्राप्त करनो चाहे तो वे स्वेथा प्राप्त न होई। वे तो अपनी कृपा तें आप 
ही गसन्‍्न व्हे जीव को ग्राप्त होत हैं। तब दोऊन श्रीमुसांईजी से 
विनती किये, जो-महाराज ! उन की ऋपा केसें प्राप्त होंई ? तब श्रीमुसांईजी 
दोऊन सो प्रसन्‍न व्है आज्ञा किये, जो प्रशुन की सरनि जात हैं ता 
प्र ग्रशुु की कुपा होत हैं। तातें मन, बाचा, कर्म करि उन की सरनि 
रनो। यही ग्रभु-प्राप्ति कौ एक मात्र उपाइ हे । सो तुम को या निवेदन मंत्र 
द्वारा हमने यह उपाह बतायो है, ताकी तुम हृदय में धारन करियो । या प्रकार 
श्रीगुसांईजी के वचन सुनि ये दोझ हाथ जोरि बिनती किये, जो-महाराज ! 
प्रभु-प्राप्ति कौ उपाइ तो प्रभु ही जानें। तातें आपने या प्रकार सरल उपाह 
दिखायो, सो आप ग्रभ्नु हो। आपके बिना या ग्रकार निवेदन कौ विलक्षन मार्ग 
और कौन जानि सके १ सो या प्रकार जनादंनदास गोपालदास श्रीणुसांईजी के 
ईस्वर करि माने, अपने स्वामि जाने ! पाछें जहां लों श्रीगुसांईजी थानेस्वर बिराजे 
तहां लो इन दोझ सेवक भाव तें श्रीगुसाईजी की व्हल किये। सो ये दोऊ 
निवेदनके भाव में सदा मगन रहते । 
घार्ता प्रसंग--१ 
सो वे जनादनदास और गोपालदास ए दोऊ चाकर हते। 
सो एक समे जाके पास जनार्दनदास, गोपालदास चाकर रहते, 
ताके देस में श्रीगुसांईजी आपु पघारे । सो ये दोऊ जनें 
अपनी ख्री लरिका ले के वा समे घुड़सार में आह रहे। 
और घर में श्रीगुसांईजी के डेरा कराए। पाछें सगरे घरन की 
तारी भंडारी कों सोपि आए । और भंड्री सों जनादनदास 
गोपालदास कहे, जो चहिए सो सर्व घर में तें खरच करियो। 
और अपनो सीधो दोऊ जनें वजार सों मैँगावे। और माटी 
के पात्रन मे रसोइ करि के काम चलावे। पांछे जब श्रीगुसाईजी 
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चलिये को विचार करे । तब ये दोऊ जन भंडारी सों कहे, 
जो कछ या घर में सामान है सो सब तुम्हारों है। गहेनां, 
पात्र, कपड़ा, अन्न, खाट, पीढा, जो कछ तिहारे काम आवे सो 
तो राखो । नाहीं तो ताकों बेचि के दाम करि अपने साथ ले 
जाऊ। तब अंडारी ने जनादनदास गोपालदास के कहे प्रमान 
श्रीगुसांईजी की आज्ञा माँगि के दाम किये। पाछें श्रीगुर्साईजी 
तहां तें विजय किये । तब ये दोऊ जन वा घर में आह रहे। 

भावप्रकाश--या वार्ता में स्वामि-सेवक भाव दृढ जतायो। कहेतें, जो 
जनादनदास गोपालदास दोऊ श्रीशुर्साईजी के सेवक हैं । सो स्वामी के आर्गे 
सेवक को अपनी सब वस्तू निवेदन करनी चहिए।या भाव तें जनादनदास 
गोपालदास ने अपनी सब बस्तू श्रीगुसाईजी को समर्पन करी । 


घातो प्रसेंग--२ 

पाछें केतेक दिन कों ये दोड जन सुलतान की ओर 
परगनो कमावन चले। सो जाँह पहोंचे। तहां कीऊ चारि भाट 
एक दिन आए। तिन भादन इन के बाप दादे कौ जस वड़ी 
वार लो वरनन करयेो । परि इनने वा बात मे वित्त न दियो। 
पाछें काहू ने उन भाटन सों कह्ो, जो-तुम श्रीआचार्यजी के 
तथा श्रीगुसांईजी के कवित्त छंद पढोगे तव तिहारो ये दोऊ 
जन समाधान करेंगे। तव वे भाट श्रीआचार्यजी के श्रीशुसांईजी 
के कवित छंद पढन लागे। सो सुनि के ये दोऊ अति प्रसन्न 


होइ के उन भाटन को समाधान किये। पाछें वे अपने घर आए। 

भाषप्रकाश--या वार्ता को अमिप्राय यह हैं, ज्ञो-भगवदीय अपनो जस 
चाहत नाहीं । वाकों तो अपने स्त्रामी कौ जस सुने तें ही सुख होत हैं। तातें 
जनादनदास गोपालदास श्रीआचार्यजी के श्रीशुसांईजी के कवित्त छंद सुने तब 
प्रसन्न भए। 


दि तहां तें केतिक दिन पाछें ये दोड जन और परगने कों 
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चले । सो जनादनदास वा परगने ऊपर जाइ पहोँचे। ता 
परगने में जनादनदास आप तो मुसरफी करते। और गोपाल- 
दास तहसीलदारी करते। सो वा परगने में एक म्लेच्छ दरोगा 
रहे । सो मुलक कौ पैसा सब गोपालदास के हवालें रहे । सो 
गोपालदास वेष्णवन को प्रसाद लिवावे। और ह्‌ कितनो 
द्रव्य श्रीगोकुल श्रीगुसाँईजी पास पठावे । सो केतेक दिन 
पाछें हिसाव करन, जाकी परगनो कमायो हतो ताके पास ये 
तीनों जन गए । ताकों हिसाब सब समझावन आए । तब 
गोपालदास के माथे दाम वोहोत वाकी रहे । सो वा म्लेच्छ ने 
गोपालदास जनादनदास कौ और वा दरोगा म्लेच्छ कौ इन 
तीनोंन के महिना कायि लिये । परंतु तोऊ वाके द्रव्य कौ पूरो न 
परयो । तब वा दरोगा म्लेच्छ ने वा सिरदार सों कह्यो, जो- 
इन दोऊ जनेंन को दूरि करिए। तब वा सिरदार ने दरोगा 
सों कह्यो, जो-इन के प्रताप ते तो तेरो मेरो भलो होत है । 
तासों इन को दूरि क्‍यों करिए ? तब वा दरोगा ने कह्यो, जो- 
तुम हमारो महिना क्‍यों काटे हो ? तब वा सिरदार ने वा 
दरोगा को दब्य दियो । जनादनदास कौ हू द्रव्य जनादनदास 
को दियो | गोपालदास के माथे द्रव्य रह्मो । सो गोपालदास 


कों माफ किये । पाछें फेरि इन तीनों जन को सिरोपाव दे 
प्रगना कमावन पठाए । 


... भाषग्रकाश-तातें भगवदीयन के संग तें तब के म्लेच्छन हू की बुद्धि ऐसी 
रहती । यासों भगवद्धक्त को संग करनो । 


वे गोपालदास जनादनदास श्रीगुसांईजी के ऐसें ऋषापात्र 
भगवदीय है । इनकी वाता कहाँ तांइ कहिए ? वार्ता ॥९५॥ 
के के क् क 


लीटर: 


हरिदास बनिया मेड़ता के २४३ 


अब भ्रीगुर्साईज्ञी के सेवक हरिदास बनिया, मेरता के, तिनकी चार्ता को 
भाव कद्दत है-- 
घार्ता प्रसंग--१ 


सो प्रथम मेरता में कोई वेष्णव न हतो । वा मेरता कौ 
राजा जेंमलजी रजपूत महा सेव हतो । तासों सगरों गाम 
राजा के धर्म में चलछतो। सो एक वार श्रीग॒र्साईजी श्रीरनछोरजी 
दरसन कों द्वारिकाजी को पधारे । तव मेरता के वाहिर श्री- 
गुसांईजी के डेरा भए। सो वा दिन सांझ को हरिदास गाम 
वाहिर आए हते। तहां श्रीगुस्ांईजी के दरसन हरिदास ने 
करे । पांछें तो हरिदास के मन में यह आई, जो-हम 
तो इनके सेवक होईंगे । तव वा समे श्रीगुर्साईजी चौकी 
ऊपर वेठे संध्यावंद्न करत हते। इतने ही हरिदास श्री- 
गुसांईजी आगें दंडबत करि विनती किये, जो-महाराज ! 
मोकों आपु कृपा करि के नाम सुनाओ | हों तो आपु को 
सेवक होउंगो । तव हरिदास की अवस्था वर्स अठारह की 
हती | सो वाही समे श्रीम॒साईजी ने हरिदास कों नाम 
सुनायो । तव हरिदास अपने घर आइ अपनी खत्रीकों और 
अपनी बेटी को वाही समे श्रीगुर्साईजी पास लिवाइ जाँड के 
नाम निवेदन करवाए । पाछें हरिदिस यथासक्ति भेंट करि 
श्रीगुसांईजी सों विदा माँगि अपने घर आए । 

पाछें केतेक दिन को श्रीगुससांईजी द्वारिका तें पाहें 
फिरि आइ, मेरता के वाहिर वाही प्रकार डेरा किये । तव 
प्रभुन को पघारे जानि हरिदास दरसन कों आए । तहां आइ 
हरिदास दरसन श्रीगुसांईजी के करि दंडवत्‌ करि विनती करे 
जो-महाराज ! मोकों कछ सेवा आपु कृपा करि के पधराड़ 
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देहु। तब श्रीगुसांईजी उन के माें भगवद्‌ सेवा पधराएं। 
पाछं सवारे भए हरिदास श्रीगुर्साईजी कों अपने घर पधराए। 
तब श्रीगुसांईजी श्रीअकुरजी कों स्नान कराइ अंगवस्त करि 
सिंगार-वागा रिति अनुसार धराइ भोग समर्पि आपु रसोह करि 
भोग सराइ राजभोग श्रीठाकुरजी को समप्यों। पाछें समे भए 
भोग सराइ आति करि अनोसर करवाइ श्रीठाकुरजी को, आपु 
भोजन करि के उन तीनोंन को पातरि धरि के श्रांगुसांईजी 
तो पोंढिवे पधारे । पाछें विश्राम करि उत्थापन समे श्री- 
गुसांईजी गादी-तकिया पर बिराजे । तब हरिदास ने श्री- 
गुसांईजी सों सर्व सेवा कौ प्रकार पूछि के प्रभुन कों विजय 
तिलक करयो । सो बिदा की भेंट में हरिदास के घर में जो- 
कछू हतो, सो सर्व श्रीग॒ुसांईजी को समप्यों । पाछे तहां तें 
श्रीगुसाईजी श्रीगोकुछ कों विजय करे । तब ये हरिदास 
थोरीसी दूरिलों श्रीगुसांईजी फों बिदा करि अपने घर आए। 
पाछें श्रीञकुरजी की सेवा हरिदास भली भांति सों करते । 

भावप्रकाश--सो हरिदास लीला में रत्नप्रभा' की सखी हैं। अवालिका' 
इन को नाम है। ये तामस भक्त हैं। रत्नप्रभा तें प्रगटी हैं, तातें इन के भाव 
रूप हैं। और प्रवालिका की दोइ सखी हैं। सो उन कौ नाम एक को 'उजियारी' 
हैं। एक कौ नाम सीतला' हैे। सो हरिदास की वेटी उजियारी' को स्वरूप 


और हरिदास की ख्री 'सीतला' कौ ग्रागटय जाननो। सो ये दोझ यहां हू 
हरिदास का सेवा में सहायक भई। 


सो यों सेवा करत ही हरिदास को केतेक दिन वीते। 
तव काहू ने जेंमगलजी सों जाँड के हरिदिस की चुगली करी। 
जो-एक वनिया हरिदास अपने गाम में रहत हैं। सो वह 
एकादसी पाछली करत हैं । और तिहारे मंदिर में दरसन कों 
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नाहीं आवत । यह बाकी वचन सुनत ही हरिदास के ऊपर 
राजा ने वोहोत ही बुरो मान्यो। सो वाही समे राजा ने अपने 
चार मनुष्य हरिदास के बुछावन को पठाए। और उन मलुष्यन 
सो राजा ने यह कह्यो, जो-अब ही हरिदास को यहां बुलाइ 
लावो। सो मनुष्य दरिदिस पास आइ हरिदास सों कहें, जो- 
तुमकों अवही जेंमलजी ने बुलाए हैं, तासों तुम बेगि चलो । 
सो हरिदास वाही संमे उन मनुष्यन के साथ जेंमलजी के दर- 
वार में आह सलाम करि टठाढ़े रहे | तव मनुष्यन राजा सों 
कहो, जो-हरितस आए हैं। तब राजा जेंमलजी रिसि 
करि हरिदास सों कहे, जो-क्यों रे हरिदास ! तू हमारे मंदिर 
में दरसन क्‍यों नाहीं करत ? और तू पाछली एकादसी क्‍यों 
करे है ? तब हरिदास ने रिस्त करि के जेंमलजी सों कही, 
जो-जेंमल ! या तेरे गाम में रहे तासों कहा तेरों धर्म करेंगे ? 
तो सारिखि राजा हमारे प्रभुन के दरसन की अभिलापा करत 
अनेक द्वार पर परे हैं। तू तो इहां अपने मन को वड़ो राजा 
कहावत है? तव हरिदास के वचन सुनि के राजा बोहोत क्रोध 
करयो । सो कह्यो, जो-देखो तो यह वनिया कौन की हिमा- 
यत सों वोलत है ? तातें याकों तुरत ही खरच करि डारो। 
सो वा हरिदास कों वे मनुष्य मारन को ले चले। सो राजा की 
वहनि ने ये सव समाचार, न्याव को प्रकार, अपनी छोंडी के 
मुख सुन्यो। सो वह राजा की वहनि हू श्रीगुसाईजी की सेव- 
कनी हती | तानें जान्यो, जो-यह वैष्णव नाहक मारो जात 
है। सो वे अपने द्वार पर आइ ठाढी रही। पाछे जब ही वे 
मनुष्य हरिदास को दरवार सों संग ले के जनानी ब्योदी के 
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दरसन को होइ सकत नाहीं । और आपहू कौ पधारिो मेरे 
घर होत नाहीं । संग मोकों अति दुष्टन कौ है। और मेरो 
तो उद्धार करयो चहिए । हों तो आप की दासी हू। तासों 
आपु मोकों काहू प्रकार अपनी सेवक करो । और या पत्र कौ 
प्रतिउत्तर हू पत्र में आप कृपा करि के छिखि पठाओगे । तब 
वा छोंडी ने जाइ के मेरों पत्र श्रीगुसांईजी के श्रीहस्त में 
दियो । सो पत्र प्रभुन बांच्यों । पाछें श्रीमुसांईजी मेरी बोहोत 
आति जानि मो ऊपर कृपा करि के “निवेदन कौ पत्र 
लिखि पठायो | ता पत्र में यह प्रकार प्रभुन लिख्यो, जो-तू 
स्नान करि के अपरस में यह पत्र बांचियो। सो प्रभुन की 
आज्ञा प्रमान कियो | पाछें में सेवा पधराइवे कौ बिनती- 
पत्र लिखि पठायो। तब श्रीगुसांईजी आप कृपा करि के 
नित्य कौ तथा वरस दिन के स्व उत्सव कौ प्रकार प्रनालिका 
लिखि पठाए। सो हों या प्रकार प्रभुन की आज्ञा प्रमान सेवा 
करत हों। तव राजा की बहनि के समाचार सुनि के हरिदास 
वोहोत आनंद पाए। पाछें हरिदास कों वाने सांत करि घर 
पठाए । सो हरिदास अपने घर आए । 

पाछे यह वात केतेक दिन में श्रीगोकुछ में श्रीगु्सांईजी 
सुने । तव आपु श्रीगुसांईजी श्रीगोकुल तें श्रीर२नछोरजी के 
दरसन कों दारिकाजी पधारत हें। सो आप जब मेरता के 
पास आए तव अपने मनुष्यन सों श्रीगुसांईजी यह आज्ञा 
करे, जो-मेरता को वांयों छोरि चलियो । वा गामकी राह 
छोरि दीजियो । तव श्रीगरुसांईजी मेरता की सींव छोरि के 
पधारे । तव हरिदास आगें जाइ श्रीगु्सांइजी के दरसन करि 
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दंडवत्‌ करे । पाछें श्रीगुसांडजी सों विनती करि उहां डेरा 
कराए । तव हरिदास ने श्रीगुसांइजी आगें भेंट करी । और 
राजा की वहनिनें भेंट पठाई हती सो भेंट करि दंडवत्‌ करयो । 
तब श्रीगुसांईजी ने हरिदास कों सर्व समाचार पूछे । सो हरि- 
दास ने सर्व समाचार प्रभुन आगें कहे । तब श्रीयुसाईजी हरि- 
दास के वचन सुनि के वोहोत प्रसन्‍न भए। पाछे दोकरी खोलि 
भोग धरि श्रीमुसाईजी कछ भोजन करि आगें को पधारे। 
पाछें जेंमगलजी सों वहनिने कह्यो, जो-देखि भाई ! तू 
वैष्णव कौ अपराध करयो। तो अब के श्रीशुसांईजी तेरे 
गाम की सींव में हू होइ के न पधारे । और ही गाम में भए 
जात हैं । देखि ! वह धूरि उड़त है। सो प्रभु द्वारिकाजी 
को पधारे हैं । तव जंमलजी ने अपनी वहनि सों कह्यो, जो- 
तू मोसों कहे तो हों श्रीगुसांईजी कौ रथ पाछो फिराइ 
मेंगाऊं । तव वहनि ने राजा सों कही, जो-यह काम जोर 
कौ नाहीं । यह काम है सो दीनता कौ है । तासों अब जो 
जब श्रीगुसांईजी हारिकाजी तें पाछे फिरिं तव तू दीनता 
करि के अपने गाम में पधराइयो । तब जेंमलजी ने वहनि सों 
कह्यो, जो-वीहोत भें । फिरती बेर अपने गाम में पथराउंगो । 
पाछें राजा नें हारिकाजी सों और मेरता सों डाक चौकी 
वेजरि दीनी । जो-श्रीगुसाईजी जब द्ारिकाजी सों फिरें 
और जहां जहां डेरा होंइ तहां तहां की खबरें सब मोसों 
करियो । या प्रकार डाक-चौकी वारेन सों जेंमठजी ने कहि 
दई । सो नित्य की खबरि जेंमलजी पास आवें । श्रीगु्ाईजी 
श्रीरनछोरजी के दरसन करि के फिरे तव गाम गाम के डेरान की 
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खबारि जेंमलजी पास आइवो करी। तब राजा प्रभुन को अपने 
गाम के निकट पधारे जानि एक मनुष्य हरिदास बनिया कों 
बुलाइवे कों पठायो। सो हरिदास आय के राजा के दरबार में 
ठाढ़े रहे । तब वह जेंमलजी हरिदास के हाथ पकरि के 
एकांत ठौर ले जाँड राजा जेंमलजी हरिदास सों बिनती कियो । 
जो-आज श्रीगुसांईजी के डेरा अमूके गाम में है। तासों 
काल्हि आपुन इहां सों चलि के प्रभुन के दूसरे दिन दरसन 
करि अपने गाम में डेरा करवाइये । परि जो तुम भेरो अपराध 
क्षमा करि मेरे ऊपर दया करि के मोकों अपने साथ ले के 
प्रभुन कौ दरसन कराओ । जो-तुम्हारी ऋपा ते हम कृतारथ 
होइंगे। तुम वेष्णव हो तासों हम ऊपर यह कृपा अवस्य करो । 
या प्रकार जेंमलजी नें हरिदास सों बोहोत ही बिनती करी । 
तव हरिदास राजा को सुद्ध भाव जानि कृपा करि के प्रसन्न 
होह के राजा सों कह्यो, जो-आछी बात है । तब दूसरे दिन 
हरिदास को साथ ले राजा वाहिर गाम के आयो । जब श्री- 
गुर्साईजी की खबरि निकट वोहोत ही पधारे की सुनी तव जा 
मार्ग होइ के प्रभु॒ प्रथम पधारे हते ता मार्ग में जौह ठाढो 
होइ रहो । पाछें श्रीगु्साईजी ने जेंमलजी की फौज देखी । 
तव काहू सों पूछथो, जो-यह फीज कौन की है ? तब वानें 
श्रीगुसाईजी सों विनती करी, जो-महाराज ! यह फौज तो 
मेरता के राजा जेंमगलजी की है । तव वाके ये वचन सुनि के 
श्रीगुसांईजी ने अपनो रथ और ही मार्ग को हांक्यो । तब 
जेमलजी ता माए| में हरिदास को साथ ले, दौरि जाँइ के श्री- 
गुसांइजी के रथके आगें राजा जेंमलजी छोटि गयो । पाढ़ें 
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रथ सारथी ने ठाटो रास्यों । तव हरिदास श्रीगुर्सांईजी सों 
दंडवत्‌ करि वोहोत प्रकार सों विनती कियो, जो-महाराज ! 
यह जेंमलजी आप को पधरावन आयो है। सो दंडवत्‌ करि 
वेकी विनती करत है। तब प्रश्नुन जेंमलजी को दंडवत्‌ करन 
की आज्ञा करी । तव हरिदास ने जेंमलजी पें प्रभुन कों 
दंडवृत्‌ कराई । पाछें जेंमलजी ने श्रीगुर्साईजी सों विनती करी 
जो-महाराज ! धन्य भाग्य हरिदास के हैं, जो-यह आपकी 
सरनि हैं । आपु याके प्रभु गोकुछाधिपति कहावत हो। में 
तो महा अज्ञान हूं। में तो हरिदास पर अति मंद बुद्धि ठानी 
हती । परि जाके माथे आप सारिखि प्रसु विराजत हो, 
तासो जीव की गति कौन प्रकार वाधक करे। तातें महाराज ! 
अब तो हों आप की सरनि हूं। आप की इच्छा में आवे 
सो मेरो करो । परि एक वार तो मोकों आपु इहांई कृपा 
करि के नाम सुनाडह के पाछें मेरे गाम मे पधारिए। यह कृपा 
मेरे उपर करिए। या प्रकार जेंमलजी राजाने श्रीश॒र्साईजी सों 
वोहोत विनती करी। तव श्रीगुसांईजी वाकी सुद्ध भाव जानि 
के वाइ ठौर स्नान कराइ नाम सुनायो। पाछे आपु श्री- 
गुसांईजी ने रथ फिरायो | सो जेंमलजी के गाम में पधारि के 
हरिदास वनिया के घर डेरा किये । सो जहां सों जेंमलजी ने 
नाम पायो तहां सों जेंमलजी प्रभुन के रथ के साथ पावन 
पाँवन आयेो। पाछें प्रभुन के डेरा हरिदास के घर कर- 
वाइ के राजा अपने घर गयो। ता पाछें राजा जेंमलजी ने 
सगरे गाम में ढंढेरा पिटाइ दियो। जो-भाइरे |! जो-कोई 
श्रीगुसांईजी को सेवक न होडइ़गो सो मेरे गाम में व रहने 
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पावेगो । सो सब गाम श्रीशुर्साईजी के पास नाम पायो। 
पाछे राजा जेंमलजी अपनी वहनि पुत्रादिक सगरेन को नाम 
निवेदन करवायो । पाछें श्रीगुसांईजी कों अपने घर पधराए । 
तब श्रीगुसांईजी राजा कों श्रीठाकुरजी कौ खरूप दे, पंचा- 
मृत स्नान कराइ, आपु उहांइ रसोई करि, श्रीगाकुरजी कों 
भोग समर्पिं के समयानुसार भोग सराइ आरती करि, अनोसर 
करवाइ आपु भोजन करि विश्राम उहांई करे । पाछें श्री- 
ठाकुरजी की सेवा कौ प्रकार सर्व राजाने श्रीगु्साईजी सों 
पूछथो । सो प्रभुन सब बतायो । ता पाछें जेंमलजी राजाने 
केतेक दिन श्रीशुसांईजीं को मेरता में राखे। पाछें श्रीगुसांईजी 
श्रीगोकुल पधारन लागे। तब राजा सों प्रश्ुन यह क्यो, 
जो-तोकों पूछनो होइ सो हरिदास सों पूछियो । तब राजा 
वोहोत प्रसन्न होंइ श्रीग्रुसाँईजी कों दंडवत्‌ करि बोहोत भेंट 
धरि के प्रश्न कों श्रीगोकुल कों विदा किये। पाछें श्रीगुसांईजी 
जेंमलजी सों विदा होंइ के हरिदास के घर एक दिन विराजे। 
ता पाछें श्रीगुसाईजी श्रीमोकुछ कों विजय किये। तथ 
सगरो गाम श्रीगु॒सांईजी कों पहोँंचावन आये । पाछें सवन 
कों, राजा को, हरिदास कों श्रीगुर्साईजी घर पठाय, आप प्रश्न 
श्रीगोकुल को पधारे । 


भावप्रकाश--या वार्ता में_भगवदीयन कौ ग्रताप श्रीगरुसाईजी जगत 
विख्यात प्रगट करे । जो-जा गाम में एक हू वेष्णव होइ तो काहू सम वा गास कौ 


| 


उद्धार निथय होंइ तामें संदेह नाहीं, यह जतायो । 

पाछें केतेक दिन कों यह बात-समाचार नागजी भट 
गोधरा के ने सुने। जो-जेंमछजी सव मेरता सहित श्रीगुसांईजी 
के सेवक भए हैं। तब नागजी भट गोधरा तें मेरता में आइ 


हरिदास बनिया मेड़ता के २५३ 


के जेंमलजी पास चाकर रहे । सो नागजी को राजा कारकुन 
करि के केतेक दिन पाछे प्रथ्वीपति पात्साह पास पठायो । तब 
नागजी सो जेंमलजीने कही, जो-तुम एृथ्वीपति पास जोड़ 
हमारो काम करि आओ । तव नागजी राजा कौ काम करि 
श्रीगोकुल में श्रीगुसाईजी पास आइह भेंट वोहोत करि दिन एक 
दोड प्रभुन पास रहि के फेरि मेरता कों आए। तब श्रीशुसांईजी 
नागजी को आहछी भांति विदा किये। सो नागजी मेरता आइ 
जेंमलजी राजा को एथ्वीपति कौ परवानो दियो। सो जेंमलजी 
नागजी ऊपर वोहोत प्रसन्न भए। पाछे जेंमलजी आगें नागजी 
कुल्ल दीवान भए । ' 

सो वह जेंमलजी राजा वहनि के उपदेस सों ऐसो 
वैष्णव भयो । 

वार्ता प्रसंग--२ 


और हरिदास वनिया के एक बेटी हती। सो वह 
बेटी वड़ी भई। जब हरिदास सोच करन लछागे, जो-अपनी 
ज्ञाति में तो कीऊ वेष्ण कौ चालक है नाहीं, जो-वाकों 
दीजिये । ऐसें सोच हरिदास वोहोत ही करन छागे । परि 
कीऊ लरिका कहूँ नजरि न आयो । पाछें एक दिन हरि- 
दास अपने प्रोहित कों चुछाइ वाके साथ अपनी वेटी 
को दे, कछ द्रव्य विवाह कों दे, वा प्रोहित सों हरिदास ने 
यह कहे, जो-प्रोहितजी ! या लरिकी कौ तुमही कहूं 
आझी घर, पर, देखि के इहां तें दूरि देस म कहूँ याकी विवाह 
करि आओ।। सो प्रोहित एक वार तो वर देखिवे को गयो । 
सो दारिकाजी के मार्ग में एक वर सों हरिदास की वेटी की 
सगाई करि, पाछें फिरि आइ के, इहां तें वा छरिकी को संग 
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जाम तेरी प्रसन्‍ना होंइ । हम तोसों कोऊ कछ करें, बोलेंगे 
नाहीं । तब वह बहू उठि स्नान करि के जल भरि लाई। 
पाछें रसोई करि पातरि एक परोसि श्रीनाथजी कों भोग 
समर्पि के सास सों कही, जो-अब तुम अपने बासन छाओ। 
तिन में हों सर्व रसोई ठलाइ देऊं । तब सासने अपने बासन 
ल्‍्याइ धरे । तिन में वह सर्व रसोई ठलाइ दीनी। आपु अपनी 
रसोड के पात्र मॉजि के न्‍्यारे धरि के रसोइ पोति के घर के 
सव जन जें रहे, ता पाछें आप भोग सराय प्रसाद लियो । 
पाछें सीधो सव आछी भांति रसोइ कौ बीनि राखे। जल 
अपनो भरि राखे । सो बड़ेई सवारें उठि के रसोइ नित्य या 
प्रकार कि करे । सो सगरे घर के देखि के याकौ आचार, 
विस्मित होंइ रहे । जो-भाई ! अब तो कछ काम होत घर मे 
जान्यो जात नाहीं । सो या प्रकार करत हरिदास की बेटी कों 
केतेक दिन होंइ गए । तब एक वेष्णव श्रीगु्सांईजी कौ सेवक 
वा गाम में रहत हतो । तिन याकी या सव प्रकार सुन्यों। 
पांछे एक दिन वह वैष्णव अपने घर सों पहोंचि के हरिदास की 


बेटी के घर आयो । तब याने वा वेष्णव को खरूप जान्यो । 

भावप्रकाश--सो यह वष्णव लीला में श्रीयम्ननाजी की सखी हैं। इन कौ 
नाम वैष्णबी' है। सो ये यहां नागर ब्राक्मन के घर जन्म्यो। सो एक समे श्रीगुसां- 
ईज़ी द्वारिकाजी को पधारत है | तब या गाम की सींव पर श्रीगुर्ताईजी आप डेरा 
किये । ता समे यह श्राह्मम श्रीगुर्साईजी कौ सेवक भयो । पाछे श्रीगुसाईजी इन 
को एक लालाजी सेवा को पधराय आज्ञा करे, जो-तू इन की सेवा नीकी भांति 
सो करियो | सो ता दिन तें यह त्राह्मन गुप्त प्रकार सों श्रीठाकुरजी की सेवा 
करतो। काहेतें, ये जेनीन को गाम हे। सो कहेँ आचार-बिचार दीसत 


नाहीं । यात यह ब्राह्मन या प्रकार अपने ठाकुर की सेवा करतो, जो-कोऊ 
जाने नाही । 


माणिकरचंद, हरिदास के जमाई श्५७ 


सो यह वा वैष्णव को श्रीकृष्ण-स्मरन करो | पाछें वा 
वैष्णव ने या हरिदास की बेटी सों पूछयो, जो-तू कौन गाम की 
है। और कौन की बेटी है ? कौन की सेवक है ? तब याने 
अपने सर्व समाचार कहे । तव तो याकी वात सुनि के वा 
वैष्णव कौ हृदौ भरि आये । पाछें वा वैष्णव सों हरिदास की 
बेटी अपने निर्वाह के सब समाचार कहि के विनती करी, 
जो-एक बार तुम मोकों कृपा करि के दरसन दे जायो करो। 
तव वा वेष्णव ने यासों कह्यो, जो-मोकों तेरे पास तेरे घर के 
निद्य आवत जानेंगे तो तोकोीं तेरे घर के सव खेद करादेंगे। 
तासों मेरो नित्य कौ तो आवनो न होइगो । कवह काहू 
समे पाइ के आऊंगो । तव याने वा वेष्णव सों कही, जो- 
तुमही मोकों अपनो घर व॒ताइ देऊ तो हों ही तुम सों जल 
भरत समे श्रीकृष्ण-स्मरन करत जाऊंगी। तब वेष्णव ने हरि- 
दास की बेटी सों कह्यो, जो-यह हू वात कछ काम की नाहीं। 
तेरी अवस्था और है । और तू तो अपने सुद्ध भाव सों 
आवेगी; परि इहां के लोग महा दुराचारी हैं। सो तेरे घरकेन 
सो कहेंगे । तोऊ तोकों खेद होड़गो । तासों एक वार हों ही 
तेरे घर आइ श्रीकृष्ण-स्मरन करि जायो करूंगो । ऐसे कहि 
वह वैष्णव अपने घर गयो। पाछें वह वैष्णव नित्य अपने घर सों 
पहोंचि के याके घर आह के श्रीक्षष्ण-स्मरन यासों करि जाँड। 
ता पाछ यह प्रसाद लेती। सो एक दिन वह वैष्णव सवारे याके घर 
आवनो भूलि गयो। और प्रसाद ले के अपने काम को गयो। पा 
हरिदास की वेटी ने तो अपनी पातरि ढांपि राखी। सो जब बह 
वेष्णव तीसरे प्रहर अपने घर उत्थापन के समे न्हान लाग्यो | तथ्‌ 
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वाकों सुधि आई । जो-आजु हों हरिदास की बेटी सौं 
श्रीकृष्ण-स्मरन नाहीं करि आयो। सो वह स्नान करि 
श्रीठाकुरजी सों पहोंचि के वाके घर आय अश्रीकृष्ण-स्मरन 
करि अपने घर गये । पाछें वह वा दिन रात्रि के समे प्रसाद 
लेन बैठी । तव वाकी सास वा पास आइ वासों पूछी, जो- 
वहू ! तू आज या समे क्यों जेंबत है ? तब याने अपनी सास 
सों कह्यो, जो-इहां गाम में मेरो एक गुरुभाई है। सो वह 
नित्य एक वार मोकों दरसन दे जात है । ता पाहें हों प्रसाद 
लेति हा | तव सास ने वहू सो कह्यो, जो-बहू ! तू धन्य है । 
जाकों अपने गुरु ऊपर ऐसी हृढ भक्ति है। तासों अब सवारे 
जब वह दरसन तोकों देन आवे, तव तू वाके दरसन मोहू को कर- 
वाइ दीजियो। तव तो बहू सास के वचन सुनि के अपने मन में 
बोहोत प्रसन्‍न होंइ के कही, जो-अब इन कौ मन श्रीशुसांईजी 
फेस्थो दीसत है। जो इन को वैष्णव ऊपर यह भाव उपज्यो है। 
पाछे सवारे वह वेष्णव इन के घर आयो । तब हरिदास की 
वेटी ने वा वैष्णव सों श्रीक्ृष्ण-स्मरन करि अपने घर के प्रथम 
दिन के सव समाचार कहे । सो वह वैष्णव याके वचन सुनि 
के अपने मन में वोहोत प्रसन्‍न होंइ के क्यो, जो-श्रीमुसांईजी 
सर्व साम्थ्यवान्‌ हैं | प्रभु हैं। उन कों जीव कौ मन फेरत 
विलंव न जानिये। परि अब तो ऐसी दीसत है, जो-तेरे द्वारा 
इन सवन कौ प्रभु उद्धार करेंगे । 

भावप्रकाश--काहेतें, ये ढेवी जीव हैं। लीला में स्तास कौ नाम तो 
'कल्यानी' है। सो श्रीयम्रताजी के जूथ की हे । और मानिकर्चद कौ नाम 


'सुमति' है । सो 'सुमति' रत्नप्रभा' तें प्रगटी है। ताते इन के भावरुप है । ये 
सात्विक मक्त है । 


माणिकचद, हरिदास के अमाई २७५९ 


तव वैष्णव के ये वचन सुनि यह वोहीत प्रसन्न होंड के 
वा वैष्णव सों बोली, जो-तिहारे आसीर्वाद तें इन की कल्यान 
होइगो । तुम बड़े मगवदीय हो । मोकों यह दीसत है, जो- 
मेरे ऊपर श्रीगुसांईजी की वड़ी कृपा है । जो पिता माता ने 
तो भेरो त्याग कियो । जैसें दूध में तें माखी काढ़ि के न्यारी 
करे । परि दूध आप सों मी को कवहूं न न्‍्यारी करे । परि 
कहा करे, वह दूध और वह मँखी आधीन पराएं हैं। तासों 
वह न्यारी करि डारत हैं । तेसे श्री की जन्म है सो माता 
पिता के आधीन है। वह जाको सोंपि देइ ताके आधीन 
होंइ रहनो परत है । परि वे पिता माता हू कहा करें ? काल 
के आधीन है। लोकापवाद तें वेझ डरपत हैं । तातें वेऊ 
कन्या को बड़ी भए पाछें राखि सकत नाहीं। सो यह सर्व 
प्रभुन के हाथ तीनॉन की डोरि है। तासों प्रशुत अपनेन की 
डोरि दृढ़ करि गही है। सो छोरत नाहीं । तातें अपने जीव 
कों संग मिलाह देत हैं । सो इहां श्रीगुसांईजी मोकों तुम्हारी 
संगति अनायास मिलाइ दिये । तातें प्रभु जो श्रीमुसांईजी, 
सो परम दयाल हैं । याके ये वचन सुनि के वह अपने मन में 
वोहोत प्रसन्‍न होंइ के कह्यी, जो-यह तो हरिदास की बेटी 
है। जा हरिदास ने राजा जेंमगलजी सहित सगरे मेरता कौ 
उद्धार करयो हे । ता हरिदास की यह बेटी है । तो याकी 
ऐसी निर्मल बुद्धि होंइ ताकौ कहा कहनो ? पाछें वा वह ने 
जाँइ के अपनी सास सों कह्यो, जो-सासुजी ! वह वेष्णव 
मोकों श्रीकृष्ण-स्मरन करन आये हे। तिनकों हों वेजरि 
आइ हों । तुम उन के दरसन को चलोंगी ? के वे अपने घर 
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को जांइ ? तव वाकी सास वाके वचन सुनि के अति आनंद 
पाइ, वा वैष्णव के दरसन को आई। सो आवत ही वा वेष्णव 
के पावन परि के वा वैष्णव सो कही, जो-हमारे कुछ कौ 
तो या बहने उद्धार कियो। तव वह वैष्णव अपने मनमें वाकौ 
सुद्ध भाव जानि के वोहीत प्रसन्‍न भयो । तव वाकी सास ने 
वा वैष्णव सों विनती करी, जो-यह वहू तो हम सों कछ भेद 
जनावत नाहीं । तासों तुम हम ऊपर कपा करि अपनो प्रकार 
सुनाओ । तब वा वैष्णव ने हरिदास की बेटी ओर देख्यो । 
तव याने सेन ही में नाहीं करी । ' 

भाषप्रकाश--सो यातें, जो-अमी आति और हू बढ़ें तो आछो। क्यों, 
जो-आति बढ़े विना बस्तू फलेगी नाहीं । तासों बहू ने सेन ही में नाहीं करी। 

तव वा वेष्णव ने वाकी सास सों कलद्यो, जो-अब तो 
मोकों काम है। तासों हों तो या समे जाऊंगो । पाछें और 
दिन तुमसों यह समाचार कहूँगो । तव वाकी सास सुनिके 
चुप करि रही। पाछें वा वाई ने एक विनती और करी, जो- 
तुम मोकों और याकों नित्य एक वार दरसन दे जायो करो। 
हमारे घर को कोऊ तुम सो कछ कहिवे कौ नाहीं । काह्हि 
तुम सवारे न आए हते तो यह रात्रि को जेंई हती । तासों 
यह कृपा तो तुम हम ऊपर वेगि ही करयो करियो । हम तो 
सब तुम्हारे सेवक हैं। तव यह वेष्णव भरें कहि के उठि चल्यो । 
पाछें वा्कों नित्य दरसन देन आवबे तब वाकी सास नित्य 
वा वेष्णव सें। कहे, जो-मोकों अपनी सम्प्रदाय कब कहोगे ? 
यों कहत कहत इनकों वोहोत दिन वीते । तब वाकी आतति 
वोहोत जानी । तव एक दिन वा वैष्णव सों हरिदास की 
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बेटी ने सेन ही भें कह्यो, जो-तुम या मेरी सास ते कहो, जो- 
तुम को हमारी प्रथा सुनि के कहा करनो है ? तव वाकी सास 
तें वा वैष्णव ने कही, जो-तुमकों हमारी प्रथा सुनिके कहा 
करनो है ? तव वाकी सासने वा वैष्णय सों विनती करी, 
जो-तुम्हारो मार्ग अति उत्कृष्ट है। जो मोकों सुनिवे की इच्छा 
है। तथ वा वेष्णव ने वाकी सास सों कह्यो, तुम अन्यमार्गीय 
हो। तुम यह माग सुनि के कहा करोगे ? यह मार्ग की 
चर्चा हम अन्यमार्गीय आगे कहत नाहीं। तथ याने कह्मो, 
जो-तुम हम को सेवक करो । तब वा वेष्णव ने वासों कह्मो, 
जो-हम तो काहू को सेवक करत नाहीं। तासों सेवक 
करनवारे तो प्रभु श्रीगुसांईजी श्रीविद्सनाथजी महाराज 
श्रीगोकुछ में विराजत हैं। तासों सेवक (कौ) तो वे प्रभु जब 
इहां पघारें तव ही जोग बने । तव वाकी सास ने वा वेष्णव 
सों वोहोत प्राथना करी । तब वा वैष्णव ने अपनी संप्रदाय 
वल्लभी वताई। तव तो वह अपने मन में वोहोत प्रसन्‍न होंइ 
के वा वेष्णव सों कही, जो-तुम हम को एक पत्र श्रीगुसांईजी 
को लिखि देऊ तो, हम एक मनुष्य अपने घर कौ पठाइ के वा 
पत्र को उत्तर श्रीश॒सांईजी पास तें मैँगावे । तब वाक़ों पत्र 
एक वा वेष्णव ने श्रीगुसाईजी के नाम कौ लिखि दियो । तब 
वह पत्र कों एक मनुष्य के हाथदे श्रीमुसांईजी पास श्रीगोकुछ 
पठायो । सो मनुष्य श्रीगोकुछ आय के श्रीगर॒र्साईजी को वह 
पत्र दियो। ता पत्र कौ जुवाव श्रीगुसांईजी नें वा वेष्णव कों 
कृपा करि के यह लिख्यो, जो-तुम इन सगरेन को या पत्र 
द्वारा नाम सुनाईयो । हम हू कछक दिल में इहां ते द्वारिकाजी 
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को आवत हैं । यह पत्र लिखि के वा मनुष्य के हाथ दिये । 
तव वह मनुष्य श्रीगुसांईजी सा विदा होंइ के मानिकचंद के 
घर आयो। पाछें मानिकर्चद की माता कों यह पत्र दियो । 
तव वह अति प्रसन्नता सों वा पत्र कों माथें चढ़ाह के वा 
वैष्णव को बुछाइ पठायो। सो वह वेष्णव प्रभुन कौ पत्र आयो 
जानि के अति उत्कंठा सों वाके घर आयो । तब मानिकर्चद 
की माता ने वा पत्र कों वा वैष्णव के हाथ में दीनो | तब वह 
वेष्णव दंडवत्‌ करि वा पत्र कों माथे चढ़ाइ के बांच्यो। सो सब 
समाचार बांचि के चुप करि रह्यो। पाछें और समाचार सुनाई 
के वह वैष्णव अपने घर गयो । पाछें फेरि रात्रि को श्रीठाकु- 
रजी सों पहोँचि के हरिदास की बेटी पास वह वेष्णव आयो। 
तव प्रभुन की पत्र वाकों बांचि सुनायो | तब वह प्र के 
समाचार सुनि अपने मन में वोहोत प्रसन्न होंह रही । पाढें 
वा वेष्णवनें हरिदास की बेटी सों वा पत्र को बिचार पूछयो। 
तव हरिदास की बेटी ने वा वेष्णव सों कही, जो-याकौ 
प्रतिउत्तर तुम सों काल्हि कहँगी । तव वह वैष्णव वा समे 
तो अपने घर गयो । पाछ याने अपनी सास सों कही, जो- 
सासुजी ! पत्र तो प्रभुन की आयो | तामें या वेष्णव कों 
आज्ञा हू आई है। यह हों पत्र वांचत समै देखी हूँ । परि 
अव तो या वेष्णव के हाथ यह वात है । तव वह सास बहू 
के वचन सुनि के अपन मन में वोहोत खेद करि के बहू के 
पांइन परि के कही, जो-या वेष्णव नें तो मोसों दुराव कस्यो। 
और यह तेरी आज्ञा में हे। तासों तू हमारी विनती अब 
यासों करे तो हमारे सगरेन को उद्भार होंइ । तब वा 
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वह नें सवन कौ सुद्ध भाव ऐसो जान्यो। तब वहू ने 
सास सों कही, जो- हों वा वेष्णव सों प्राथना करूगी । तब 
वह सास चुप करि रही । पाछे दूसरे दिन जब वृह वैष्णव 
हरिदास की बेटी पास आयो तब हरिदास की बेटी नें वा 
वैष्णव सों कही, जो-अब इन कौ सुद्ध भाव तो श्रीगु्साईजी 
ऊपर भयो। तातें अब तो तुम्हारी इच्छा आवे सो करो। तव 
वहू फेरि इत उत फिरि के वा वेष्णव को घर में बुलाइ सास 
के देखत वासों वोहोत प्राथेंना करी । तब वाके कहे तें वा 
कैणवमनें ०+ श्रीगुर्साईजी 
वैष्णवनें उन सम्रेन को स्नान करवाइ, श्रीगुर्साईजी कौ पत्र एक 
चौकी ऊपर धरि प्रश्नुन की आज्ञा प्रमान उन कों नाम उपदेस 
करयो। पाछें श्रीकृष्ण-स्मरन करि वह वैष्णव अपने घर आयो। 
पाछ दूसरे दिन उन सगरेन वा वैष्णव सों पूछी, जो-अब तुम 
हम को मार्ग की प्रनालिका कहो । तव वा वैष्णव ने उन सों 
कही, जो-सब प्रनालिका तुम्हारी वहू तुम्हारे आगें कहेगी । 
तब वे सगरे घर के जो कछ काम करते सो सब वा बहू 
सों पूछते । तव जो वहू कहती सोई वे सव करते। वह 
हरिदास की बेटी ऐसी प्रभुन की कृपापात्र हती । 
भावप्रकाश--या वार्ता कौ अभिप्राय यह है, जो-बैष्णव कौ केसो हु 
संकट आय परे तोऊ थेये धारन करि एक श्रीगुसांईजी के चस्नारचिंद कौ स्मरन 
करनो। क्‍यों ? जो-श्रीगुरसाईजी को आश्रय किये तें सब काये को सिद्धि तत्काल 
होत है । श्रीमुसांईजी परम दयाल भक्तवत्सल है। तातें अपने भक्त पर तत्काल 
दया करत हैं। और दूसरो (अभिप्राय) यह है, जो-भगवदीय वेष्णव के रंच संग तें 
जीवन कौ उद्धार सहज में होत है। तातें भगवदीय वैष्णव पर निप्कपट भाव सौ 
स्नेह _राखनो। वाके कहे को विश्वास करनो। यह पुष्टिमार्ग वैष्णब द्वारा ही फलित 
होत हैं। तातें वैष्णय कौ (अपनो) स्बस्त जानि ताकौ संग करनो । यह जतायो । 


पाछें केतेक दिन में श्रीगुसांईजी श्रीगोकुल तें श्री- 
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रनछोरजी के दरसन कों द्वारिकाजी को पधारे । सो वा गाम में 
आइ के वा गाम बाहिर कुआँ ऊपर श्रीगुसांइजी के डेरा 
भए। ता कुआँ ऊपर हरिदास की बेटी हूं जल भरन आइ। 
इतने ही एक ब्रजबासी हू वा कुआँ पें जल भरन आयो। 
तब वासों हरिदास की बेटी ने पूछयो, जो-ये डेरा कौन के 
हैं ? तव वा ब्रजबासी ने हरिदास की बेटी सो कह्यो, जो-ये 
डेरा तो श्रीगुसांइजी के हैं । तब तो यह वा बजबासी कौ 
बचन सुनि अति उत्कंठा सों जल को बासन घर धरि के सास 
सों कही, जो-श्रीगुसांईजी इहां पधारि अमूके बाग में डेरा 
कियेहैं। जो-त॒म्हारें दरसन कों आवनों होंह तो आइयों । और 
हो तो जात हूँ। यह कहि अति उन्मत्त दसा सों जाँड के 
दूरि तें श्रीमुसाईजी के दरसन करत भई। सो ता समे प्रभु 
सस्‍्नान-चौकी पर ठाढ़े कि पर्यत स्नान करत हते। इतने ही 
याकों दुरि तें उन्मत्त दसा सों आवति देखि के, जाकी मन 
केवल चरनारविद में लीन है और देह कागद कौ पूतरा पवन 
वस उद्यों चलयो आवत होंइ, ता प्रकार याकी आवति देखि 
के प्रभु वाइ प्रकार खडाउं पहरि के वाके सम्मुख पधारे । सो 
वाके हाथ श्रीगरसांईजी अपने श्रीहस्त में पकरि के ठादी करि 
यह वचन वा समे वा्सों वोले, जो-अमूकी ! तू कहां जात है? 
हों तो तेरे काजे वहां डेरा छोरि स्नान करत तें इहां आयो 
हूँ । सो जव श्रीयुर्साईंजी याकौ हाथ पकरि कै ठाढी करी, 
और यहं वचन श्रीमुख तें प्रभु वासों कहें, तव वाकों चेतन्यता 
भई। सो श्रीगुर्साईजी के चरनारविद पर लौटि जाँड के वोहोत 
ही रूदन यह करन लागी। तब श्रीगुसांईजी याकी समाधान 
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करि अपने डेरा पास पधारे। तव श्रीमुसांईजी वासों यह 
श्रीमुख (तें) वचन कहे, जो-अमूकी ! तू तो धीर है। हरिदास 
की बेटी हे। तेरे काजे तो अब के हम द्वारिकाजी कों आए 
हैं। तू ऐसो खेद क्‍यों करत है? मोकों तो तेरी चिता हती। 
तासों हों तो पास आयो हूं। अब तू कछ चिता मति करे। जब 
तू हम को प्रसन्‍न होंइ के विदा करेगी तव हम आगें कों 
चलेंगे । या भांति वोहोत वचन सों श्रीग॒र्साईजी वाकौ 
समाधान किये । तब वाने श्रीमुसांईजी सों विनती करी 
जो-महाराज ! आप मेरो या भांति समाधान न करोगे तो 
और कौन मेरो समाधान करे ? मेरों घेये तो आप के हाथ 
हतो । तो आप की कृपा सो धेर्य रह्मो। नॉतरु मोकों या 
जग में कहूँ वेड्वि कों ठौर न हती । मोकों माता पिताने तो 
मध्य समुद्र के धार पटकी हती । परि आप के आश्रय तें 
आप के नाम रूपी जहाज ऊपर चढि के पार लगी। सो मोकों 
आप की कृपा ता दिन जानी परी। जा दिन या गाम में 
वा वेष्णव सों भेंट करवाए । तब में अपने मन को जानी, 
जी-मोकों प्रभुन तो नाहीं छोरी । जो-याहू गाम में एक 
वैष्णव ताहइसी नित्य चर्चा करन और श्रीकृष्ण-स्मरन करन 
आवत है। या प्रकार सों हरिदास की वेटी ने श्रीग॒रसांईजी 
सों बिनती करी । तब श्रीगुसांईजी याकी बिनती सुनि के 
वोहोत प्रसन्न भए । पाछें प्रभु स्नान करि मुद्रा धरत हते। 
इतने ही वह वेष्णव श्रीगुर्साईजी के दरसन को आयो | सो 
श्रीगुसांईजी के दरसन करि दंडवत्‌ करि भेंट घरि के ठाढ़ो 
होंड रह्यो । तब श्रीम॒र्सांईजी वाकों वेखिवि को आजा दिये। 


ड्ड 
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तव वह वेष्णव दंडव॒त्‌ करे प्रभुन के सन्‍्मुख वेव्यो। पाछें 
वा हरिदास की बेटी नें वा वैष्णव की प्रशुन आगें बोहोत ही 
सराहना करी । सो सुनि के श्रीगुसांईजी वोहोत ही प्रसन्न 
भए | पाछें हरिदास की बेटी के श्रसुरपक्ष के सगरे कुटुंबी 
आइ श्रीगुसांईजी कों दंडवत्‌ करि वा वहू की प्रभुन आगें 
वोहोत ही प्रसंसा करन लागे । जो-महाराज ! हम को जो 
आप के चरनारविद की प्राधि भई है, सो या बहू के प्रताप 
सों । नॉतरु हम मंदभागी आप के खरूप को कहा जानते ? 
हमारे तो कुलदीपक यह बहू ही है। या प्रकार सगरे वाकी 
सराहना श्रीगुसांईजी आगें करन लागे । पाछें श्रीगुसांईजी 
मुद्रा धरि संध्या करि रसोई में पधारे। तब वे सब बेठि रहे । 
पाछें प्रभु भोग धरि वाहिर पधारे | तब इन मानिकर्चंद आदि 
सवन श्रीमुर्साईजी सों विनती करी, जो-महाराज ! अब 
आप कृपा हम ऊपर करि के हम सबन को नाम सुनाइये । 
तव उन सबन सों श्रीगुसाईजी यह आज्ञा किये, जो-सवारे 
तुम को नाम सुनावेंगे । तब श्रीगुसांईजी को दंडवत्‌ करि 
सगरे अपने घर आए | पाछें सव वंड़े सबारें उठि के बहू सों 
स्व प्रकार पूछि के स्नान करि श्रीमुर्साईजी पास आय दंडबत्‌ 
करे । तव उन सवन को श्रीगुसांईजी नाम सुनाय सवन कों 
वा दिन उपवास की आज्ञा दिये । 


..._ भावतकाण--काहे तें, ये सब जेनी हैं। सो उन कों कछ आचार-विचार 
है नाही । तातें उपवास करायो । 
श्रीगु्साई ५० 
तब उनन 588 करि जी को अपने घर पध- 
राय आछी भांति पाक कखाए। सो श्रीशुसांईजी पाक 
करि भोग धरि महाप्रसाद लिये। पाछे आप सगरे वा दिन 


माणिकचंद, हरिदास के जमाई २६७ 


उपवास करे । तव दूसरे दिन इन सवन को श्रीमुर्साईजी 
निवेदन करवाय उन के माथे सेवा कों एक खरूप श्रीवाल- 
कऋष्णजी कौ पधराए। तब उन श्रीगुर्साईजी सों विनती करी, 
जो-महाराज ! हम तो कछ सेवा को प्रकार जानत नाहीं। 
तव श्रीगुर्साईजी हरिदास की बेटी कों सब सेवा कौ प्रकार 
समुझाय के उन सबन सों कहे, जो-तुम अपनी वहू सों सब 
सेवा कौ प्रकार पूछि लीजियो। तब वे सगरे घर के श्रीगुसांई- 
जी के श्रीमुख के वचन सुनि के वोहोत प्रसन्न भए। वे मानिक- 
चंद आदि सगरे हरिदास की बेटी की संगति ते ऐसी भांति 
वैष्णव भए । पाछें श्रीगुर्साईजी कों अपनी श्रद्धा प्रमान वोहोत 
आछी भांति सों विदा करे । पाछें इन सों श्रीगुसांईजी विदा 
होंइ के श्रीरनछोरजी के दरसन करन द्वारिकाजी को पधारे। 

तव यह हरिदास की वेडी अपने घर श्रीठाकुरजी की 
सेवा आछी भांति प्रशुन की आज्ञा प्रमान करन छागी। सो हरि- 
दास की बेटी को श्रीवालकृष्णजी थोरेई दिनन में सानुभावता 
जनावन छागे । यह हरिदास की बेटी सर्व सामग्री रसोई की 
वोहोत सुंदर करती । सो श्रीगकुरजी आछी भांति सों 
आरोगते। सो एक दिन मानिकचंद की माता ने रसोई करि 
श्रीठकुरजी को भोग धरचो। तव वा दिन रात्रि को मानिकर्च॑द 
की माता सो श्रीझकुरजी कहे, जो-मोकों तो तेरी वह के हाथ 
दी रसोई रुचत है। पाछें वह हरिदास की वेटी सों श्रीठाकुर- 
जी कहे, जो-आज तेनें रसोई क्‍यों न करी ? हों आरोग्यो तो 
आज सही । परि मोकों तेरी सास के हाथ की रसोई रुचत 
नाहीं। मोकों तो तेरे ही हाथकी रसोई आछी रूगत है। तासों 
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तू ही नित्य रसोई करियो। पाछें वाई दिन रात्रिकों श्रीठकुरजी 
ने श्रीगुसाईजी सों यह वात कही, जो-आज मानिकचंद की 
माता ने रसोई करी हती । सो हो आरोग्यो तो सही । परि 
मोकों रसोई हरिदास की बेटी के हाथ की वोहोत रुचत है । 
ताते मानिकचंद की माता सों तुम इहां ते पधारती वार 
वरजियो । कहियो, जो - तू रसोई अपनी वहू के हाथ 
कराइयो । पाछें जब श्रीगुसांईजी द्वारिका ते फिरे, तब बधेया 
गाम में आयो। तब मानिकचंद और वह वेष्णव जाँइ के 
आगे श्रीग॒साईजी कों अपने घर पघराइ ल्याये । पाछें श्री- 
गुरससाईजी हरिदास की बेटी सों वा दिन के समाचार कहे, 
जो-तेरी करी रसोई श्रीवालकृष्णजी या प्रकार सों अंगीकार 
करत हैं। तव हरिदास की बेटीने श्रीगुसांईजी सों विनती 
करी, जो-महाराज ! हों तो कछ करि जानत नाहीं । परि 
श्रीठाकुरजी परम दयाल हैं । जो-तुम्हारी कानि तें मेरी करी 
रसोई अरोगत हैं। याको ये वचन सुनि के श्रीमुर्साईजी वा 
हरिदास की बेटी ऊपर वोहोत प्रसन्‍न भए । पाछें ताही समे 
श्रीगुसांईजी मानिकचंद की माता सो कहे, जो-तुम वृद्ध हो, 
तातें तुम सों बने सो ऊपर की सेवा करिवों करो। और यह 
हरिदास की बेटी कों नित्य रसोई में न्ववायो करो । अभी यह 
वाल्क है । और रसोई को काम वालक ही कौ है। तब 
मानिकर्चंद की माता ने श्रीगसांईजी सो विनती करी, जो- 
महाराज ! श्रीगकुरजी आप हमारे माथे पथराये ता दिन 
पाछें में एक दिन रसोई करी ही। सो मेरी करी रसोई 
श्रीगकुरजी को रुची नाहीं। और मोसों रसोई होंड सकत 
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नाहीं। यह वचन मानिकचंद की माता के सुनि के 
श्रीगुसाईजी चुप करि रहे । अपने मन में श्रीगुसांईजी जानें, 
जो-श्रीवालकृष्णजी इन हूं कों यह वात जनाए हैं। पाछें 

श्रीगु्साईजी वासों यह आज्ञा करि के आप चुप करि रहे । 
ता पाछें श्रीगुसांईजी वा वैष्णव के घर पधारे । सो वह वेष्णव 
वोहोत भक्तिभाव सों श्रीगु्सांईजी कों अपने घर पधराए । 
पाछें श्रीग॒सांईजी स्नान करि, रसोई करि, श्रीठकुरजी की 
सेवा करि, वाकों पातरि धरि, महाप्रसाद की आज्ञा करि के 
विश्राम कों पधारे । पाछें वह वेष्णव महाप्रसाद ले श्रीगुसांईजी 
पास आइ, दंडवत्‌ करि प्रभुन की आज्ञा पाइ के वेव्यो । तव 
श्रीगुसाईजी वा वैष्णव सों हरिदास की बेटी के समाचार 
पूछे । तब वाने जा दिन ते याकी संग भयो हतो ता दिन तें 
सर्व सांगोणंग समाचार श्रीशुसांईजी आगें वा वैष्णव ने निरू- 
पृन करे। तव याकी दसा वा वेष्णव सो सुनि के श्रीगुर्साईजी 
वा ऊपर वोहोत प्रसन्‍न भए। पाछें दिन दोड़ वा वैष्णव के घर 
आपु विराजे । तीसरे दिन मानिकर्चंद के घर श्रीगुर्साईजी 
फेरि पधारे। सो जब ही श्रीगु्साईजी चलिवे की नाम ले तव 
ही हरिदास की बेटी वोहोत ही हठ करे। सो श्रीगुसांईजी 
दोड़ चारि दिन रहि जांह। या प्रकार महिना दोइ श्रीगुसा- 
ईजी मानिकचंद के घर विराजे। ता पाछें श्रीगुर्साईजी श्री- 
गोकुछ को विजय किये । तव मानिकर्चद यथासक्ति भेंट करि 
थोरी सी दूरि पहोंचावन आए । तब श्रीगु्साईजी मानिकर्चंद 
सों यह आज्ञा करे, जो-यह हरिदास की वेटी हे सो मेरी अनन्य 
सेवक है। तासों जो याके कहे में रहेगो ताकी कल्यान ही 
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होइगो | पाछे यह वचन कहि के श्रीगुसाईजी उन मानिकचंद 
को विदा किये। और आप आगे पघारे । और मानिकर्चंद 
अपने घर आइ श्रीगुसांईजी के श्रीमुख के वचन अपने घर में 
सगरेन आगे कहे। तब मानिकर्चद के बचन सुनि के समरे 
चुप करि रहे। वह हरिदास की बेटी श्रीगुसांईजी की ऐसी 
क्रपापात्र भगवदीय हती “तक 


पाछें केतेक दिन कों हरिदास आप श्रीरनछोरजी के दर- 
सन करन को द्वारिकाजी कों चले । सो मानिकचंद के गाम 
में ही आए। तब मानिकचंद ने अपनी स्री की उनहारि 
सों हरिदास कों पहचाने । सो हरिदास तो आगे को चले 
जात हते । तब मानिकचंद अपनी हाट तें उतरि हरिदास के 
पांवन परि श्रीकृष्ण-स्मरन करि के अपनी हाट ऊपर लिवाइ 
ल्‍्याये । तव हरिदास अपने मन में तो जान्यो, जो-यह है तो 
वेष्णव सही । पाछे हरिदास मानिकेचंद की हाट ऊपर बेटि के 
पूछे, जो-तुम कौन के सेवक हो ? और कौन ज्ञाति हो ? और 
कहा तुम्हारो नाम है? तब मानिकर्चंद ने अपनो नाम, 
गाम, ज्ञाति सव हरिदास आगें कहो । पाठें श्रीयुसांईजी के 
सेवक कहे । तव तो हरिदास अपने मन में वोहोत ही खेद 
करन लागे । जो-देखो ! अपनी ज्ञाति कौ यह वर श्रीगुसा- 
ईजी की सेवक निकट ही हतो। परि हमने न जान्यो। नॉतरु 
हम अपनी बेटी याही को विवाहि देते । कौन जाने वह 
प्रोहित वा बापड़ी को कौन से गाम में कौन के घर विवाह 


करि आयो है? वह मेरी वेटी या वर योग्य हती। तब 
मानिकचंद न हरिदास सो पूछयो, जो-तुम्हारो नाम कहा हे ? 
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और कौन के सेवक हो ? कहा तुम्हारी ज्ञाति है ? तब हरि- 
दास अपनो नाम, गाम, ज्ञाति सब मानिकर्चंद आगें कहे । 
पाछे श्रीगुसाईजी के सेवक वताए | तव तो मानिकर्चंद अति 
आनंद पाय हसर्दिस के पायन छागि, मिलि, वोहोत सराहना 
करे । जो हरिदासजी ! आज तुम हम कों कृतारथ करे । 
जो-हमारी हाट ऊपर पघारे । अब तो सीधो लेहु। घर 
चलि रसोई करि प्रसाद लेहु। तव हरिदास वा हाट सों 
सीधो ले मानिकर्चद के साथ मानिकर्चंद के घर को चले । 
सो मानिकरचेंद तो उहां जाँइ अपनी ख्त्री सों कहे, जो-तेरे 
पिता हर्दिस जी ढ्वारे ठांढ़े हैं। तिनकों तूँ जाँड के 
भीतर लिवाइ लाउ। तब हरिदास की वेटी ने अपने पति 
मानिकर्चंद सों कही, जो-तुम तो मेरी हांसी करत हो। 
मेरे पिता इहां कहा कारन आवेंगे ? तव मानिकर्ंद ने स्री 
सों कह्यो, जो-तुम एक वार घर के द्वारें जाइ के देखो तो 
खरी। तब ज्री द्वारें आइ देख तो पिता द्वार ऊपर ठाढो है। तब 
वह पावन परि मिली । तव हरिदास अति आनंद पाई बेटी 
के साथ घर में भीतर गए। तब वह वोहोत खेद करि रोबन 
लागी । और हरिदास हू वोहोत गदगद केंठ होड़ वाकी 
समाधान करयो। पाछे वह सीधों के वीनि फटकि, स्नान 
करि रसोई करन लछागी। तव वाने पिता सों कही, जो अब 
तुम उठि कै स्नान करो। तव हरिंदास उठि स्नान करि 
मंदिर में जाँइ उत्थापन करे । सो श्रीवालक्ृष्णजी के दरसन 
करि अति आनंद पाय श्रीठाकुरजी की सर्व सेवा सों पहोंचि 
सयन-भोग धरि हरिदास वाहिर आय वेंटें। तब बेटी ने 
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पिता सों कही, जो-तुम तो मोकों वींच धारा में पटकी 
हुती । परि मोकों श्रीगसाँईजी ने कृपा करि के बचाई । 
नॉतरु मोकों कहूँ ठौर न हती । और मेंने तो तुम्हारे माथे 
हत्या देवे की विचार अपने मनमें करयो हतो। परि श्री- 
गुसाईजी ने इन कौ मन मेरी सास द्वारा फेरयो । तब इन कौ 
एक वेष्णव द्वारा मन फिरयो। तातें यह सर्व कृपा तुम 
श्रीगुसाँईजी की जानियो । ये बचन बेटी के सुनि हरिदास 
वोहोत लज्या पाइ, मंदिर में जाँड, भोग श्रीगकुरजी कौ 
सराई, आर्ति करि, श्रीठाकुरजी के पोढाइ, प्रसाद लीने। पाछे 
मानिकचेद के मातापिता आदि सगरे हरिदास सों मिले । 
अपनी वहू की सरहना बोहोत करे । तब हरिदास उन के 
वचन सुनि के वोहोत ही आनंद पाए। पाछें मानिकचंद की 
माता ने श्रीठकुरजी के रसोई करिवे के से समाचार जा 
दिन के कहे । तव हरिदास बेटी की उपमा सुनि के अपने 
मन में वोहोत प्रसन्न भए । पाछें मानिकर्चंद नें वा वैष्णव कों 
खबर करी, जो-हरिदासजी हमारे घर पधारे हैं । तव वह 
वेष्णव हरिदास को मिलिये कों मानिकचंद के घर आय हरि- 
दास को मिले । पाछें हरिदास ने वा वैष्णब कों अपने पास 
वेगरि के कुसछ समाचार पूछे । ता पाछे बेटी ने पिता सों कही, 
जो-यह धीर है, और यह कृपा जो सब भई है सो इन कौ 
प्रताप जानियो । और सगरे मानिकचंद के घर के वा वैष्णव 
की सराहना करन छागे । तब वैष्णव ने इन सों कह्यो, जो- 
तुम मेरी सराहना करत हो सो क्यों करत हो ? सराहना तो 
हरिदासजी की करो । जाके प्रताप सों तुम कों श्रीमु्साईजी 
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के चरनारविंद की प्राप्ति भह। और ये हरिदासजी ऐसें भगवदीय 
हैं, जिनने राजद्वार में श्रीयुसांईजी कौ डंका या प्रकार वजायो । 
जो-मेरता सहित राजा जेंमछजी श्रीगुसांईजी की सरनि 
आए । इन के धैर्य की उपमा करो। जो अपनो प्रान देनो 
करयो । परि श्रीगुसांईजी को आश्रय न छोस्बो। इन के 
धैये की उपमा कहा जीव करेगो ? पाछें या प्रकार परस्पर 
बतराइ यह वेष्णन अपने घर गयो । पाछें हरिदास 
बड़े सवारे देहकृत्य करि चलन लागे । तव वेटी वोहोत खेद 
करन छागी। तव हरिदास ने बेटी सों कही, जो-बेटी ! 
याही प्रकार तेरी माता तेरे मिलिवे कों खेद वोहोत करत 
हैं। तासों हो एक वार पाछो घर जाउंगो । तहांसों हो तेरी 
माता को इहां तो पास तेरे मिलिवे कों लिवाइ छाउंगो । तब 
जो-तेरी इच्छा में आवे तव तू हम को इहां सों विद्य करियो। 
तव पिता के ये वचन सुनि के बेटी अति प्रसन्न होंइ पिता 
कों घर कों विदा करयो । सो हरिदास मेरता में अपने घर 
आइ वोहीत सामग्री वासन कपड़ा और जो दाइजे को 
सामान सर्व होत है सो सिद्ध कराए। तव अपनी ख्री सों 
हरिदास ने ये वेटी के सव समाचार कहे । तब ख्री ने कही, 
जी-हों तो अब एक वार अपनी बेटी सों मिछोंगी। तासों 
तुम बेगि मोकों लिवाइ चलो। सो वाने वेटी के लिये वोहोत 
गहनो लियो । और श्रीगकुरजी कों संग पधराय ले, सव 
सामान ले घर तें चले । तव एक मनुष्य वेटी पास पठायो। 
ता सो ये समाचार वेटी सों कहाए, जो-हमारे साथ श्रीठाकुरजी 
पधारत हैं । तातें एक घर अपने पास कौ खासा कराइ जल 


ड्प्‌ 
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भराइ चूल्हा कराइ राखियो । जो-श्रीगकुरजी पघारे पाछें 
अवार न होंइ। तब वे मानिकचंद अति आनंद पाइ घर सिद्ध 
कराय राख्यो। सो हरिदास तो आवत ही वा घर में पधारे । 
और हरिदास की स्री तो अपनी बेटी के पास गई । पाछें 
हरिदास तो सब वस्तू-भाव पधराइ के श्रीठाकुरजी की सेवा 
में स्नान करे । और ये तो मा-बेटी भेंटि के अति आनंद 
पाय के वह तो बेटी के मंदिर में नहाइ मंदिर सों पहाँचि के 
बेटी कों अपने घर लिवाइ ल्याई। पाछे इहां दोऊ स्नान करि 
हरिदास रसोई करत हते तहां ये दोड जॉइ के इनन रसोई 
करी । पाछें हिलिमिलि के श्रीठाकुरजी की सेवा करि के 
भोग धरि समयानुसार भोग सराइ के जब ही हरिदास की 
वेटी मंदिर में जाँइ श्रीगकुरजी के चरन-परस करे, तब श्री- 
ठाकुरजी वाके ऊपर बोहोत प्रसन्न हों के वासों कहे, जो- 
अमूकी ! तू आछी है ? तव यह श्रीठाकुरजी सों बोली, जो- 
अब तो तुम योंही कहोगे । जो-हो आछी न होती तो तुम 
मेरे पास कौन भांति पधारते ? परि तुम तो आछे हो ? जो- 
मेरी खबरि प्रथम न राखी । अब मोसों पूछे, जो-अमूकी ! 
तू आछी है ? यह सव निठ॒राई में तुम्हारी जानी । परि तुम 
तो श्रीगुसांईजी के वस हो । तातें तुम्हारी निठुराई इहां न 
चली ! यह वाके निठुर वचन सुनि के श्रीठाकुरजी ने 
हँसि के अपने चरनारविंद पसार दिये। तब वाने श्रीगकुरजी 
के चरन-परस किये। श्रीठाकुरजी अपनी स्वर इच्छा सों कराए। 
वह हरिदासकी वेटी ऐसी कृपापात्र भगवदीय हती । 

पाछ मानिकरचंद आदि समरेन को हरिदास ने प्रसाद लेवे 
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कों अपने घर बुछाए। सो वे सगरे हरिदिस के घर आह 
के प्रसाद भली भांति सों लिये । पाछें वह सव दाइजा कौ 
सामान जो हरिदास अपने घर तें ल्याये हते, सो सबन कों 
सव पहराइ दीने । पाछें केतेक दिन हरिदास वा गाम में रहे । 
ता पाछें हरिदास द्वारिकाजी जाँड तहां श्रीरनछोरजी के 
दरसन करे के पाछें फेरि मानिकचंद के गाम में आए। तहां 
केतेक दिन रहे । पाछें मानिकरचंद कों साथ ले के अपनी 
बेटी कों साथ ले के हरिदास मानिकचंद के गाम सों ख्तरी 
सहित श्रीठाकुरजी सहित चले । सो कछक ही दिल में मेरता 
गाम में अपने घर आए । पाछें मानिकचंद कों हरिदास ने 
वोहोत दिन लो मेरता मे राखे । ता पाछे हरिदास वोहोत 
द्रव्य देके मानिकचंद को और बेटी अपनी कों प्रसन्‍न करि 
मेरता सों विदा करि के उन के गाम घर पठाए। ता पाछें 
हरिदास परस्पर आप उन को बुछावते। और आप हू हरिदास 
काहू समे बेटी को मिलन जाते। या प्रकार दोड जन अति 
प्रसन्न भए रहते । 

भावप्रकाश--तातें जीव को संगति चहिए। जो-या जीव को संगति 
भगवदीय की होंइ तो श्रीनाथजी या ऊपर निश्चय कृपा करें | मन की गम्य 
संगति तें उत्कपप होंइ । 

वह हरिदास की बेटी श्रीग॒साईजी की ऐसी ऋपापात्र भग- 
वदीय हती। तातें इन की वार्ता कहां तांई कहिए ? वार्ता ॥२७॥ 
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अब ४ शैज्ञी को सेघक एक नागर च्राह्मन घडनगरा, गुजरात में रहतो, 
सिन्तकी यार्ता फी भाव कद्दत है-- 


भाषप्रकाश--ये तामस भक्त हैं। लीला में इन को नाम 'दिव्यरत्ना' है। 
सो इन की देह दिव्य रत्न के समान दमकति है। ये पुलिंदिनी के यृथ में हैं । 
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गति उत्तालिका' तें प्रगटी हैं, तातें उन के भाव-रूप हैं। 

ये गुजरात में एक बड़नगरा नागर ब्राह्मन के घर जन्म्यो । सो वह नागर 
सेव हतो। वाकों महादेवजी कौ इृष्ट हतों। सो वेठा बरस बारह को भयो तब 
वाकों एक वेष्णव कौ संग भयो । सो वह वेष्णयव याके घर के पास रहत हतो । 
वह श्रीगुर्ताईजी कौ सेवक हतो । वाके इहां नित्य भगवद्दार्ता होंइ। सो यह 
त्राह्मम कौ लरिका नित्य वाके उहां जांद वार्ता सुने । सो एक दिन यह वात था 
त्राह्मनन ने जानी । तब वह अपने बेटा को समझाय कह्यो, जो-बेठा ! अपने तो 
सेव हैं। अपने इष्ट तो महादेवजी हैं । तातें महादेवजी की कथा-वार्ता छोरि और 
की न सुननी । ऐसे बोहोत कह्यो । परि यह बात बेटा के मन में न आइई। सो 
यह तो वा वैष्णव के उहां नित्य जांइ। श्रीठाकुरजी के दरसन हू करे। वह वेष्णव 
वाकों प्रसाद दे सोझ खाँय। या प्रकार यह लरिका वैष्णवन कौ संग करे । सो 
एक दिन वा ब्राह्मन ने अपने बेटा को वोहोत मारथो । और कह्यो, जो-क्योंरे ! 
में तोकों इतनो समुझायो तोऊ तू समुइ्यों नाहीं? हमारे कुल कौ अत भंग कियो 
महादेव कों छोरि और के दरसन करत है, प्रसाद लेत है ? और चेष्णव कौ संग 
करत है? ता पाछे वह ब्राह्मन ने अपने वेटा कों घर में मूंदि घर कौ तारौ 
मारथो । सो बाहिर निकसन न दे । खाँहवे के समे वार्कों खाइवे को दे आवे । 
परि यह लरिका कछू खाई, पीवे नाहीं। ऐसे करत तीन दिन भए। 
तब यह लरिका निश्चेष्ट होंइ रह्यो। तब तो वह ब्राह्मन डरप्यो। जाने, 
जो-यह मरि जाइगो। पाछे वा ब्राह्मन ने बेटा कों छोरधो। तब बेटा 
तो घर तें निकसि कोऊ जाने नाही या भांति वा वैष्णव के घर गयो। 
और अपने सव समाचार वा वेंप्णय सों कहे । जो-हों या प्रकार तीन 
दिन भूखो र्यो, तब निकसन पायो हूं। तब वा वेष्णव ने वाकों महाप्रसाद 
खबायो । पाछँ जल पिधायो । फेरि क्यों, जो-अब तू अपने घर जा। उहां ही 
रहे ) यहां मति आयो करि। नाहक कलेस होंइ सो आछौ नाहीं । परि यह 
लरिका मान्यो नाहीं । यह तो नित्य भगवद्वार्ता सुनिवे कों आवे। ऐसें करत वह 
बरस बीस को भयो । तथ वह त्राह्मन मरथो | पाछें यह निःसंक व्हे वा वैष्णव के 
घर जान लाग्यो | सो भगवद्दार्ता बोहोत रुचि करि सुनतो । ता पाछे एक दिन 
याने वा वेष्णब सो कह्यो, जो-तुम मोकों वेप्णब करो । अब मेरे कोई प्रतिबंध 
नाहीं। तब वा वष्णव ने कह्यो, जो-तुम गोकुल जांइ श्रीगुसांइजी के सेवक होऊ 
वृष्णन होऊ । हम हूं उन के सेवक हैं। या काल में श्रीगुसांईजी श्रीविट्वलनाथजी 
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ही एक साँचे गुरु हें। काहेतें, उन के अधीन श्रीगोबद्धननाथजी आप रहत है 
तातें उन की सरनि गए तें जीव कृताथे होत है। तब तो वह वष्णव सो पूछथो 
जो-श्रीगु्साईजी श्रीविदलनाथज्ञी आप कहां विराजत हैं? तब वा वेप्णव ने कही 
जो-वे तो आप श्रीगाकुल विराजत हैं। तब यह नागर ब्राह्मन यात्रा के मिस 
श्रीगोकुल को चल्यो। 

है खार्ता प्रसग--* 


सो वह नागर तीथयात्रा करत श्रीगोकुछ आयो । तहां 
वा नागर को श्रीठकृरानी घाट ऊपर श्रीगुर्साईजी की दरसन 
अलौकिक भयो । तव वा नागर ने श्रीगुसांइजी सों विनती 
करी, जो-महाराज ! कपा करि के मोकों सरनि छीजे । तव 
श्रीगुसाँईजी आप वा नागर सों यह आज्ञा किये, जो-तुम 
श्रीयमुनाजी में स्नान करो । पाछे हम तुम की सेवक करेंगे । 
त॒व वह नागर श्रीयमुनाजी में स्नान करि प्रभुन पास आइ 
हाथ जोरि ठाहो भयो । तब श्रीगुसांईजी आप कृपा करे के 
वार्कों सरनि छिये । नाम-समर्पन करवाए। तब वा नागर ने 
श्रीगुसांईजी सो विनती करि कह्यो, जो-महाराज ! मेरी 
ज्ञाति के वहिरमुख हैं। सो मोकों दुःख देइंगे । तब श्रीग॒सां- 
इंजी वाकों एक गोवर्द्धन-सिला दे के कहें, जो-तोकां संकट 
परे तब तू इन को दूध सों न्हवाइ के अभ्यंग करि के यथा- 
सक्ति सामग्री भोग घरियो । पाछें प्राथना करियो । 


भावग्रकाश--यार्म यह जतायो, जो-वंष्णब कों कछ संकट आई परे ते 
श्रीगोषद्नन की सरनि जानो । उन की प्राथना करनी । काहेतें, ठाकुर तो लीला 
पर्स है । तातें उन को ग्राथंना किये त्रें भ्रम होत हैं। और श्रीगोवरद्धेन विष्णु 
को स्वरूप है। तातें थे सदा वेष्णबन की रक्षा करत हैं । आगे हू इनन भज की 
रक्षा कीनी है । तातें ठाकुर ने श्रीगोवद्धन को अपनो कुल-ढेवता मान्यो हैं 
या भाव ते वेष्णव को हू श्रीगोवद्धन की सेवा-पूजा करती । ओर दध नहवाहवे 
को अभिप्नाय यह है. जो-दूध है सौ उज्ज्यल मक्तिउस कौ स्वरुप दे। सो श्री 
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गोवद्धन आप हरिदासवर्य हैं। तातें ये भक्ति-रस सों सदेव स्नान करत हैं। ता 
करि ये ठाकुर को प्रिय हैं । 

पाछें वह नागर तीथे करि के अपने घर आयो। तब 
श्रीगोवर्डन सिला को भोग धरि के सगरी ज्ञाति को बह्ममोज 
करवायो । तब सबन आइ तिलक माथे माला गरे में देखी । 
सो यासों पूछि के क्रोध करि के सब चलन लागे । तब इन, 
उन सों कही, जो-तुम क्‍यों जात हो ? तब उन सबन या 
नागर सों कही, जो-तू महादेव कों छोरि के माला पहिरयो। 
तातें हम तो तेरे हाथ कौ न खँँईंगे। तब याने उन सों 
कही, जो-याकौ जुवाब हों तुम कों एक घरी में देउंगो। 
पाछें यह श्रीगोवर्डडन सिलता कों दूध सों न्हवाइ अभ्यंग करि 
( और ) सामग्री आगें उनके धरि के दंडवत्‌ करि बिनती 
करि के कह्यो, जो-महाराज ! मेरी छाज तुम्हारे हाथ है। 
नाँतरु मोकों ये ज्ञाति के दुष्ट नागर हैं सो रहन न देंगे । 
तव यासों श्रीगिरिराजजी कहे, जो मेरे प्रसाद की इन कों 
योग्यता नाहीं है । परि इन को माहात्य दिखाऊंगो। पाढें 
श्रीगिरिराज ने सव देवता बुछाएं। सो विमान पर दे एक 
घरी में सव आइ के प्रसाद की सुगंध लेन लागे। और हाथ 
जोरि जोरि के नमन करन छागे। पाछें ब्राह्ममन के देखत 
सव स्वर्ग कों गए। सो वह माहात्म्य सव वाह्मनन ने हू देख्यो। 
सो सब इन बाह्मन के पांईन परे । पाछें इन बराह्यव ने सव कों 


सीधो दिवाइ दियो। तामें कितनेक देवी हते सो पढें तें 
वेष्णव भए। 


सो यह नागर श्रीगुसांईजी बा ऐसे ऋपापात्र भगवदीय 
हती । तातें इनकी वार्ता कहां तांई कहिए। वार्ता ॥२५॥ 


एक सनादथ त्राह्मण २७९ 
अब श्रीगुर्साइजी सेवक को एक सनाठ्य ब्राह्यन, सो ब्रह मथुराजी में 
रहतो, तिनकी शबारता कौ भाव कफदत है -- 
भावप्रकाश--ये सात्विक भक्त हें। लीला में इन कौ नाम प्रमदा' है । 
सो प्रमदा गतिउत्तालिका' तें प्रगटी हैं। तातें इन के भावरूप हैं। और प्रमदा 
श्रीयमुनाजी के यूथ में हैं । तातें श्रीयमुनाजी के स्वरूप कों ये नीकी भांति 
जानति हैं। श्रीयमुनाजी द्वारा भगवद्गस की प्राप्ति भई है। तातें श्रीयमुनाजी में 
प्रमदा की प्रीति हैं। 
ये मथुग में सनात्य ब्राह्मग के जन्म्पो। सो बरस वीस कौ भयो। ता 
समे श्रीगुर्ाईजी आप अड्रेल तें विजय करि मथुराजी में आइ विराजे । तहां 
श्रीमुसांईजी आप नित्य विश्वांत घाट संध्या करन को पधारते। पाछे केसोरायजी के 
दरसन को पधारते । सो एक दिन यह ब्राह्मन केसोरायज्जी के दरसन कों गयो 
हतो। ता समे श्रीग॒सांईजी आप केसोरायजी के मंदिर में मथुरिया चोवेन सो श्रीं- 
यम्ननाजी की माहात्म्य कहत हते। सो या ब्राह्मन ने यह चात सुनी । तब त्तों यह 
न्राह्मन अपने मन में विचार कियो, जो-इन की सरनि जाँइ इनके सेवक हजिये 
तो आछो । पाछे श्रीगुसाईजी आप केसोरायजी के दरसन करि अपने घर पधारे। 
तब यह ब्राह्मन हु श्रीगुसांईजी के संग ही संग आयो। पाछे श्रीगुसाईजी आप 
श्रीनवनीतग्रियजी की राजभोग-आर्ति किये। ता पाछे अपनी बैठक में आह 
विराजे । तब यह ब्राह्मन दोझ हाथ जोरि विनती कियो, जो-मभहाराज ! कृपा 
करि मोकों सेवक कीजिये । तब श्रीगुसाईजी याकौ सुद्ध भाव देखि या त्राह्मम 
को नाम सुनाये। पाछें एक ब्रत कराइ दूसरे दिन निवेदन कराए। तब यह ब्राह्मन 
श्रीणुसांईजी सों फेरि विनती कियो, जो-महाराज ! कृपा करि मोकों श्रीयमुना- 
जी को स्वरूप समुझाइए। तब श्रीगुसांईजी याकी दीनता देखि ताही समे 
'यम्ुनाएपदी' करि वाकों दीनी। पाछे श्रीगुसाईजी आप या त्राह्मन को आज्ञा 
किये, जो-तू याको पाठ नित्य करियो। तथ यह भाक्मन बिनती कियो, जो- 
महाराज! हम अज्ञानी जीव हैं, तातें कृपा करि याकौ भाव समुझाइए तो आहछो । 
तब श्रीगुसाईजी याकों यपुनाष्टपदी' क्लौ भाव खोलि के कह्मो । तब तो यह 
ब्राह्मन श्रीयमुनाजी के स्वरूप में मगन होंड गयो । 
पाछें वह ब्राह्मन श्रीगुसाईजी सो बिनती कियो, जो-भद्ाराज ! फपा करि 
मोकों श्रीयम्ननाजो की सेवा पघराइ दीजिए । तो हों इन की सेवा करूं। तब 
श्ीगुर्ताईजी आप या बाह्मन को श्रीयमुनाजी की रेलुका एक थेली में दे कहे, 
जो-त्‌ इन की आछी भांति सेवा करियो। तोकों श्रीयमुनाजी कृपा करि सब 
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अनुभव जतावेंगे । पाछें यह ब्राह्मन श्रीमुर्साईजी को दंडवत्‌ करि घर आयो। 
ता दिन तें यह ब्राह्मन श्रीयमुनाजी को स्वरूपात्मक करि जानन लाग्यो | 
चार्ता प्रसंग-१ 

सो उह ब्राह्मन श्रीयमुनानी कौ अपरस में परस करें, 
पान करें। श्रीयमुनाजी में पांव ( हू )न धरें। सगरो कार्य 
कुआँ के जल सों करे। प्रभुन की झारी अपरस में श्रीयमुना- 
जल ल्याई भरें | सो श्रीमथुराजी के वेष्णव श्रीगु्सांईजी के 
बालकन से कहे, जो-वाकी परीक्षा लेऊ। तब श्रीगिरिधिरजी 
नाहीं किये । जो-वैष्णव की परीक्षा लेनी नाहीं। काहेते? ये 
अपराध है | पाढें और बालक मिलि के वाकों नाव पर 
बैगरि के ले गए । बीच में पुलिन हो तहां जाँइ बिराजे । 
और नाववारेन सों कहे, जो-पार जा । बुलावें तव अइयो । 
इतने करत प्रहर दिन रह्मो । तब उन बिनती करी, जो- 
महाराज ! भेरे नहाइवे को समे भयो है । नाव मँंगाइए । सो 
नाव मँगाय के सगरे वालक नाव पर चढ़े । और वासों कहे, 
तू पुलिन में वेठि । हम कहें तव तू नाव पर चढियो। सो 
वह वेव्यो रह्यो; पुलिन में । और वे तो नाव चलाइ पार 
आए । तब तो वह महा चिता आतत्त सो प्रनति होंन लाग्यो। 
तव कमल प्रगट भए । और श्रीयमुनाजी याकों दरसन दे के 
यासों कहें, जो-या पर चढि के तू जा । तव वह आयो। सो 
यह वात सव वालकन ने पार तें देखी। सो सव वालक 
याकी सराहना करन छागे। पाछें सब मिलि के श्रीगिरिधिरजी 
सों यह प्रकार कह्यो । तव श्रीगिरिधरजी कहे, जो-यमुनाष्टक 
( यमुनाप्टपदी ? ) याही को फलित भयो । 


भावगप्रकाश--या वार्ता में यह जताए, जो-बैष्णब को श्रीयम्ननाजी कौ 


एक रजपूत २८१९ 


परस बिना अपरस के न करनो। नहायें तो प्रथम कुओँ के जल सों न्हाय [ता पाछे 
श्रीजमुनाजी में स्नान करनो । और वैष्णव को टेक राखनी । काहेतें ! चष्णव कों 
टेक ही बड़ो धर्म है। जो-टेक हती तो या ब्राक्नन कों श्रीयसुनाजी प्रगट 
दरसन दे अपनो अलौकिक स्वरूप जतायो । अलौकिक कमल ग्रगट किये। 
तातें इन की वार्ता अनिर्वेचनीय है। सो कहां तांई 
कहिए । वार्ता ॥९९॥ 
422; 68 दे ध्छे 


अब शआरोगुमाईञरो को सेबक्क एक्त रञ्ञपूत. द्वारिकाजो के मारग में रहतों, 
तनन्‍ऊी शार्ता कौ भाव ऋहत हैं -- 
चार्ता प्रसग-१ 


सो एक समे श्रीशुसांईजी श्रीगोकुल तें श्रीद्वारिकाजी 
श्रीरनछोरजी के दरसन कों पधारत हते । तहां मार्ग में एक 
गाम में डेरा किये हते। सो उहां एक रजपूत कों श्रीमुसांईजी 
कौ दरसन भयो। सो साक्षात्‌ श्रीपूरन पुरुषोत्तम श्रीयसोदो- 
संगलालित श्रीनंदरायकुमार को दरसन वा रजपूत को भयो। 
तब वा रजपूत के मन में यह आई, जो-इन के सेवक हजिये 
तो आहछो हे । पाछें वा रजपूत ने दंडवत्‌ करि दोऊ हाथ 
जोरि के श्रीगुसाईजी सों विनती करि कद्यो, जो-महाराजा- 
धिराज ! आप मो ऊपर कृपा अनुग्रह करि के मोकों अपनों 
सेवक करिए। यह वाकी दीनता सुनि वाकी आति जानि 
श्रीगुसाईजी आप कृपा करि के वा रजपूत कों नाम सुनाय 
सेवक किये। तापाछें केतेक दिन में वह रजपूत श्रीमु्सांईजी कौ 
लीला-विस्तार सुनि असवारी करि के दोस्बो । सो हिमालय 
को चलयो । 

भावग्रकाश--आहेतें ! ये राजस भक्त हैं। लीला में इन कौ नाम स्सालिका' 
हे । ये 'गतिउत्ालिक्ा' तें प्रगटी हैं। तातें इन के भावरुप हे। सो स्प्ालिका 
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श्रीचद्रावहीजी के स्वरूप में अनुरक्त है। ताते यहां हू श्रीगुसाईजी के स्वरूप में 
आसक्ति भई । सो अंतर्धान लीला सुनत ही याको चित्त विश्लिप्त भयो | 

सो दूसरी मजलि श्रीशुसांईजी वा रजपूत कों दरसन 
दे, बचन दियो, जो-तोकों नित्य दरसन देऊंगो। तू दुःख मति 
पावे । तव वह रजपूत श्रीशुसांईजी को दंडवत्‌ करि के अपने 
घर आयो । दुःख सब गयो। 

सो वह रजपूत श्रीगुसांईजी को वड़ो कृपापात्र भगवदीय 
भयी । तातें इन की वार्ता कहां तांई कहिए। वार्ता ॥३०॥ 
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अच शभ्रीगुसाईंजी की सेबकिनी एक सेठ की बेटो, लाहौर में रद्दती, जाने 
चाचाजी के कहिवेतें अपने घनी को ज्द्दर दियो तिनकी घ्रार्ता कौ भाष कद्दत हैं-- 


भावप्रकाश--ये राजस भक्त हैं। लीला में इन को नाम 'राईन' है। ये 
'सनसुखा' गोप की वेटी हैं, तातें इन के भाव-रूप हैं । 


सो वह सेठ की बेटी लाहौर में काहू वहिर्मुख के घर 
व्याही हती । सो पहिले तहां न तो वेष्णव ( जॉइ ) न कोई 
वल्लमकुल जाई । न भगवद्धर्म । सो वह सेठ की बेटी ने 
कच्चे चना खाँड के वरस एक निर्वाह कियो । यह बात श्री- 
श्रीगुसांईजी जानी । तव श्रीगुसांईजी वा ऊपर कृपा करि 
के उहां चाचा हरखिंसजी कों पठाएं। सो चाचा हरिविंसजी 
वा गाम मे जाँइ पहोंचे । तहां एक वंगीचा में डेरा कियो। 
परंतु वह सेठ की वेटी सों और चाचा हरिंसजी सों एक 
महिना छो मिलाप न भयो। तथ चाचा हर्विंसजी चुकटी 
मॉँगन लागे । तव वा सेठ की वेटी की घर आयो। तहां 
वह सेठ की वेटी चुकटी देन आई । तव वा सेठ की बेटी 
चाचाजी को तिलक-कठी देखि जाने, जो-ये कोऊ वेष्णव हैं। 


एक सेठ की वेटी २८३ 


तव तो वह सेठ की वेटी हरिविंसजी सों पूछयो, जो-तुम 
कौन के सेवक हो ? तव हख्िंसजी जानें, जो-येही वह 
लरिकिनी है । तव हरिवेंसजी कहे, जो-हम श्रीशुसांईजी के 
सेवक हैं । तव वह सेठ की वेटी, हरखिंसजी को पहिवानि, 
श्रीकृष्ण-स्मरम करि रोवन छागी। सो बोहोत ही रोई । 
पाछें हरविंसजी वह सेठ की बेटी सों पूछथो, जो-तू क्यो 
रोवति है ? तोकों ऐसो कहा दुःख है ? तव वह सेठ की 
बेटी ने हरिविंसजी सों कह्यो, जो-हों श्रीशुसांईजी की सेवकिनी 
हूँ। मेरे मा-वाप हू श्रीयुसांइजी के सेवक हैं । वे गुजरात में 
रहत हैं । परि उनन मेरो व्याह यहां या वहिमख के घर 
कियो है। सो सगरो घर धर्म को व्रोधी है । आचार-विचार 
कुछ हे नाहीं। यह म्लेच्छ देस है। वेष्णव, वल्लमकुल, कीऊ 
यहां आवत नाहीं । अब मे कहा करूं ? मेनें वरस एक छों 
कचे चना चवाई दिन निकासे हैं। इतनो कहि वह फेरि रोवन 
लागी । तव हखिंसजी वाककों समझाय के कहें, जो-तू रोवे 
मति। तेरे लिये तो मोकों श्रीगुसांईजी ने यहां छों पठायों 
है। तातें अब तू हों कहा सो करि। पाछें वह सेठकी बेटी 
रोवत ते बंद रही । तव चाचाजी कहें, जो-प्रमु बड़े दयाल 
हैं। तातें अपने जन की सुधि क्‍यों न छे ? अब तेरो सब 
दुःख निवृत्त होइगो । तू धेय धरि एक उपाय करि। जो- 
तू अपने धनी को जहर दे। तव वह सेठ की बेटी ने चाचाजी 
कौ वचन मानि के अपने धनी कों जहर दियो। :सो वह 
धनी मरथो । सो घर के सब रोगन छागे । तथ वह सेठ की 
वेटीन अपने शसुर पक्षके सब मनुष्यन सों कह्यो. जो यह गाम 


२८७ दोसौ बावन वेष्णवन की वार्ता 


के वाहिर बगीची है, तहां एक महापुरुष हैं। ताके पास तुम 
जाँइ के विनती करो, तो वह महापुरुष मेरे यह धनी कों 
जिवादें बज ७ ५७ 

जिवाबें । यह मेने सुपने में देख्यो । तब वे सब गाम वाहिर 
वगीची में चले गए। सो तहां जांह चाचा हखिंसजी सो 
सवन विनती करी, जो-तुम हमारे वह मनुष्य कों जिवावो, 
तो हम कों तुम जीव दान देड। तब हरखिंसजी ने उन सों 
कह्यो, जो-तुम सगरे घर के वेष्णव होऊ तो वह तुम्हारों 
मनुष्य जीवे । तव उन सबन नें हखविंसजी सों कह्यो, जो-तुम 
कहोगे सोई हम सव करेंगे । परंतु तुम वाकों जिवाबो, तो 
हम सबन ऊपर आप बड़ी ही कृपा करो । तब हर्खिंसजी ने 
चरनाम्ृत दियो । सो उन ने ले जाँइ के वाके शुख में धोरि 
के डारयो । तव वह जीयो । 

भावग्रकाश-या वार्ता में यह वड़ो संदेह हे, जो-हरिविंसनो सारिखे भगवदीय 
सेठ की बेटी को या प्रकार जहर देन को क्‍यों कहे ? वे तो सर्व समथे हैं। छ्षन में 
चाह तो सगरे घरवारेन कों वैष्णब करि सकत हैं। तातें ऐसो लोक विरूद्ध काये 
करिवे को क्‍यों कहे ? तहां कहत है, जो-चाचाजी या सेठ की बेटी कौ प्रारू्ध 
पूवे-संचध जाने । जो-पूवे जन्म में यह एक राजा की बेटी ही । सो वह राजा 
वड़ो अभिमानी हतो । वह अपने घर में वेटी कों बड़ी होन न दे। जो-कोऊ 
बेटी होंइ ताकों जहर दे मराइ डारे। काहेतें, जों-वेटी के व्याह की मांग और 
ते करनी परे । तातें नीचो देखनो परे । यासों ऐसें करे । सो या वेटी को ह 
राजा ने जहर दे मरवाइ डारी। सो वह राजा या जन्म में याक्रों धनी भयो है । 
सो अब यह सेठ की बेटी या जन्म में याकों जहर दें मारेगी। यह बात 
चाचाजी ने जानी । तातें यह प्राख्य-ऊर्म पूरो करन को चाचाजी ने या प्रकार 
या सेठ की बेटी सों कह्यो । नातरु फेरि ह यह काये करनो परतो। तातें ऐसे 
क्यों | पाछे चाचाजी प्रशुन कौ स्मरन करि चरनाम्त दियो। तातें वाकौं नयो 
जन्म भयो। या प्रकार दोऊन के प्रार्य-कर्म मिटे । सो भगवदीय ऐसे दयालु 
होत है, जो-जन्म जन्म के प्रार्य क्षन में मिटाइ देत है । 


एक कुम्हार श्ट५ 


पाछें उन सवन सों हर्विंसनी कहे, जो-अब तुम सव 
स्नान करि अपरस में वद्ध नए कोरे पहरि आवो, वा मनुष्य 
सहित । तव हम तुम कों वेष्णव करें | सो वे सव घर के 
वा मनुष्य सहित स्नान करि नए वद्ध कोरे पहरि आइ 
हरििंसजी पास विनती करे, जो-अब आप हम उपर कृपा 
अनुग्रह करि के हम सवन को वेष्णव करो । तुम्हारी कृपा तें 
हमारो मनुष्य जीयो है । तुम तो कोई बड़े महापुरुष हो। 
तव चाचाजी उन ऊपर कृपा करि उन सबन को नाम सुनाय 
चेष्णव किये । तव वे सव वोहोत ही प्रसन्न भए । 

ता पाछें चाचाजी उन सबन ते कहे, जो-अवब जैसें यह 
वहू कहे तैसेई तुम करियो । तो सुख पाओगे । या प्रकार 
सव को समझाइ चाचाजी तहां तें चले । सो श्रीगोकुछ आए। 
पाछें यह सब प्रकार चाचाजी श्रीगुसांईजी आगे कहे। सो 
सुनिके श्रीगुर्सांईजी वोहोत प्रसन्‍न भए । 

सो वह सेठ की बेटी श्रीगुसांईजी की ऐसी ऋपापात्र 
भगवदीय हती । जो-सगरे कुटुंवीन कों सेवक कराइ उनको 
उद्घार कियो । और श्रीगुसांईजी वाकी आर्ति सहि न सके। 
वाके लिये आप कृपा करि के वा पास हरखिंसजी को पठाए। 
तातें इन की वार्ता कहां ताँई कहिए । वार्ता ॥३ १॥ 

् 8 ५9 


अब श्रोगुमताईज्ञी के सेघक एक कुम्हार, गुजरात को, तिनकी चातों फौ भाष 
कद्दत है--- 


भावप्रकाश--ये सालिक भक्त हैं। लीला में इन कौ नाम परमानेद' 
है । सो परमानेद मनसुखा' गोप कौ भतीजा है। ये श्रीठाकुरजी की अंतरंग 
लाला में सहायक है। तातें चंद्रकला की इन पर भीति हैं । 


२८६ दोसौ बावन वैष्णवन की वार्ता 
घार्ता प्रसैंग--३१ 

सो एक समे श्रीयुसांईजी सुजरात पधारे। तहां वा कुम्हार 
को श्रीगुसांईजी कौ दरसन भयो । तब वा कुम्हार के मन में 
यह आई, जो-इन कौ सेवक हजिये तो आछो है। पाछें वा 
कुम्हार ने साथ्यांग दंडवत्‌ करि हाथ जोरि के श्रीगुसांईजी सों 
विनती करि कह्यो, जो-महाराज! आप का करि कै मोकों 
नाम सुनाइये । तब श्रीगुसाईजी करूनानिधान को दया 
आई। सो वा कुम्हार सों कहे, जो-तू न्हाइ के नई धोती 
पहरि के नयो उपरेना ओदि आऊ, तब तोकों नाम सुनावेंगे। 
तब वह कुम्हार जॉँड, न्हाई के नई धोती पहरि नये उपरेना 
ओदि के आइ प्रझ्नन के सन्मुख ठाहो भयो। तब श्रीगु्सांईजी 
आप कृपा करि के वा्कों नाम सुनाए | पाछ श्रीगुसांईजी तो 
द्वारिकाजी होंइ श्रीरनछोरजी के दरसन करि के श्रीगोकुछ 
को पधारे। सो कछक दिन में श्रीनवनीतश्रियजी के राजभोग- 
आति के दरसन किये। 

ता पाछे केतेक दिन कों चाचा हखिंसजी गुजरात के 
परदेस कों गए। तब गुजरात में या कुम्हार के घर चाचा 
हर्विंसजी गए। सो घर में याके में कछू सीधो नाहीं। तब 
(वह) वजार में गयो। तहां एक जिमींदार ने या कुम्हार सों 
क्यो, जो-तू कुआँ खोदेगो ? तब याने कही, जो-हां, हां ! 
कुआँ खोदगो। परंतु चार दिन पीछे खोईंगो। ऐसें वा जिमीं- 
दार सों यह कुम्हार कहि वा पास तें रुपैया एक ल्याय चाचा 
हरविंसजी को चारि दिन विनती करि के राखे। पाछें हरि- 


वेसजी द्वारिकाजी को चले। और वह कुम्हार वा जिमींदार 
की कुओं खोदन लाग्यो । सो ऊपर तें हजारन मन माटी 


एक कुम्हार स्टछ 


गिरी। ताके तरें रह्मो । तहां कहो श्रीवल्लभ', श्रीविदल' । 
इतने रंच पोलो भयो। सो भीतर यही जपे। इतने में चाचाजी 
सों काह ने कह्यो, जो-अमूकी कुम्हार कुआँ में दव्यों है। तब 
चाचाजी फिरि आए। तहां देखे तो वाके घर के रोवन लागे। 
कुआँ दिखाए । पाछें चाचाजी माटी कढ़ाइ निकारे। ता पाछें 
चाचाजी उहां ते द्वारिका गए । 

भाब्रग्रकाश--या वार्ता में यह जतायो, जो-भगवदीय वष्णव घर आवे 
ताकौ समाधान आछी भांति सो स्नेहपूवेंक करनो। द्रव्य को सौकय न होंह 
तोऊ उधघारो ला के करनो । परि विम्यव न रनो । क्‍यों ? जो-भगवदीयन की 
कृपा तें जीव को सदा सबंदा कल्यान होंद । सो चाचाजी की कृपा दें या कुम्हार 
कौ जीच बच्यों । तातें मगवदीय की सेवा एसो पदाथ हैं । 

चार्ता प्रसग- २ 

वहौरि एक दिन वह कुम्हार के भाई पाहने आयो। ताके 
लिये मेवा मिश्रि डारि के लड॒वा किये। और पानी न हुतो 
सो कुम्हारी लेन कों गईं। वाकौ मन लड़॒वा में) इतने दोइ 
कुम्हार वेष्णम आए।, तिन को या कुम्हार ने लड़वा खाई 
दीने। सो वह कुम्हारी दौरि आइ के देखि के आगि सी 
छागी। पाछे भाई को रोटी करि खवायो। सो यह कुम्हार घर 
में जो आही वस्तू देखे सो वेष्णव को देहे। वासन. कपरा । 
तव स्त्री ने और कुम्हार कियो। तव वह कुम्हार वोहोत प्रसन्न 
भयो। पाछें अकाल परयो। तव वह कुम्हारी कुम्हार भूखे मरे। 
इहाँ नित्य वेष्णन आय मंडली करें । तव वह कुम्हारी आय 
के या कुम्हार के पॉइन परि के कही, जो-अब तुम मोकों 
घर में राखी । तव इन कह्यो, जो-अब घर में नाहीं। द्वार 
वाहिर रहो । प्रसाद देहिंगे। 


श्८८ दोसौ बावन वेष्णवन की वार्ता 


भावग्रकाश--काहेतें, जो-कुम्हारी धमें की विरोधी है। इन के संग तें 
या कुम्हार को मन विगरे । तब बहिसुखता प्राप्त होंह। तातें उन को घर में 
राखी नाहीं । और वेष्णब को यह धरम हे, जो-जीव मात्र पर दया राखनी। तारे 
यह तो ख्री हैं । तातें प्रसाद देन की कही । 


वह कुम्हार श्रीगुसांईजी की ऐसी कऋृपापात्र भगवदीय 
हतो । सो वाकों श्रीगुसांईजी की ऋपा तें श्रीगुसाईजी ऊपर 
ऐसो दृढ़ विश्वास हतो। तातें उनकी वार्ता कहां तांई कहिए। 
वार्ता ॥३२॥ 


23 ने मे ने 
अब श्रोगु्ांइजी के सेत्रक गोविददाल खबास, सनाढय ब्राह्मन, मथुरा में 
रद्दते, तिनकी चार्ता कौ भाव कट्दत हैं -- 
भावप्रकाश--ये तामस भक्त हैं। लीला में इन कौ नाम 'ब्ृत्यकला' है ! 
सो हत्यकला 'मनसुखा' गोप की छोटी बेटी हैं। तातें इन के भावरूप हैं। ये 
नृत्य में बोहोत प्रवीन हैं। यातें श्रीचंद्रावहीजी को अतिग्रिय हैं। ये श्रीचंद्रा- 
चलीजी के यूथ की हैं । 
ये गोविंददास मथुरा भ॑ एक सनादृथ ब्राह्मन के जन्मे । सो वे बड़े भण, 
बरस वीस पच्चीस के। तव इन को रागरंग कौ इस्क लूग्यो। सो वेस्पा मंवैयान के 
संग रहे । नाच तमासो देख्यो करे। सो कछक दिन में गोविददास नृत्य 
करिवो सिखे, संग करि । और गान हू करन लागे। पाछे गोविंददास नृत्य ऐसो 
करते, जो-सव कौऊ इन को नृत्य देखि मोहित व्हे जाते। सो गोविंददास बड़े 
प्रसिद्ध भण। ता पाछे एक समे श्रीग्रुसांईजी मथुरा पधारे। तब काह ने 
गोचिंददास तें कह्यो, जो-श्रीग॒सांइजी यहां पधारे हैं । अमृक ठौर विराजत हैं । 
सो उन कों नृत्य-संगीत वोहोत प्रिय हैं। यह बात सुनि के गोविंददास श्रीगुसां- 
ईजी के दरसन को आए । सो दरसन करत थकित व्है गए । पाछें श्रीगुसांईजी 
गोविंददास कों सावधान किये । और आज्ञा किये, जो-गोबिंददास तुम अपनो 
नृत्य श्रीनवनीतग्रियजी कों दिखाऊ। ताही समे श्रीनवनीतग्रियजी के सिंगार के 
दरसन खुले । सो गोविंददास श्रीनवनीतप्रियजी के सन्मुख नृत्य करन छागे। 
सो नृत्य करत करत गोविंददास रस में तदाकार होंइ गए। वा समे श्रीनवनीत- 
प्रियजी ने ह गोविंददास कों अलोकिक रीति सों दरसन दिये । सो दरसन 


गोविंददास खास २८९ 


होत ही मुच्छित व्हे गए। पाछ देरा खिंच्यो। तब श्रीगु॒र्ताईजी गोविददास कों 
टेरि के कहे, जो-गोविंददास ! ऊठो तुम कों नवनीतप्रियजी के सर्देव ऐसेही 
दरसन होईंगे । तव गोविंददास ठादे भए । पाछे श्रीगुर्साईजी सों विनती फिये, 
जो-महाराज ! मोकों कृपा करि सरन लीजिए । सदेव आप के चरन में राखिए । 
तब श्रीगुसांईजी कपा करि गोविंददास को नाम निवेदन कराए। ता पाछे चर्वित 
तांचुल दिये। सो लेत ही गोविंददास को श्रीआचार्यनी, श्रीग॒सांईजी, के 
स्वरूप कौ ज्ञान भयो। तब गोचिंददास श्रीआचायेजी, श्रीगु॒र्साईजी फे पद 
करन छागे। सो सुनिके श्रीगुसांईजी बोहोत प्रसन्‍त मए। पाछे गोविंददास को 
श्रीगुसांईजी छुपा करि अपनी खबासी दिये । 


वार्ता प्रसंग--ह 

ये गोविददास श्रीगुसाँईजी की खासी करते। और 
श्रीमुसाईजी श्रीनवनीतप्रियजी कौ सेवा-सिगार करे तव यह 
गोविददास पूंघरूं वांधि के श्रीनवनीतप्रियजी के आगें उत्य 
करें। सो एक समे श्रीराधाअष्टमी के दिन राजभोग तें पहोंचि 
के श्रीगुसाईजी सगरे वालकन सहित रावल पधारे | इहां 
श्रीसोभा वेटीजी नें श्रीनवनीतप्रियजी को उत्थापन की झारी 
भरी। पाछें भोग सभे गोविददास नृत्य श्रीनवनीतश्रियजी के 
आगे करन लागे। रस में तदाकार भए। सो एक पण के पूंघरूं 
तूव्यों। तव श्रीनवनीतप्रियजी ने अपने चरन के नूपुर गोविद- 
दास को पहिराये। सोऊ सुधि गोविददास को कछ नाहीं । पाठें 
घरी चारि रात्रि गई तव श्रीगुसांईजी सब वालकन सहित 
रावल ते श्रीगोकुछ आए। सो सुने, जो-श्रीनवनीतग्रियजी के 
भोग को समे है । तव श्रीमुसांईजी मंदिर में आइ कछ कहन 
लागे। .तव श्रीनवनीतग्रियजी ने श्रीगुसांईजी सो क्यो, 
जो-तुम वोलो मति | पाछ अर्द्धरात्रि समै नृत्य रह्यो । तव 
सोभा वेटी को सुधि आई। तब संध्यामोग सेनभोग इकठो धरि, 


२९०० दोसो बावन वेष्णवन की वार्ता 


समे भए भोग सराइ, सेन आरति करि के, सोभा बेटीजी श्री- 
नवनीतप्रियजी कों सेन कराए। वे गोविंददास खवास श्री 
गुसांईजी के ऐसें क्ृपापात्र भगवदीय हते । सो संदेव समे के 
समे श्रीनवनीतप्रियजी के सन्निधान दृत्य करते । सदा प्रेम ते 
रसः मत्त भरे रहते। बंड़ेई ऋपापात्र हते। तातें उन की वार्ता कौ 
पार नाहीं है। सो इनकी वार्ता कहां तांई कहिए। वार्ता ॥३३॥ 


फू के. फू फएई 


अब श्रीगु्साईज्ी कौ सेखक पएक्क ब्राह्मने गुजरात को बासी, ताकी बार्ता को 
भाव कद्त है-- 
वार्ता प्रसंग--१ 


'सी वह ब्राह्मग गुजरात ते ब्रज कों आयो हतो। सो 
प्रथम श्रीमथुराजी आइ विश्रांत स्नान कियो। पाछें वह 
ब्राह्मम अपने मन में विचार्यो। जो-श्रीगोकुछ बड़ो धाम 
सुनत हैं, तातें तहां चलि के एक वार श्रीगुर्तांईजी को दरसन, 
श्रीगोकुलजी कौ दरसन तो करिये। ता पाछें ब्जयात्रा परि- 
क्रमा सव करि लेऊंगो। यह विचारि के वह ब्राह्मन श्रीमथुराजी 
ते श्रीगोकुल आयो। ता समे श्रीगुसांईजी श्रीनवनीतप्रियजी 
कों राजभोग धरि के आप श्रीठकुरानी घाट ऊपर मध्याहन 
की संध्यावंदन करिवे कों पधारे हते। तहां वा बराह्मन को श्री 
गुसांईजी की दरसन भयो। तब वा बाह्यन ने अपने मन में 
विचारी. जो-इन को सेवक हजिये तो आहछो है। पाछें वा 
त्राह्म ने श्रीगुर्साईजी सों दंडवत्‌ करि हाथ जोरि के विनती 
करी, जो-महाराजाधिराज ! मो ऊपर कृपा करि के आप मोकों 
अपनो सेवक करिये। तब श्रीगरसाईजी आपने वा बराह्मन सों 
कह्गो- जो-तुम यह श्रीयमुनाजी में स्नान करि के हम पास 


एक ब्राह्मण गुजरात को २९१ 


आओ तो, हम तुम को नाम-समपन दे के अपनो सेवक करें। 
तव वह बाह्य श्रीयमुनाजी में स्नान करि के श्रीगुर्साईजी के 
पास आयो। तब श्रीगुर्सांईजी वा ऊपर अनुग्रह करि के वा ब्राह्मत 
को नाम-समपेन कराए। पाछ श्रीगुर्साईजी श्रीनवनीतश्रियजी के 
मंदिर में पधारे। तव वासों आज्ञा किये, जो-अब तेरों कहा 
मनोरथ है? तथ वाने कह्यो, जो-महाराज ! एक श्रीनवनीत- 
प्रियजी और श्रीगोवर्दननाथजी को झांकी करि के पाछे ब्रज 
की यात्रा परिक्रमा कहंगो। तब श्रीगुसांईजी मंदिर पधारत 
संमै वा बराह्यन को संग ले पधारे। सो वह बाह्यन तो वाहिर 
जगमोहन में प्रभुन की आज्ञा पाय के वेव्यो। और आप 
श्रीमुसाईजी भीतर मंदिर में पधारि श्रीनवनीतश्ियजी कौ 

राजमोग सराय, आचमन मुखबख करि, वीरी आरोगाइ के 
किवाड़ दरसन के खोलि राजभोग-आर्ति श्रीगुसांईजी किये । 
सो दरसन करि श्रीनवनीतग्रियजी के, वह ब्राह्मग वोहोत प्रसन्न 
भयो। पाछें श्रीगु्साईजीं श्रीनवनीतश्रियजी कौ अनोसर कराय 
अपनी बैठक में पधारि वह बाह्म॑ंन सों कहे, जो-आह्यन ! आज 
तुम इहांई प्रसाद लीजियो। यह वासों कहि के आप श्रीगु- 
सांईजी भीतर भोजन को पधारे। सो भोजन करि आचमन 
करि वीरा आरोगि वा बाह्यर कों महाग्साद की पातरि जूठन 
धरी। सो महाप्रसाद ले के वह बाह्यम अत्यंत प्रसन्‍न भयो। 
पाछे श्रीगुसांईजी आप वेठ्क में विश्राम करन लछागे। तव वह 
ब्राह्मन ने श्रीगुर्साईजी सों विनती करी, जो-महाराज ! आजा 
होंइ तो सवारे में श्रीगिरिराज जॉँड के श्रीगोवर्डननाथजी के 
दरसन करि, पाछें ब्रज-परिक्रेंतता करूं। तब श्रीमुसांईजी आप 


२९२ दोसौ बावन वेष्णवन की वार्ता 


कहे, जो-वोहोत आछौ। पाछें श्रीगुसाईजी विश्राम करि 
उत्थापन सम उठि, स्नान करि, श्रीनवनीतप्रियजी को उत्थापन 
कराइ भोग, संध्या, सयन की सव सेवा सों पहोंचि फे अपनी वेठक 
में आह गादी-तकिया ऊपर आप बिराजें। सो उत्थापन ते 
सयन पर्यत के सगरे दरसन श्रीनवनीतप्रियजी के करि वह 
ब्राह्मन बोहोत प्रसन्‍न भयो। पाछें सवारे वह बआह्यन श्रीगिरि- 
राज गयो। तहां जाँइ श्रीगोवर्डननाथजी के राजभोग की 
आति के दरसन करि के अति ही प्रसन्‍न भयो। ता पाछिं 
ब्रजयात्रा को गयो। सो करि के ब्रजयात्रा, श्रीगोकुठ आइ 
श्रीगुसांईजी को दंडवत्‌ करि के वह ब्राह्मयन ने बिनती करी, 
जो-महाराजाधिराज ! मेरो सेवा कौ मनोरथ है। सो मोकों 


सेवा पधराय दीजिए। 

भावप्रकाश--क्यों, जो-ये 'रोहिनीजी' की सखी हैं। इन तें प्रगटी हैं। 
तातें इन के भावरूप हैं। इन कौ नाम 'गोपदेवी' हैं। ये राजस भक्त हैं। सो 
गोपदेवी नंदालय में श्रीठाकुर॒जी की सेवा में सदा तत्पर रहत हैं। तातें यहां ह्‌ 
सेवा को मनोरथ भयो। 


तव श्रीगुसांईजी मथुराजी पधारे । तब यह ब्राह्मन हू 
प्रभुन के संग मथुरा गयो। तहां वजार में होंइ के श्री- 
गुर्साईजी पधारे हते । सो एक भरिया खरूप बोहोत करि, 
लिये, वेठ्यो हतो । तव श्रीगुर्साईजी वह बाह्मन सों कहे, 
जो-यह भरिया पास तें तू वह स्वरूप कछ नोछावरि दै के 
ले आऊ। तव वह ब्राह्मन भरिया को नोछावरि दे के स्वरूप 
ले आयो । सो श्रीमुसांईजी आप दृष्टि भरि वह स्वरूप देखे। 
सो स्वरूप वोहोत सुंदर हतो । वह वालकृष्णजी हते। तिनके 
श्रीहस्तन में कड़ा हते। सो देखि के श्रीगुसांईजी वोहोत 


एक ब्राह्मण गुजरात को २९३ 


प्रसन्‍न व्है वा ब्राह्मम को आप आज्ञा किये, जो-तू याकों 
पधराय ल्याऊ। तब या ब्राह्मन ने हाट पर आह वा भरिया 
सों कह्यो, जो-ये कड़ा तू अपने बड़े करि ले। तव वह 
भरियाने या ब्राह्मन सों कह्यो, जो-अब तो सांझ भई है 
तातें काल्हि बड़े करि छेउंगो । और काल्हि ही तू इन कों 
ले जइयो । तब वह वेष्णव बराह्मन ने अपने हाथ सो कड़ा तो 
बड़े करि लिये। सो वा कड़ान कों अपने पास राखे । पाछे 
स्वरूप को उहांई राखि वह श्रीगुसांईजी के पास आयो । सो 
श्रीगुसांईजी की पोरी पर आह वैठयो। तब प्रभु बजवासी के 
लरिका कौ खरूप करि के श्रीशुर्साईजी सों कह्यो, जो-फलानों 


केष्णव मेरे कड़ा उतारि ल्यायो है । ऐसें तीन वार कह्यो । 

भावप्रकाश--या वार्ता कौ अभिप्राय यह है, जो-श्रीगुसांईजी की दृष्टि 
परे तें वह साधात्‌ स्वरूप सिद्ध भयो। सो अब वह हाट पें कैसे रहे ? तातें 
कड़ान के मिष करि ठाकुर यह जतायो। और या ब्राक्मन वैष्णव पें सेवा 
करवावनी है। तातें याकौ विश्वास दृढ़ करिवे के तांई या प्रकार कहे । 


तव श्रीमुसांईजी वा वैष्णव व्राह्मन कों बुलायो | पाछें 
यह वात कहि श्रीगुसांईजी वाकों खीओ। तव वह वेष्णव ब्राह्मन 
श्रीमुसांईजी सों सव वात क्यो । ता पाछें अर््धरात्रि जाँड उह 
भरिया सों कह्यी, जो-उह खरूप दे । तव वा भरिया ने उह 
स्वरूप दियो । सो खरूप ले आह वह ब्राह्मन ने श्रीगुर्साईजी 
सों कह्मी, जो-महाराज ! वह श्रीवालक्ृष्णणी कौ स्वरूप 
ल्यायो हूं। तब श्रीगुसाईजी वा खरूप को पंचासृत स्नान 
कराइ, अंग-वद्ध करि के आतु अनुसार वद्ध वागा सिगार 
करि भोग धरि, वा बराह्मग के माथे सेवा पधराइ, सब सेवा की 
रीति भांति निद्य की वर्ष दिन के उत्सवन की बताहइ दिये । 
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सो वह व्राह्यन सेवा करन लाग्यो । तब थोरेई दिल में प्रभु 
सानुभावता जनावन छागे। वह ब्राह्मन श्रीगु्साईजी कौ 
ऐसो ऋृपापात्र भगवदीय हतो ! सो वाकी वार्ता कहां तांई 
कहिए ! वार्ता ॥३४॥ 


.फ फू... # है 


अब श्रीगुमाईजी की सेवक्क एक सनोढिया ब्राक्षन, ऋज्ञ में रहवतो, ताकी 
वार्ता कौ भाव कद्दत है -- 
वार्ता प्रसगन-- १ 


सो वह सनोढिया बआह्यन आइ श्रीगुसांईजी सो विनतीं 
करि कहो, जो-महाराज ! मोकों कृपा करि नाम दीजिये । 
तव श्रीगुसांईजी कृपा करि वा ब्राह्मन को नाम सुनाए ! ता 
ब्राह्यमम के एक वहिन हती। सो वह बाह्यम अपनी बहिन के 
घर गयो । तब याकों वोहोत आदर करि के बहिन ने अपने 
घर में राख्यो। सो वहिन के, द्रव्य बोहोत संपत्ति देखी । 
सो द्रव्य संपत्ति देखि के वह ब्ाह्मन नें वहिन कों ज़हर देके 
मारी । गहना द्रव्य सव ले आयो । पाछें सवेरे घर के लोगन 
वाकौ संस्कार कियो । जाने, जो-भाई मारि गयो है। भले 
मनुष्य हते तासों प्रगट नाहीं करे | सो कछक दिन पाछे वा 
व्राह्मम की देह छूटी । तव विपधर सर्प भयो । सो मथुरा के 
और गोकुल के वीच में “ मई ” के घाट पर रहे । सो आवते 
जाते मनुप्य कों देखि के वह सर्प दौरे । तव मारग छुटि 
गयो । सो श्रीगुर्साईजी मथुराजी पधारे तव मई के घाट पर, 
जहां वा सप को विलो हतो, तहांई श्रीगुसांईजी ने डेरा किये। 
सो भीर देखि के वह सर्प विल में धसि गयो। परंतु दाव 
विचारे. जो-ऋब का्टों ? ऐसो क्रोध मे वह सर्प भरयो । तव 


एक सनोठिया ब्राह्मण... श्ष्प्‌ 


श्रीगुसाईजी जल मैँगाई दस छोटान सों चरन धोए । सो 
चरनामृत वाहि के विले में वा सर्प के पास गयो। ताकों 
वह पीयो । और वाकी सगरी देह में लूग्यो । तब वा सर्प के 
पूरव जन्म की सुधि आई । सो अपने विले तें वह वाहिर 
निकरि के फैन नँवाय के श्रीगु्साईजी को दंडवत्‌ कियो । 
तब श्रीगुसांईजी कृपा करि के वाके फैन ऊपर चरन परे । 
सो सर्प तक्ाल-देह छोरि के ब्राह्मग की देह पायो । तव देखि 
के सगरे वेष्णव चकित होंइ रहे । पाछें श्रीगुर्साईजी नाम 
निवेदन कराए । तव वह देह छोरि कृताथ भयो । सो वेष्णव 
सब श्रीगुसाईजी सों पूछे, जो महाराज ! यह कौन हुतो ? 
(और ) याकी ऐसी गति क्‍यों भई ? त्व श्रीगु्साईजी सव 
वेष्णव को समुझाइ के कहे, जौ-ये लीला कौ जीव हतो। 
वहां यह “तमसादेवी” है। सो तामस (भक्त) हैं। 'रोहिनीजी 
के यूथ की । सो जब श्रीयसोदाजी ने ठाकुरजी को- वाधि तव 
ये दाम ल्‍्याई। यह वात रोहिनीजी ने जानी । तव सराप 
दिये । ता अपराध तें ये ब्रज में एक सनादय ब्राह्मन के यहां 
जन्म्यो । पाछें याने दृब्य के छोभ तें अपनी वहिनि को जहर 
दे मारी । तातें यह सप-योनि पायो। परि यह हमारी सरनि 
आयो हतो । तातें चरनामृत पाई मुक्त भयो । 

यह वात श्रीगु्सांइजी के श्रीमुख तें सब्र वेष्णव सुने। 
सो वोहोत प्रसन्न भए। पाछे येहू अपने अपने भाग्य की 
सराहना करन लागे । जो-हमहू को श्रीगु्सांईजी कौ सरनि 
प्राप्त भयो हैं, तातें हमह निश्चय ऋृता् होंडगे । 

भावप्रकाश--कहेतें ! जो-श्रीगर्॒तांईजी पूरन पुरुषोत्तम हैं। सो इन के 
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सरनि मात्र तें जीव निश्रय कृताथ होत है । वर्यों ? जो-या पुश्याग में प्रशु 
आप अपने जीवन कौ ग्रमेय बल तें उद्घार करत हैं। जीव के साधन की अपेक्षा 
राखत नाही । ऐसे प्रभु परम दयाल है । 


सो यह बह्मन श्रीगुसाईजी कौ ऐसो ऋृपापात्र भगवदीय 
हतो । सो याकी आप प्रमेयबल ते उद्धार कियो । तातें इन 
की वार्ता कहां तांई कहिए । वार्ता ॥३५॥ 


हु फ फु 


अब भ्रीगुलांइज्जी के सेवक मा, बेटा, बहू, गुजरात के, तिनकी घार्ता कौ भाव 
फद्दत हैं -- 


भावप्रकाश--सो लीला में माता तो विसाखाजी की सखी हैं। 'स्यामा' 
इन कौ नाम हे । और स्यामा की एक सखी हैं। उन कौ नाम रामदे' है। सो 
यह बेटा है। और बहू लीला में श्रीरोहिनीजी' की सखी हैं। इन कौ नाम 
स्याम-सने हिनी' है। रात दिन श्रीठाकुरजी में इन को मन रहत है। सो नंदालय 
में बावरी सी डोलति हैँं। तातें सब कोऊ इन कौ स्थाम-सनेहिनी कहत हैं । ये 
रोहिनीजी कों अति प्रिय है । इन के यूथ की है । तातें इन के भावरुप हैं । 


वार्ता प्रसेग--१ 

सो श्रीगुसांईजी श्रीगोकुछ तें गुजरात पघारे । सो मा, 
बेटा श्रीगुसाईजी के पास आई के बिनती करि के क्द्मो, 
जो-महाराज! आप कृपा करि के हम को अपने सेवक करिये। 
तव इन मा-बेटान ते श्रीगुसांईजी ने यह आजा करी, जो- 
तुम दोऊ स्नान करि के नए वसद्ध पहरि के हम पास आओ। 
जब हम तुम को सेवक करें। तव वे दोऊ मा-बेटा स्नान करि 
नए वस्र पहरि श्रीगुसांईजी पास हाथ जोरि के आइह ठाढ़े 
भए। तव श्रीमुर्साईजी आप कृपा करि के उन दोऊन को नाम 
निवेदन कराइ के कहे, जो-आज तुम इहांइ महाप्रसाद 
लीजियो। पाछें आप श्रीगुसांईजी भोजन करि आंचमन करि 
वीरी आरोगि उन दोऊ मा-वेटान को महाप्रसाद की पातरि 
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अपने श्रीहस्त सों श्रीगुसांईजी धरी। तथ वे दोऊ मा-बेटा' 
अति आनंद पाइ के महाप्रसाद लिये। पाछें श्रीगुसांईजी 
भोजन करि विश्राम किये। पाछें उत्थापन समे श्रीगुसांईजी 
उठि के उन मा-बेटान को सव सेवा कौ प्रकार नित्य कौ तथा 
उत्सव कौ आप कृपा करि वताय दिये। सो मा-बेटा भगवत्सेवा 
पधराइ ले जाँड के प्रीति पूर्वक सेवा करन लागे। तव श्रीठा- 
करजी थोरेई दिन में प्रसन्‍न होंइ के सानुभावता जनावन छागे। 
पाछ कितनेक दिन को या वाई के बेटा कौ विवाह भयो। सो 
बहू भोरी आई। तब बेटा तो कहूँ गाम गयो। और श्रीगु- 
सांईजी गाम वाहिर पाधारे। तव सास श्रीगुसांईजी के दरसंन 
को गई। सो दरसन करि के प्रभशुन सों बिनती करि गई, 
जो-महाराज! वह को सेवक करियो। पाछें वह कों सासने 
श्रीगु्ताईजी के पास नाम पाइवे कों पठाई । और वा वह सों 
सास ने कही, जो-श्रीगुर्साईजी आप कहे सो तू कहियो। सो 
प्रभु या वहू सों कह्यो, जो-आऊ वेठि। तब या वह ने हू ऐसे 
ही कही, जो-आऊ बैठि। ये सुनि के श्रीगुसांईजी हँसे और 
जान्यो, बहू भोरी हे। तब श्रीमुर्साईजी उठि कै वाके पास 
आय के तीन वार अष्यक्षर मंत्र कह्मो । सो वहू ने हू अशक्षर 
मंत्र कह्मो । इतने में काहू वेष्णव ने सास तें ये वात जाँड के 
कही । सो सास श्रीग्रसांईजी पास आइ अपराध क्षमा कराइ 
विनती करि, वहू को समरपन श्रीगुसांईजी पास करवायो। पाहें 
प्रभु सास तें कह्मो, जो-अब श्रीठाकुरजी की सेवा या बहू के 
पास कराइयो। तव सास ने कही, जो-महाराज ! ये तो वावरी 
है। सेवा में कहा समझेगी ? तव श्रीगुसांइजी नें आज्ञा करी, 
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जो-श्रीठकुरजी आप णिखाय छेइईंगे । 

भावग्रकाश--काहेतें, जो-ये भोरी है। और लीला कौ संबंध अब दृढ़ 
भयो । तातें श्रीठाकुर॒जी इन पर वेगि कृपा करेगें। 

ता पाछें कछक दिन में सास कों अयकाव भयो। तब 
सासने वहू सों क्यो, जो-श्रीठाकुरजी कों सिगार करि के 
दरपन दिखाइयो । सो हँसत मुख होंइ तो प्रसन्न जानियो । 
यह कहि के वहू तें, सास तो नदी पर जा बेठी । तव बहू ने 
सिंगार कियो, परि श्रीठाकुरजी हँसे नाहीं । तब फेरि बहने 
सिगार पलव्यो । तोऊ हँसे नाहीं। ऐसें वाने आठ बेर श्रीठा- 
कुरजी कौ सिगार पलत्यो। तव पीछले प्रहर प्रभु हँसे । 

भावप्रकाश--सो काहेतें ? जो-पुश्मिग में ( जब लों ) आति न होंइ तब 
तांई प्रभु अनुभव न जतावे। सो बहू कों आति कराइवे के तांई आठ वेर 
सिंगार पलटायो । तब बहू श्रमित व्हें दुःखी भई । तब आति उत्पन्न भई। तब 
प्रभु वा पर कृपा करि हँसे । 

ता पाछें नित्य ही श्रीठकुरजी वाके संग हास्प-विनोद 
करते । या प्रकार सान॒भावता जनावन छागे। जो-चहितो 
सो वा पास तें प्रभु मॉँगि के आरोगते। पाछें वह श्रीठाकुरजी 
सों कहती, जो-कछ सेवा में ल परेगी तो हों अपने पीहर 
चलि जाउंगी । सो वह वहू होत ही भोरी हती । वासों 
श्रीगकुरजी जा प्रकार कहते ताही प्रकार वह करती । 

पाछें पांचमें दिन सास सेवा में न्हाईं। तव वह सिगार 
करन वठी । ता समे सास को नींद की झोका आयो। तामे 
श्रीठकुरजी कहे, जो-मोकों सिगार वहू के हाथ कौ वोहोत 
आछी लागे हैं। तातें तृ रसोई की सेवा करि, और वह मेरों 
नित्य सिगार करेगी। ता दिन तें वहू नित्य सिगार करन 
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लागी। सो बहू सों श्रीठाकुरजी हास्य-विनोद आदि करि सच 

रस कौ अनुभव करावते। सो वे मा, वेटा, वहू श्रीगुसांईजी के 

बड़ेई कपापात्र मगवदीय हैं। सो उन की वार्ता कहां तांई 

कहिए वार्ता ॥३६॥ 
8 क छ$ 2 


अब श्रीगुसाइजी के सेचक अलींखान पठान, ताकी वेटी पी रज्ञादी, मद्दावन में 
रहती, तिनकी घार्ता कौ भाष कदहत हैं--- 


भावगप्रकाश--ये अलीखान बच्छगाय में एक बाछिल गौखा क्षत्री के घर 
जन्मे । पाछे अलीखान कौ पिता दिल्ली में सिपाहीगिरी करन लाग्यो। तहां इन को 
पठानन कौ संग भयो । ता संग करि येहू पठान सयो। सो इन अपने वेटा को 
नाम अलीखान घरथो। तब तें अलीखान कौ पिता अपनो कुदुंब ले दिल्ली 
आय र्यो। पाछे अलीखान वरस बीस पच्चीस के भये तव इन कौ पिता मरथो। 
तब तें पात्साह ने अलीखान को अपने पास राखे । सो अलीखान को पात्साह 
जागीर कमावन भेजतो । तहां ये जाँतें । ता पाछे अलीखान कौ व्याह भयो । सो 
एक वेरी भई | ताको नाम पीरजादी राख्यो । सो अलीखान वा बेटी को बोहोत 
ही प्यार करे । 

और अलीखान को घर हिन्दुन की बाखरि में हतो। तहां कितनेक वैष्णव 
हू रत हते । सो पीरजादी वरस पांच की भई तब तें वेष्णयन के छरिकान संग 
खेले । सो वे लरिका ठाकुर को खेल खेलते । तामें ठाकुर को न्ववाय, सिंगार करि 
भोग धरते | पाछे प्रसाद आपस में बांदते । तामें पीरजादी हू वह असाद लेती । 
सो पीरजादी को मन ठाकुर के खेल में रूगि गयो। सो येह ऐसे खेलन लागी। 
ता पाछे कछक दिन में अलीखान को पात्साह ने तबीसा के परगना पर भेजे । 

बार्ता प्रसंग--१ 


सो उन अलीखान ने तवीसा कौ परगनो पायो। सो 
महावन मे अलीखान आइ रहे । सो वे अलीखान वन के 
हाकिम भए । पाछे एक समे ब्रज देखिवे कों अलीखान 
निकसे | सो अलीखान त्रज देखि के वोहोत प्रसन्न भए। 
सो अलीखान ने वज कौ खरूप नीके जान्यो । और अली- 
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खान कौ मन ब्रज में वोहोत आसक्त भयो। सो ब्रज के 
दरसन करि अलीखान घर आए। तब ब्रज के गामन में डौड़ी 
फेरों । जो-भाई ! जो कोई ब्रज के रूखन के पतौआ तथा 
डार तोरेगी ताके हाथ की अंग्रुरी हों तोरूंगो । या प्रकार 
अलीखान ब्रज की रखवारी करते । आपु नित्य बज में भ्रमन 
करते । सो कीऊ एक पतौआ तौरन न पावे । 

सो एक दिन अलीखान तो अपने चॉँतरा पर बैठे हते। 
ता ठौर एक तेली तेल बेचन आयो । सो तेल की कृपी 
कौ महोंदों नए पतौवान सों ढांपि के बांध्यो हतो। सो 
अलीखान ने देख्यो । और वा तेली के साथ एक बरध हतो । 
ताके हांकिवे कों एक हरी लकड़ी हाथ में हती । सो अली- 
खान ने मनुष्यन सों कह्यो, जो-या तेली कों इहां पकरि 
ल्याओ। तब वे मनुष्य वा तेली को पकरि ल्याई के अलीखान 
के साम्हे ठाठो कियो । तव अलीखान कचहरी सों उठि के 
आइ, वा तेली सो पूछयो, जो-तू ये डार-पात कौनसे रूख के 
तोस्थो है । सो रूख मोकों दिखाऊ | तव या तेली के साथ 
साथ अलीखान गए । तव वा तेली ने वह रूख वतायो । 
तव अलीखान ने वा तेली सों क्यो, जो-यह सब तेल है 
सो तू या वृक्ष के मूल में सींचि दे । तव वह तेली वोहोत 
विनती करन लाग्यो, कह्यो, जो-साहिब ! में जान्यो नहीं । 
तासों मेरी तकसीर माफ करो । तव अलीखान ने वा तेली 
सों कह्यो, जो-आज तो हों तेल के वासन ही डराइ के 
छोरत हूं। परि और दिन जो डार-पात तोरत देखूंगो तो तेरे 
हाथ पांव आछी भांति तुराउंगो | तासों आज तो तू न 
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जान्यो । तासों यह दंड करनो । तव या तेली के वासन तेल 
के भरे हते, सो वा वृक्ष के मूल में डारि के अपने घर को 
वह गयो । तव अलीखान अपने घर आए । पाछें ता दिन ते 
सगरे छोग अलीखान सों डरपन छागे। वे अलीखान या 
प्रकार सों त्रज की रखवारी करते । 

सो एक दिन अलीखान रोटी खौइ के सोए हते | पाछें 
सोइ के उठे । सो देखे तो एक वारी ढाक के पतौआ तोरत 
है। ताके पास अलीखान आप गए । तव वा वारी सों अली- 
खान ने पूछयो, जो-इतने पतौवा तू क्‍यों तोरत है ? तू इन 
पतौवान को कहा करेगो ? तू कौन की मनुष्य है ? तव वा 
वारीने अलीखान सों कह्यो, जो-ए पतौवा तो श्रीगोकुल कों 
श्रीगुसांईजी के घर को पातरि दोनान के लिये तोरि ले जात 
हों। सो हों तो श्रीगुसांईजी की वारी हूँ । तव वा वारी सों 
अलीखान ने कह्यो, जो-तू तो वड़ी ठौर कौ नाम लियो। 
तासों हों तेरे पास एक वस्तू मागत हों। जो-आज तो ते 
पतौवा तोरे सो तोरे । परि आज पाछे एक एक ढाक ते दस 
दस पतौवा तू मागि के तोरियों ! एक ही ढाक पे त॑ मतति 
'तोस्थो करियो। इतनो तू मोकों मांग्यो दे । तथ तें वह बारी 
वाही प्रकार करन छाग्यो। और अछीखान सों वारी ने कह्मो. 
जो-अब तुम अपने मनुष्पन सों कहि राखियो, जो-मोसों 
वे कछ कहे नाहीं। तव अलीखान अपने चोकीदारन सा 
कह्यो, जो-एक श्रीगरुसांईजी को वारी अमृके नाम करि के 
है. ताकों तो पतोवा तोरिव की परवानगी हे। और वा 
सिवाय कोई और पतौवा एक तोरन न पावे। या प्रकार 
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अलीखान ब्रज के वृक्षन की रखबारी करते। 

भावग्रकाश--या वार्ता को अशभिप्राय यह है, जो-ब्रज के वृक्ष अलौकिक 
हैं । सो पद्मपुरान में त्रज कौ स्वरूप वरनन कियो है। तहां क्यो है, सो छोक- 

“क्षे वृक्षे वेणुधारी पत्रे पत्रे चतु्ुजः। 
यत्र बंदावन तत्र लक्ष्यालक्ष्यकथा कुतः ।” 

या प्रकार इंदावन के वृक्ष-वृक्ष वेनुधारी श्रीगोवरद्धनधर रूप है'। और तिन 
के पत्र सो चतुझ्ुुज् रूप है । यासों हृक्ष भगवदीय हैं। तातें वेष्णवन को ब्रज की 
वृक्षावली सबेथा तोरनी नाहीं। तोरे तो अपराध रूगे। और श्रीठाकुरजी के अथ 
तोरे तो कछू थाधा नाहीं। परि जादा पत्र तोरने होंइ तो एक ही वृक्ष पं तें 
सर्वेथा न लेने । थोरे थोरे सब पे त॑ माँगि के लेने ! 

चार्ता प्रसंग २ 


सो अलीखान के एक बेटी रूपवती हती। सो वाकों 
अलीखान वोहोत ही प्यार करते। सो वह बेटी जब बड़ी 
भई तब वानें अलीखान सों कही, जो-बाबाजी ! मोकों 
खेलिवे कों एक न्यारो मंदिर करवाइ देउ। तब वा अलीखान 
ने कारीगर बुछाइ आछो दिन देखि के मंदिर वनवायवे कों 
कारीगर लगाए। सो नींव खोदत भें एक स्वरूप श्रीठाकुरजी 
को वोहोत सुंदर निकरयो। सो वह स्वरूप कारीगर ने अली- 
खान को दियो। सो वह स्वरूप अलीखान ने अपनी बेटी कों 
खेलिये कों दीनो। तव वा स्वरूप सों वह खेलन छागी। जो- 
कछ अपनी देह को करे ता प्रकार श्रीठाकुरजी को हू छाड़ 
लडावे । सो वा सरूप को सुंदर जल सों न्हवाइ वस्त्र पहराइ़ 
आभरन धराड वा खरूप को आहछी भांति पधराय खेलन छागी। 
सो खेलत खेलत वा सरूप सों वोहोत आसक्ति भई। सो 
वाकी वा खरूप सों स्नेह करत तन्मयता भई । सो वा स्वरूप 
सों इह ऐसी आसक्त भई, जो-वा स्वरूप विना क्षन एक रहि 
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सके नाहीं । ऐसो बाकी मन वा खरूप में आसक्त भयो। सो 
जव याकी. आति वोहोत श्रीठकुरजी जाने तव याकों साक्षा- 
त्कार भयो। सो एक दिन प्रभुन दरसन दीनो। सो वह रात्रि 
को सोई हती तब वाकों दरसन दीनो। सो याकों चारि प्रहर 
राजि सोच करत ही बविती। और वह अपनी सिज्या ऊपर वा 
स्वरूप को ढुंढडन छागी | सो वह सखरूप तो याकों दरसन दे के 
अंतर्धान भयो। पाछे यह तो सोच करत ही रहीं। सो सवारो 
होंड गयो। तव यह खाट उपर तें उठे नाहीं। सो याने अपने 
मन में यह निद्धार करयो, जो-अब तो मोकों दरसन देइंगे 
तव ही हों उठोंगी । नॉतरु अपने प्रान कों त्याग करूंगी। 
यह निद्धांर कियो। पाछें उन अपनो यह प्रन लियो। सो 
श्रीठाकुरजी वाकी आति सहि न सके । वाई टौर साक्षात्‌ श्री- 
वृंदावनचंद को दरसन वाकों देंके कहे, जो-अब तो तू उठि, 
स्नान करि के कछ रसोई करि के मोको भोग घरि। अवार भई 
है, तासों मोकों भूख छागी है। ताते अब तू उठि। तव वह 
उठी। पाछें स्नान करि रसोई करि भोग धरि आप प्रसाद 
लियो। ता पाछें फेरि रात्रि कों वाही सों श्रीअकुरजी ने रास 
कसयो। ता दिन सों प्रभु वासों सानुभाव भए। सो नित्य खेले 
इच्छा आवबे सो मांगि ले, वा पास ते। या प्रकार श्रीझकुरजी 

वासों नित्य विहार करते। वाकों छोरि के छिन एक न्यारे न 

होते। यों करत केतेक दिन बीते। तव एक दिन अलीखान ने 

अपनी बेटी कौ सरूप देख्यों। जो-याकौ सरूप तो फिस्यों 

है। पाछें अपने मन में अलीखान न विचास्थो, जो-याकों कहा 

भयो ? यह आश्रय मन में करन छाग्यो। पाछे अछीखान ने 


३०४ दोसौ वावन वेष्णवन की वार्ता 


ये समाचार अपनी स्त्री सों कहे, जो-मोकी बेटी कौ स्वरूप 
और भांति दीसत है। सो वह स्त्री बेटी को खरूप देखि के 
अलीखान रा। कही, जो-याकां कोई पुरुष मिल्यो है। तब 
अलीखान ने महल की अति गाढी चौकी बठारी | पाछें 
रात्रि कों वे सव चौकीदार पहरा देत हते। सो जब अडूँरात्रि 
भई तव भीतर रागरंग होंन छाग्यो | सो ताल पखावज नूपुर 
किकिनी के सब्द होंइ। सो सव बाहिर के आदमी सुनते। 
परि उन को कुछ ज्ञान में न आवतो। सो ये सब समाचार 
सवारें उन मनुष्यन ने अलीखान सों कहे। तब अलीखान नें 
उन मनुष्यन सों कह्यो, जो-आज हों रात्रि कों देखूंगो। सो 
वा दिन रात्रि कों जब रागरंग होन लाग्यो, तब ही उन मनु- 
ध्यन अलीखान सों खबर करी। तब अलीखान उठि के बेटी 
के घर आगें आइ, किवाड़ की संध हती ता संध में सो झांक्यो 
तो रागरंग तो सुने, परि कछ दृष्टि में आवे नाहीं। तब 
सवारी होंन आयो। तब तो रागरंग रहि गये।। पाछे अलीखान 
तो अपने घर आयो। फेरि सांझ भई। तव सगरे मनुष्यन कों 
विदा करि के आप अकेली ह्वार पर खपूवा वांधि के अछां- 
खान वेज्यो। से जब रात्रि प्रहर डेढ़ गई तब फेरि भीतर 
रागरंग होन लाग्यो । तव अलीखान ने अपने मन में यह 
निश्चय कियो, जो-आज भीतर कोऊ मनुष्य तो जान पायो 
नाहीं। और इतने वाजे तो मनुष्य के वाजत तो कहूँ सुने नाहीं। 
तासों यह तो कछ श्रीठाकुरजी की रचना है। सो तो वे जब 
क्पा करें तव ही देखिवे मे आबे। पाछें साक्षात्‌ कन्हैयालालजी 
श्रीवृंदावनचंद्रजी आप रास करत हैं। और अनेक यूथ ब्रज- 
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भक्तन के गान करत हैं। तामें अपनी बेटी को हू ठाढ़ी देखी। 
सो देखि के अलीखान अपने मन में अत्यंत आनंद पाए। 
सो तत्काल दरसन करत ही मूछित होंइ के वाही हार आगें परे । 
तव घरी चारि में अलीखान को चेत भयो। तब जाग्रत होंइ 
के कान दे के सुनिवे छागे। तो वाजें-वाजें कछू बजत 
नाहीं। तब वाही संघ की राह देखे तो श्रीगकुरणी और 
बेटी एक आसन पर बैठे हैं । सो श्रीठाकुरजी वाके. गरे में 
श्रीहस्त धरि के वीरा आरोगत हैं । पाछें फेरि उठे। सो 
परस्पर गरे में हाथ धरि के नृत्य करन छागे। ता समे 
अलीखान इत उत देखन लागे । सो उहां तो कहूं चेंटी कौ हू 
प्रवेस न हतो । तहां और कौन जॉइ सके ? तब वा संध 
सों देखे तो कछू और भांति दीसे नाहीं । तव अपंनी कमरि 
तें खपुवा कादि किवाड़ में एक छेद करि के आही भांति 
अलीखान दरसन करन छागे। सो साक्षात्‌ श्रीवृंदावनर्चंद के 
श्रीकन्हैयालाल के दरसन किये। तव तो अलीखान कों 
मूर्छ आई । सो फेरि घरी चार में सावधान भए । तब फेरि 
दरसन करन छागे । सो सवारो भए प्रभु मुकुट घरें नटवर 
भेष धरि नृत्य के श्रमित विराजत हैं । पाझे अति अरसाते 

दोऊ जन के दरसन करि के फेरि अलीखान कों मूरछा आई । 

उहांई द्वार पें परे । इतने सवारों भयो । तब वेटी ने क्वाड़ 

खोले । तहां देखे तो द्वार आगें पिता परयो है । तव दोऊ 

हाथन सों वाने थांभि के वाकों वेज्यो क्रियों। पाछें अपने दोऊ 

हाथ पिता के माथे ऊपर फेरि के यह वचन वह बोली, जो- 

वावाजी ! वावाजी ! उठो सवारों भया हैं। तव अलीखान 
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की मूर्छा जागी । सो साववेत भए । पाछें अलीखान बेटी के 
पाँवन परिके यह बचन बेटी सों कह्यो, जो-वेंटी ! तू धन्य, 
धन्य, धन्य है। अब तू मोकों श्रीकन्हैयालाल के दरसन कराय। 
तव बेटीनें पितासों वा समै यह वचन कद्यो, जो आज पूछि 
देखूंगी । सो वा दिन रात्रि भई तब श्रीठाकुरजी पांव धारे । 
तब वा पीरजादी ने श्रीठाकुरजो सों पूछयो, जो-महाराज ! 
मेरो पिता आप के दरसन की अभिलाखा करत हे। 
जासों आप जो आज्ञा मोसों करो सो में वासों कहूँ । तब 
श्रीठकुरजी वासों यह आज्ञा करे, जो-तुम सवारे ही वहां 
श्रीगोकुल में दोड बाप बेटी जाँड श्रीगुसांईजी पास नाम पाय 
आवो । तब दरसन होंइगे । तब अलीखान की बेटी ने फेरि 
श्रीठाकुरजी सों विनती करी, जो-महाराज ! हम तो यह 
सुनत हैं, जो-श्रीगुसांईजी तो म्लेच्छ को मुख देखत नाहीं 
तो हमकों नाम उपदेस कोन प्रकार करेंगे ? तब श्रीठाकुरजी 
अलीखान की बेटी सो कहे, जो-में श्रीगुसांईजी सों कहंगो। 
वे मेरी आज्ञा तें तुमकों नाम उपदेस देइंगे । और तुम सवारे 
ही श्रीठकुरानी घाट ऊपर जाँइ वेठियो । तहां वे स्नान करन 
को पघारेंगे । तव तुमकों वे अपने सेवक हाथ बुलाइ के नाम 
उपदेस करेंगे। यह वचन कहि श्रीठाकुरजी तो पधारे। 


भावग्रकराश--या वार्ता मे यह बड़ो संदेह है, जो-अलीखान और अली- 
खान की बेटी को श्रीठाकुरजी आप कृपा करि के रास के दरसन दिये। बेटी कों 
रास के सब सुख को अनुभव करायो। तोऊ श्रीठाकुरणी आप उन सों श्रीमुसांईजी 
के सेवक होंन की क्‍यों कहे ? तहां कहत हैं, जो-जद्दपि वेटी के विरह-ताप करि 
के श्रोठाकृग्जी वाके संग रास-विलास किये। वाकों सब प्रकार कौ सुख दियो। 
और बेटी के संबंध करि के जलीखान को हू दरसन भयो। परि श्रीगुसाईजी के 
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संबंध विना यह दृढ़ न होंइ। क्‍यों, जो-श्रीठाकुरजी स्तंत्र हं। अपनी इच्छा तें 
वार्कों सुख दिये। परि श्रीगुसांइजी के संबंध बिना पृष्टि रीति सों बंधे नाहीं । 
पुष्टिमागे में श्रीठाकुरजी श्रीआचार्यजी, श्रीग॒सांईजी के बस हें। तातें पृष्टिमार्गीय 
जीवन पर श्रीआचार्यजी, श्रीमुसांईजी की कानि तें श्रीटाकुरजी नित्य कृपा करत 
हैं। तातें श्रीयाकुरजी, अलीखान और अलीखान की वेटी सों श्रीगुसांईजी के 
सेवक होंन की कहे! 

पाढें श्रीझकुरजी श्रीगु्साईजी सों कहे, ये दोऊ म्लेच्छ 
वाप-बेटी आज श्रीठकुरानी घाट ऊपर आई वेठेंगे । सो जब 
तुम स्नान को पघारों तब उन दोऊन को नाम सुनाईयो । यह 
मेरी आज्ञा है। पाछें श्रीञकुरजी के ये सव वचन बेटी ने 
अलीखान आगे समुझाइ के कहे। तव अलीखान बेटी के वचन 
सुनि के अति प्रसन्न मयो। पाछें वड़े सवारे उठि दोऊ जन देह- 
कृत्य करे महावन तें श्रीगोकुछ में श्रीठकुरानी घाट की सिदी 
उपर आइह के वेठि रहे । पाछें दिन प्रहर डेढ़ चढे श्रीगुसांइजी 
अपने घर श्रीनवनीतग्रियजी को राजभोग धरि के श्रीयमुनाजी 
स्नान को पधारे। सो श्रीग॒सांईजी स्नान करि के धोती पहिरत 
हते तव अलीखान वाप-बेटी दोऊ जन श्रीगरुसांईजी की दृष्टि 
प्रे । तब श्रीगुससांईजी एक वेष्णव सों कहे, जो-वे दोऊ जन वेठे 
हैं, तिन को हमारे पास बुलाइ ल्याओ । तब वह वैष्णव जाँड 
अछीखान सों कह्यो, जो-तुम दोऊ जन कों श्रीगुसांईजी बुला- 
वत ह। तब ये दोऊ जन अति आनंद पाइ के श्रीगुसांईजी के 
सन्‍्मुख आई के दंडवत्‌ करि के ठांढ़े होंड रहे । तव श्रीगुसां- 
ईंजी श्रीमुख तें कहे । जो-अलीखान ! आगे आउ | तब ये 
दोऊ जन थोरीसी दूरि आगें जाँड ठाढ़े भए। पाछें अलीखान 
दंडवत्‌ करि श्रीगुर्सांईजी सों विनती करे, जो-महाराज ! हम 
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तो आप की सरनि हैं। तब उन की बिनती सुनि के श्रीगु्सा- 
इंजी कृपा करि के पिता-पुत्री दोउन कों श्रीयम्मुनाजी के 
निकट बुलाइ के नाम सुनायो । तव वाही समभे अलीखान ने 
श्रीगुसाईजी सों बिनती करी, जो-महाराज ! हम म्लेच्छ 
कौन अपराध तें मए ? तब श्रीगु्सांईजी कहे, जो-अलीखान ! 
यह वात कहिविकी नाहीं । तब फेरि अलीखान ने बिनती 
करी, जो-महाराज ! यह बात कौ भेद आप सों न पावेंगे तो 
जीव यह पूर्वजन्म की बात कहिवे कों कौन समथ है ? जो- 
हम को यह वात कहेगो ? तातें, महाराज! आप ही यह बात 
कहन योग्य हो । सो कृपा करि के यह बात तो कही ही 
चाहिए | तब श्रीगुसाईजी उन अलीखान सा कहे, जो- 
अलीखान ! सुनो - 

तुम प्रथम जन्म में दक्षिन के कावेरी रंगनाथ ठाकुर हैं, 
तिन की सेवा करत हते। सो एक दिन श्रीगकुरजी के 
पोढिवि की सेमे हतो। सो तुम श्रीठाकुरजी की सिज्या 
सँवारत हते । और यह तुम्हारी बेटी श्रीठाकुरजी आगे 
नृत्य करत हुती । श्रीठाकुरजी के किवाड़ खुले हते। ता 
समे दरसन होत हुते । इतने ही एक वड़ो राजा वाही समे 
श्रीगकुरजी के दरसन कों आयो । तब तुम श्रीगकुरजी की 
सिज्या सँवारत तें छोरि के वा राजा कौ समाधान करन 
लागे। और यह तिहारी बेटी श्रीठाकुर॒जी के सन्मुख नृत्य करत 
हती, सो श्रीठाकुरजी को छोरि के राजा के सम्मुख हावभाव 
कयाश्ष करन लागी। ता अपराध ते तुम म्लेच्छ भये हो । 

और श्रीगुसांईजी उन उपर कृपा करि के अलीखान सों 
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यह आज्ञा करे, जो-अछीखान ! हम हमारे सेवकन को कवहू 
छोरे नाहीं । तातें तुम हथारे हो । ये वचन श्रीग॒र्साईजी के 
श्रीमुख तें सुनि अलीखान अपने मन में वोहोत प्रसन्न होंइ 
दंडवत्‌ करि अपने घर आए । पाछें श्रीशुसांईजी मुद्रा धरि 
संध्या करि श्रीनवरनीतश्रियजी के मंदिर में पधारे । 

पाछें रात्रि मईं। तब अछीखान ने अपनी बेटी सों कही, 
जो-बेटी ! तू मेरी विनती श्रीठाकुरजी पधारे तव सुधि करि 
करियो। जो-में हू तेरी कृपा तें श्रीगकुरजी कौ दरसन पाऊँ। 
तव बेटी ने अलीखान सों क्यो, जो-हों कहगी तो सही । 
आगे तो वे प्रभु हैं। जो कछ इन की इच्छा में आवे सो सही 
वात है। तव फेरि अलीखान ने कही, जो-तू कहियो तो 
सही। पाछें उन की इच्छा तो मुख्य हे ही। तब रात्रि कों 
श्रीठकुरजी अजभक्तन सहित इहाँ पधारि आप ही त वा 
अलीखान की बेटी सों पूछे, जो-तुम दोऊ जन श्रीगुसांईजी 
पास नाम सुनि आए ? तव अलीखान की वेटी ने श्रीठाकुरजी 
सों विनती करी, जो-महाराज! नाम पाइ आए। तब फेरि 
श्रीजकुरजी ने वासों कही. जो-अलीखान कहां है? तव याने 
विनती करी, जो-महाराज ! दरसन की अभिलापा करत द्वारे 
ठाढौ है। तब वासों प्रभुन यह आज्ञा करी, जो-बाकों भीतर 
बुलावत क्‍यों नाहीं? तव अलीखान की वेटी अति आनंद 
पाइ अपने पिता को भीतर बुलाड़ ल्याई। तव अलीखान भीतर 
आइ दंडबत्‌ करि अति आनंद पाए। 

पाढें अछीखान आप पखावज वोहोत सुंदर वजावते। 
सो श्रीठाकुरजी की आज्ञा माँगि के पखावज अलीखान ने ता 
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ठौर वा दिन रास में अति आनंद सों बजाई। सो अलछीखान 
की पखावज बाजत सुनि के श्रीठकुरजी बोहोत प्रसन्‍न भए। 
ता दिन तें नित्य श्रीगकुरजी अलीखान कों नृत्य समे पखा- 
वज बजाइवे को बुलाइ के दरसन देते । 

भावप्रकाश- सो यातें, जो-अलीखान लीला में श्रीयम्नुनाजी के यूथ में 
है। इन कौ नाम रसरंगिनी' है। सो रसरंगिनी मृदंग बजावन में परम चतुर हें। 
तातें उन की मदंग सुनि श्रीठाकुरजी अति प्रसन्न होत हैं। सो यहां हू प्वावज 
की सेवा किये। और पीरजादी 'छुम आनना' की सखी है। उन तें प्रगटी हैं। ये 
तामस भक्त हैं। इन को नाम सलौनी' है। सो वाकों स्वरूप बोहोत मनोहर है। 
और ये नृत्य में निपुन हैं। तातें सलौनी सों श्रीठाकुरजी सदा हिले रहत हैं। सो 
यहां हू या भांति बस भए । 

या प्रकार सों श्रीनाथनी अलीखान ऊपर कृपा श्रीग॒सां- 
ईजी की कानि तें करते । 


वार्ता प्रसग - ३ 

और एक संमे महावन में अलीखान की बेटी ने काहू 
चेष्णव के मुख सुनी, जो-श्रीगुसांईजी कथा कहत हैं। सो 
वा वेष्णब सों पूछी, जो-श्रीभुसाँईजी कथा कहन को कौन 
समै विराजत हैं ? तव वा वैष्णव ने अलीखान की बेटी सों 
कहो, जो प्रहर डेढ़ दिन रहे तव प्रभु कथा कौ प्रारंभ करत 
हैं। सो उत्थापन समे स्तान करन को उठत हैं । तब ये 
समाचार वेटी ने अलीखान आगें कहे, जो-श्रीगुसांईजी या 
समे कथा कहत हैं तातें तुम चलो तो आपुन कथा सुनिवे कों 
श्रीगोकुलठ चलिए । यह मेरी इच्छा हे । तव अछीखान बेटी 
के ये वचन सुनि के वोहोत प्रसन्न भयो | ता दिन ते अछी- 
खान वाप-चेटी दोऊ कथा सुनिवे कों आवते । तव श्रीग॒सां- 
ईजी पोथी खोलते, कथा कहिवे को । सो ये दोझ जन श्रीश॒सां- 


पीरजादी, अठीखान पठाण की बेटी ३११ 


इजी के श्रीमुख तें श्रीभागवत सुनते । सो यह चर्चा वेष्णव 
आएुस में करते । जो-देखो ! दोऊ म्लेहछ हैं तिन कों द्वार तें 
कथा कहन समे मनुष्य पठाइ के श्रीगु्साईजी बुलावत हैं। 
तव कथा कहन को पोथी खोलत हैं । और इन को श्रीगुसां- 
ईजी श्रीभागवत सुनावत हैं। या प्रकार आएस में सव वैष्णव 
चर्चा करन छागे । परि डरपि के कोई श्रीगुसांईजी सों पूछि 
न सके । सो प्रभु तो अंतयांमी हैं । तातें इन वेष्णवन के मन 
का आसय जानि गए । तव एक दिन अलीखान वाप-बेटी 
दोऊ आइह वेठें । तव आप कथा कहन का पोयी खोलत हते । 
सो वे समरे वेष्णव श्रीगुसांईजी के सनन्‍्मुख वेठे हते । तिन 
वेष्णवन सों श्रीगुसांईजी पूछे, जो-काल्हि हम कौन सो प्रसंग 
कथा में कह्यो हो ? सो सब तुम हम को सुनावी । तव वे सब 
चेज्णब आपुस में एक एक को मुख देखन लागे। परि काहू 
सों कथा कौ प्रसंग प्रशुन कों न वतायो गयो। तथ श्री- 
गुसांईजी चुप करि रहे । पाछें श्रीगुसांडजी ने अलीखान की 
चेटी सों पूछी, जो-काल्हि हम कहा कथा कहे हते ? तब 
अलीखान की बेटी श्रीगसाईजी को दंडवत्‌ करि विनती करी. 
जो-महाराज ! आपकी आज्ञा होंह तो हम जा दिन तें कथा 
सुनत हैं ता दिन तें काल्हि पर्यत (की) कथा की विनती करें। 
और आज्ञा होंह तो काल्हि की कथा की बविनती करें । तव 
इन के वचन सुनि के श्रीगुसांईजी उन वेष्णवन सों कहे 
जो-अवब तिहारे मन कौ संदेह निवृत्त भयो ? के और हू मन 
में संदेह है ? तो कहो । सो वे समरे वेष्णव लज्या पा चुप 
करि रहे । 
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सो वे अलीखान बाप-वेटी कौ ऐसो मन श्रीगुसांईजी 
की अब हतो े वार्ता प्रसग-8 


और अलीखान एक समे घोड़ा फेरत हते। सो श्रीगु्सा- 
ईजी ने देख्यो, जो-यंह भछो घोड़ा है। तब यह बात 
चिखादार ने अलीखान सो कही, जो-या घोड़ा की सराहना 
श्रीगुसांईजी ने अपने श्रीमुख ते बोहोत करी है। सो यह 
बात अलीखान सुनि वा धोड़ा पै नयो साज बांधि के श्रीगु- 
सांईजी की भेंट पठाय दियो। सो घोड़ा ले मनुष्य द्वार जॉड 
ठाढी रह्यो। पाछें भीतर पोरिया सों श्रीगरुसांईजी कों खबरि 
कराई। सो पोरिया भीतर जॉँइ श्रीगुर्साईजी सों बिनती करयो। 
जो-महाराज! अलीखान ने घोड़ा पठायो है। सो मनुष्य वा 
घोड़ा को लिये द्वार पर ठादी है। तब श्रीगुसांईजी घोड़ा 
राखिवे की नाहीं किये। सो ये समाचार वा पोरिया ने वा 
घोड़ा के साथ के मनुष्य सों कहे । तव वह मनुष्य घोड़ा ले, 
पाढें अलीखान पास आइस्‍ के श्रीगु्साईजी के सब समाचार 
कहे। जो-साहिव ! वे तो यह घोड़ा पाछो फेरि पठाए, राख्यो 
नाहीं। तव अलीखान अपने मन में विचारे, जो-हमारे द्रव्य 
को प्रभु कौन भांति अंगीकार करेंगे ? ता दिन तें अलीखान 
वा घोड़ा पे चढते नाहीं। और वा चिखादार को हू न चढन 
देते। वह घोड़ा वंध्योई रहतो। जैसें नेग दानों मसाछो पावत 
हतो तसेई नेग नित्य पायो करतो । और जब अछीखान की 
असवारी निकरती तव वा घोड़ा कौ सिगार करि के अली- 
खान अपनी दृष्टि आग कोतल ( में ) राखतोी । और अलीखान 
भाव सों श्रीगुसाईजी की असवारी करावते। सो वा घोड़ा के 
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आगे अछीखान दंडवत्‌ करि के पाछ दूसरे घोड़ा पर चढ़ते । 
और वरस दिन के वरस दिन दसहरा को वा घोड़ा कौ साज 
सब नयो पलटठते। सो वा घोड़ा कौ प्रसादी प्रथम कौ साज 
अपने घोड़ा उपर बांधते। और कहते, जो-या घोड़ा की 
सराहना श्रीगुसांईजी करे हैं। यह भाव हतो। वे अलीखान 
वाप-बेटी दोऊ ऐसे भगवदीय हते। तातें ईन की वार्ता कहां 
तांई कहिए । वार्ता ॥३७॥ 
ओह ने मई मे 
अब भ्रीग्ु्ताईज्नी की सेचकिनी एक घाह्मनी उल्लेनि ते चार कोस ऊरेमे एक 
गाम है, तहां रहती, तिनकी चार्ता कौ भात्र कदत है-- 
भावप्रकाश--ये राजस भक्त है। लीला में इन को नाम चंद्रमुखी' हे। 
सो चेद्र जेसो जिन को मुख हे। सो चंद्रमुखी 'सुभआनना' तें प्रगटी हँ। तातें उन 
के भावरूप हैं। सो चंद्रमुखी को रसबिलासिनी सों वोहोत मिलाप हैं। रसबिला 
सिनरी श्रोठाकुज्जी की एकांत वार्ता चंद्रमुखी सों कहति हैं। सो एक दिन चंद्र- 
मुखी ने श्रीआाकुरजी अरु विसाखाजी के एकांत की बात भामा सखी सों कही | 
सो विसाखाजी ने वह बात सुनी । तातें सराप दियो, जो-भूमि पर गिरो। 
सो उज्जेनि तें कोस चारि एरे में एक गास है। तहां एक द्र॒व्यपात्र सांचोरा 
ब्राह्मन रहतो । ताके घर इन की जन्म भयो। सो ये बरस आठ की भई तव मा-चाप 
ने इन कौ विवाह कियो। पाछे बरस बीस पदत्चीस की भई तथ गाम में महामारी 
फैली। सो मा, बाप, धनी सब्र मरे। तब घर में थे अकेली रही। सो बोहोत रोचे। 
गास के लोग वोहोत समुजझावे परि काहू की न माने । ऐसे कछक दिन बीते । 
पाछे काहू ने कही, जो-अमृकी ! तू उज्जनि में क्ृष्णमठ के इहां कथा-चार्ता 
सुनिवे (को) जायो कारि। कष्णभट कथा-वार्ता भोहोत सुंदर करत हैं। तातें तेरे 
दुःख दूरि होयगो। 
घार्ता प्रसेग-१ 
सो वह वाई ब्राह्मगी उजेनि ते चारि कोस ऊरे में एक 
गाम हतो तहां रहति हती । सो तहांतें वह वाई कृष्ण भट 
के घर आवें। सो श्रीमुर्साईजी की बातो कृष्ण भट के घर 
४० थ 
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सुनती । सो वाकौ मन वोहोत श्रीमगुसांईजी ऊपर आसक्त 
भयो । वार्कों बोहोत आर्ति श्रीगुर्साईजी के दरसन की भई । 
सो एक समे श्रीमुर्साईजी उज्जेनि को पघारे । तब्‌ वा बाई 
ब्राह्मगी ने सुनी, जो-श्रीगुर्सांईजी उज्जेनि कों पधारे हैं । तब 
वह वाई ब्राह्मगी अति उल्कण्ठा सों श्रीम॒साईजी के दरसन 
कों वा गाम मे आईं। श्रीगु्साईजी के दरसन करि दंडवत 
करि एक दिस न्यारी ठादी होंइ रही । ता समे उज्जेनि के 
वोहोत वैष्णव नाम पाइवे कों आए हते । तिन कों श्रीगुसा- 
ईजी नाम उपदेस करत हुते । सो सगरे नाम पाह रहे, तब 
वह बाई ब्राह्मनी हू श्रीगुसांईजी पास नाम पाइवे आई । पाहें 
श्रीगुसांईजी उज्जेनि में ऋृष्ण भट के घर पधारे । तहां रसोई 
करि श्रीठाकुरजी कों भोग धरि श्रीगुसाईजी भोजन करि 
विश्राम करे । ता पाछे रात्रि कों सब वेष्णव फेरि श्रीमुसांईजी 
पास दरसन कों आए । तिन वेष्णवन क्यो, जो-महाराज ! 
वह ब्राह्मनी तो विभिचारिनी है। ताकों आप वाग में नाम 
क्यों सुनाए ? तब दा उन वेष्णवन सों कहे, जो-या 
वात म तुम कहा लेउगे ? 

भावप्रकाश--यह कहि यह जतायो, जो-हमारे सिद्धांत सों तो जहां तांई 
जीव ठाकुर में अनन्य नहीं होंइ, इंद्रियन को अन्य विनियोग होंइ, तहां तांई वह 
सब इंद्रियन करि के व्यभिचारी ही हैं। और दूसरो अभिप्राय यहू है, जो-पुर्टि- 
माग में देवी जीव केसो ऊ क्‍यों न होंइ ताकौ निश्चय अंगीकार है। कादहेतें, 
या माग में प्रभु जीव की कृति देखत नाही है। अपने ग्रमेय धल तें उंद्वार करत 
है। तातें प्रभुन की सरन निरंतर रहनो यही जीव कौ एक कतेंव्य है। काहेतें, 
जो-सरनस्थ जीवन कों प्रभु निश्चय उद्धार करत हैं। सो श्रीआचार्यजी 'हृप्णाश्रय 
ग्रन्थ में प्रभुन सो विज्नप्ति किये ह । सो छोक-- 

“/ शुण्णस्थ समद्भारं कृष्ण विज्ञापयाम्यहम्‌ । ” 
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यातें पुश्मिर्ग में भगवान की क॒ुपा ( ही ) मुख्य हैं। जीव की जोग्यता 
कौ विचार नाहीं। तातें सरन आए जीव पर निश्रय कृपा होत हैं । 

पाछे वह वाई कृष्णणट के घर आइ के रही। जहां 
पर्यत श्रीगुसाईजी ऋष्णभट के घर विराजे तहां पर्यत वह वाई 
हू कृष्णमट के घर ही श्रीगुसांईजी की सेवा में रही । सो 
श्रीगुसाईजी की परचारगी और टहल करती । पाछें वा वाई 
ने कृष्णभट सों विनती करी, जो-मोकों श्रीगुसाईजी सों कहि 
समप॑न करावो । तव वा वाई की आति देखि के क्ष्णभटठ ने 
श्रीगुसांईजी सों विनती करी, जो-महाराज ! या वाई को 
मनोरथ समप॑न कौ है । तव श्रीगुसाईजी बाकी सुद्ध भाव 
जानि के समर्पन की आज्ञा करे । पाछे दसरे दिन वा वाई 
को श्रीयुर्सांइजी ने समर्षन करवायो । सो वह वाई कृष्ण भट 
के संग ते भगवद्धभाव संपन्न भई । तब वा वाई ने श्रीगु्साईजी 
सों विनती करी, जो महाराज ! अब कछ मोकों सेवा सोंपियि । 
तब श्रीशुर्साईजी वाकों सेवा करिवे कों श्रीनाथनी को वाशगा 
पधराइ दिये । पांछे श्रीगुसाईजी ऋष्ण भट सों विदा होंह के 
श्रीगोकुछ कों पधारे । ता पाछें ऋृष्ण भट ने वा वाई कों 
श्रीनाथजी के वागा कौ श्रीगोवर्ड्धननाथजी कौ खरूप करि 
दियो। वह सेवा पघराइ वह वाई अपने गाम में आइ रही। सेवा 
प्रकार सव क्ृष्ण भट कों पूछि के ता प्रकार आही भांति सो 
अपने घर सेवा करन छागी। सो वह वाई अति प्रीति सौं 
श्रीनाथनी की सेवा करती । सो सेवा करत वोहोत दिन 


भए । तब वा वाई सों श्रीनाथजी सानुभावता जनावन लागे। 
त्यों थीं वह वाई मन लगाइ के सेवा करन लागी। पाछ वा 
वाई सो श्रीनाथजी प्रद्यच्छ बातें करन छागे। वा वाई के 


३१६ दोसौ बावन वेष्णवन की वार्ता 


पास तें जो वस्तू चहिये सो श्रीठाकुरजी माँगि लेन लागे। 
और वा वाई को सेवा करत समे बोहोत अनुभव श्रीनाथजी 
जतावन लागे। त्यों त्यों वह वाई अति रुचि सों सेवा करन 
लागी। और श्रीनाथजी जो बस्तू माँगते सो बस्तू घर में होती 
तो वाही सम धरती। जो वस्तू घर में न होती तो बेगि बेगि 
श्रीठाकुरजी सों पहोंचती, पाछें प्रसाद ले उज्जेनि जाँह वह 
वस्तू ल्याइ के उत्थापन सम श्रीनाथजी आगे भोग धरि के वह 
वाई प्रभुन सों विनती करती, जो-महाराज ! अगूकी बस्तू 
लीजिए। तब श्रीनाथजी वा बस्तू कों अति आनंद सों अंगी- 
कार करते। या प्रकार वह बाई केतेक बरस भली भांति सों 
सेवा करी। सो ऋृष्णभट सों वोहोत मिलाप राखती । और 
काहू समे कृष्णमट के सेव्य श्रीगकुरजी कों कछ चहियतों 
सो वा वाई पास माँगते। सो वह वाई रात्रि प्रहर डेह रहे तब 
अपने घर तें वह वस्तू ले कृष्णमट के घर आइ, वह बस्तू 
कृष्णभट को सोंपि के अपने घर प्रातःकाल आइ, वह बाई श्री- 
ठाकुरजी की सेवा करें । श्रीगकुरजी ऐसे वा बाई कों सालु- 
भावता जनावत हते। तातें कऋष्णमट वा वाई पर बोहोत हित 
करते। परि निहालचंद भाई वा वाई सों कहते, जो-वाई ! तू 
सावधान रहियो। तू श्रीगुसांईजी की कृपा तें वस्तू बड़ी पाई 
है, तासों श्रीगकुरजी की सेवा सावधानी सों करियो। यह, उप- 
देस वा वाई सों निहालचंद भाई करत रहते । सो वह वाई 
निहालचंद भाई की वात सिक्षा करि मानती। सो वह वाई 
श्रीठकुरजी की सेवा रुचि सों करती। 

पाछे एक दिन वह वाह की चर्चा निहालचंद भाई आगे 


एक ब्राह्मणी, उज्जेनि फे पास रहती ३१७ 


कृष्ण भट करे। तब निहालचंद ने क्रृष्णभट सों कहो, जो- 
भय्जी ! या वाई ने वस्तू वड़ी पाई है। और पात्र तो ओछो 
है। तासों ठहराय तव जानिए। या प्रकार करृष्णभट सीं 
निहालचंद भाई ने कह्यो। सो या प्रकार निहालचंद भाई 
कवहू कवहू कृष्णमट सों कहत रहते। तब ऋष्णभद सुनि के 
चुप करि रहते। ऐसें करत केतेक दिन विते। सो एक समे 
एक साक्त गाम की सहनगी ले शूमि भरन आयो। ताकौ 
डेरा वा वाई के घर पास भयो। सो एक दिन वह वाई अपने 
घर में वेठी चॉवर वीनत हती । तब वा साक्त ने देखी । 
सो वह साक्त आई के वा वाई सों पूछथो, जो-वाई ! तू ऐसें 
सुंदर चाँवर कौन के काजे या भांति वीनति हे? तू चाँवर बड़ी 
वार में वोहोत जतन सों वीनति है, सो तेरे कहा है ? तव वा 
वाई ने वा साक्त सों कह्यो, जो-मेरे घर में श्रीठकुरजी की 
सेवा है। सो में यह चाँवर अपने श्रीअकुरजी के लिये वीनति 
हों। तव वा साक्त ने वा वाई सों पूछचो, जो-तेरे श्रीगकुरजी 
की सेवा है, सो मोकों तू अपने श्रीठाकुरजी के दरसन करा- 
वेगी ? तव वा वाई ने संमे भए वा साक्त कों अपने श्रीठाकु- 
रजी के दरसन करवाए। पाछें वह साक्त दरसन करि थ्रूमि 
नापन गयो। तहां कितनीक भूमि वा वाई की हती। जो- 
खेत के रखवारे ने कही, जो-साहिव ! यह मूमि वा वाई की 
है। सो वा साक्त ने दोरी भरत में कछ थोरी भरी। तव वह 
साक्त भूमि नाप के आयो। तब वा साक्त ने वा वाई सों 
कह्यो, जो-वाई ! में तेरी म्रूमि जानि के इतनो तोकों अहसान 
क्यो हूं । 


३१८ दोसौ बावन वैष्णवन की वार्ता 


भावग्रकाश--सो लोकिक मनुष्य की यह रीति है, जो-अपने किये अह- 
सान (कों) दूसरे कों कहि दिखावे। अरू भगवदीय काहू पर अहसान करें, जो 
सर्वथा कहे नाहीं। सो यह साक्त ने या प्रकार वा बाई सों कहो । हि 

तव वा वाई ने वा साक्त सो क्यो, जो-पूत ! तें मोकों 
जिवाई। ऐसें वा वाई ने वा साक्त सों कह्यो । तब वाके घर 
तें श्रीञकुरजी श्रीगुसांइजी के घर पधारे । 

भावग्रकाश--सो काहेतें, जो-(या बाई को वाचिक ) अन्याश्रय भयो । 
अन्यमार्गी कौ अहसान मोल लियो । तातें वैष्णव को बोहोत संभारि के बोलनो। 
अन्यमार्गी सों संभापन (है) न करनो । जो बोलनों तोह विचारि के बोलनो । 


परि अहसान सर्वथा न लेनो [ यह सिद्धांत भयो । और अपने श्रीठाकरजी के 
दरसन अन्यमार्गी कों न करावने, यहू जतायो। 


सो पधारत समे श्रीठाकुरजी ऋष्ण भट सों जनाए, जो- 
वा वाई ने अन्याश्रय करयो हे। तातें हम तो अब श्री- 
गुसांईजी के घर पधारत हैं | पाछें कृष्ण /भट सों जनाइ के 
निहालचंद भाई के घर श्रीठाकुरजी पघारें | ता समै निहाल- 
चंद भाई प्रसाद ले सोवत हते। सो श्रीठाकुरजी ने निहालचंद- 
भाई को सप्तम में जनाई। ता समे मिहालचंद भाई चोंकि उठे। 
सो कपड़ा पहरि निहालचंद भाई क्रष्ण भट के घर आए। 
सो कृष्ण भट सों कहे, जो-भटजी ! वा वाई के घर तें श्री- 
ठाकुरजी उठे । सो मोकों यह प्रभु कहत प्रधोरे । जो-वा बाई 
के घर सेवा में हम न रहेंगे । जो-या वाई ने तो अन्याश्रय 
करयो हे । तासों हम तो श्रीगोकुल जात हैं। सो यह सुनि 
के निहालचंद भाई सों कृष्ण मट ह ने कह्यो, जो-मोह सों श्री 
ठाकुरजी याही प्रकार कहत पघारे हैं । तव निहालचंद भाई ने 
क्रप्ण भट सों कह्यो, जो-याही तें भठजी हो तुम तें कहत 
हतो, जो-यह वाई पात्र ओछो हे। और वस्तू बड़ी पाई हे। 


एक भ्राह्मणी, उज्जैनि के पास रहती ३१९ 


ठहराय तब जानिये। सो ये वचन निहालचंद भाई के सुनि के 
कृष्ण भट चुप करि रहे । 

पाछे घरी चारि में वृह वाई उत्थापन सभे स्नान करि 
मंदिर के किवाड़ खोलि के भीतर जाँडइ (देखे) तो सिघासन 
ऊपर श्रीठाकुरजी नाहीं। और स्व सामग्री यथाखित है । 
तव वह वाई श्रीठाकुरजी को गादी ऊपर देखे नाहीं । तव 
वह वाई वोहोत रोवन लागी। सो खेद वोहोत करन छागी । 
सो खेद करत अपने गाम तें उज्जैनि में कृष्ण भट के घर 
आईं । ता समे कृष्ण भट और निहालचंद भाई दोऊ बेठे हते। 
सो यह वात कृष्ण भट के घर आइ के वह वाई वोहोत ताप 
करि रोड के कही । तव वा वाई सों ऋष्ण भट ने क्यो, 
जो-वाई ! हमारे श्रीठकुरजी वनज-व्यौपार करत नाहीं है, 
जो-ऐसे छोगन को दिखाइये। और वे छोग ऐसी भांति वेष्णव 
जानि अहसान करें तो वेष्णवत्ता तो विकानी। तातें अब तोसों 
वे तो सेवा सवेथा न करावेंगे। अब तू अपने मन को जाने सो 
करि। तब वह वाई कृष्ण सट के ये वचन सुनि के चुप करि 
रही। पाछ हारि के अपने घर गईं। 

तातें या जीव को अन्याश्रय ते या प्रकार डरपत रहनो । 
पाछें श्रीनाथजी वा वाई के घर तें श्रीमुसांईजी पास पथधारे । 
तव या वाई के सव समाचार श्रीनाथजी ने श्रीशसांईजी सों 
कहे । तव श्रीगुसांईजी प्रभुन के वचन सुनि के चुप करि 
रहे | तातें यह फूल अन्याश्रय कौ दिखाए । 

भावप्रकाश--सो श्रीगु॒र्साईजी विज्ञप्ति भ॑ कह्नो हे । सो श्लोक-- 

/ अन्यसंनंध गंधोषि कंघरामेव बाधते । 


३२० दोसौ बावन वेष्णबन की वार्ता 
यार्मे कह्यो, जो-अन्य संबंध कौ गंध हू कंधरा कौ बाघ करनहारो हैं । सो 
वेणाव को अन्य संबंध त डरपत रहनो | 
सो यह बाई श्रीगुसांईजी की ऐसी क्ृपापात्र भगवदीय 
हती । तातें इनकी वार्ता कहां तांई कहिए। वार्ता ॥३<७ 
3 22 की पे 


अब श्रीगृर्साइजी के सेबरक मथुरादास क्षत्री, गोपारूपुर के, जाकों श्रीग॒ुर्ला- 
ईजी ने त्याग किये को कह्यो, तिनकी वार्ता कौ भात्र कद्दत हैं-- 


भावप्रकाश--थे सालिक भक्त हैं। लीला में इन कौ नाम प्रेमवलरी' है । 
मो प्रेमवलछरी 'सुभआनना' तें प्रगटी हैं। तातें इन के भाव-रूप हैं । 

ये मथुरादास गोपालपुर में एक क्षत्री के जन्मे । सो बरस तीस के भण । 
तब एक वेष्णव कौ संग पाई, श्रीगोकुल आइ, श्रींगुसाईजी के सेवक भएु | ता 
दिन तें ये नित्यप्रति श्रीगोकुछ श्रीगुर्साईजी के दरसन को जाते । सो श्रोसुो- 
धिनीजी की कथा सुनि के ता पाछ वे अपने घर कों आवत्ते । 

चार्ता प्रसग-१ 

सो एक समे श्रीगुसांईजी अपनी बैठक में विराजे हते। 
तव पास पांच सात वेष्णव बैठे हते। ताही समे मथुरादास 
आए। सो श्रीशुसांईजी को दंडवत्‌ करि पाछें आज्ञा पाह बैठें। 
ता पाछें मथुरादास श्रीगुसांईजी सों विनती किये, जो-महा- 
राज ! आप की सृष्टि में और श्रीआचार्यजी की सृशि में 
कितनो विरूगि है ? तब ये वात सुनि के श्रीगुसांईजी तो 
चुप करि रहें। पाछ एक दिन वेई वैष्णव समरे प्रभ्नुन आगें बेटे 
हते। तव या मथुरादास को श्रीग॒ुसांईजो बुछाइ के कहें, जो- 
वेष्णव ! में तेरो त्याग कियो। सो श्रीगु्साईजी के वचन सगरे 
वेष्णवन ने सुने । पाछे सगरे वेष्णत अपने अपने घर आए । 
ता पाछे वह मथुरादास हू लजित होंइ के अपने घर आए । 
सो ता दिन तें कीऊ वेष्णव मथुरादास सों श्रीकृष्ण-स्मरन न 


मधुरादास क्री ३२१ 


करें । कीऊ वासों वोलेऊ नाहीं । फीऊ वाकों पास वेठारे नाहीं। 
ता ऊपर जो कीऊ के घर वह जाँड तो वेष्णव ये वचन वासों 
कहे, जो-भाई ! तू हमारे घर क्‍यों आवत है ? तेरो तो 
श्रीगुसांईजी ने त्याग क्षियो है। तासों तू हमारे घर मति आवे। 
या प्रकार सगरे वेष्णव वासों कहे। सो मथुरादास कों जलपान 
करें तीन दिन भए। तव चौथे दिन मथुरादास ने अपने मन 
में यह निद्धार कियो, जो-अब या देह को त्याग करनो | 
सो चौथे दिन गाम वाहिर को चले। तहां मार्ग में एक डोकरी 
कौ घर मिल्यो । सो वह डोकरी श्रीआचार्यजी महाप्रभ्नन की 
सेवकिनी हती । तव मथुरादास ने अपने मन में विचास्थो, 
जो-यह श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी की सेवक हैं । तासों तो 
या समे श्रीकृष्ण-स्मरन करत जांड । सो मथुरादास तो वा 
डोकरी के घर आए । ता समे वह डोकरी अपने श्रीठाकुरजी 
को राजभोग धरि वाहिर वेठी हती। सो यह वेष्णव जाँड 
श्रीकृष्ण-स्मरन कियो । तव वह वाई वोहोत प्रसन्न होंढ के 
मथुरादास को भक्तिभाव सों वेजरि के विनती करी, जो-हो 
तो अब चृद्ध भई हों। तातें नित्य मोसों श्रीशुसांईजी के 
दरसन को जायो जात नाहीं। परि प्रश्चु बड़े दयाल हैं 
जो-आजु कृपा करि के बिना बुछाए मेरे घर अपने वेष्णव 


को या समे पठायो है । तासों प्रभुन की कृपा को पार नाहीं। 
भावप्रकाश--याम यह जतायो, जो-अब प्रथृ प्रसन्‍न होंइ तथ ही 
वैष्णव अचानक अपने घर आवें | सो खरदासजी ने गायो है-- 
प्रशु॒ जन पर प्रसन्न जब होंई । ; 
तब वष्णब जन दरसन पावे पाप रहे नहीं कोई 
हरिलीला उर आघे ताफे सकल घासना नासे । 


सरदास ' निश्चय विचार करि हरि स्वरूप जब भासे । 
चप्‌ 


३२२ दोसों बावन वेष्णवन की वार्ता 
या प्रकार वैष्णव के स्वरूप कौ ज्ञान या डोकरी को हतो । 


ता पाछें वा बाई ने मथुरादास सों कही, जो-उठो ! 
स्नान करो । तब तो मथुरादास की रुदन आइ गयो । तब वा 
वाईने यासों कही, जो-तुम दिलगीर क्यों होत हो ? सो कारन 
तो मोसों कहो । तब मथुरादास ने अपने सब समाचार वा 
बाई सों कहे, जो-मोकों श्रीगुसाईजी और सब वेष्णवन त्याग 
करयो है। तासों हों अपनी देह को त्याग करो चाहत हूं । 
सो आज मोकों चौथो दिन है, जल पान नाहीं लीनो । तब 
वा बाई ने या वेष्णव सों कह्यो, जो-भलो ! तुम लरिकिान के 
कहे कौ बुरो मानत हो? ये तो श्रीगुसांइजी बालक हैं । 
इन की बात कौ बावरो होंइ सो बुरो मानें । तातें उठो, स्नान 
करि दरसन करे मंदिर सों पहोंचि आपुन दोऊ श्रीमुसांईजी 
के दरसन को चलेंगे । तव मथुरादास ने उहां स्नान करयो। 
पाछें भोग सराइ दोऊ जन श्रीठाकुरजी सों पहोंचि के श्री- 
गुसांहजी के दरसन कों आए। तव या वेष्णव ने श्रीगुसांईजी 
को दंडवत्‌ करी । तब श्रीगुसाईजी वा वेष्णव को पूछे, जो- 
वेष्ण ! तुम चारि दिन छों दीसे नाहीं सो कहूं गए हते 
कहा ? तब या वाह नें श्रीगुसांईजी आगें या वेष्णव के ,सब 
समाचार कहे। तब श्रीगुसांईजी श्रीमुख सों कहे, जो- 
हम तो यासों कछ कह्मों नाहीं। याकी त्याग करचो नाहीं। 
तव श्रीप्रभु के वचन सुनि के यह वेष्णव या वाई की वात 
सत्य मानि के पुलकित होंइ श्रीगुर्साईजी को दंडवत्‌ करयो । 
तव श्रीगुर्साईंजी उन सगरे वेष्णवन सों कहे, जो-देखो वैष्णव ! 
श्रीआचार्यजी महाप्रभुन की सृष्टि ऐसी हे । 


एक वैष्णच का लरिका, दक्षिण का ३२३ 


भावश्रकाश--सो कहा ? जो-श्रीआचार्यजी महाप्र्ुनक्नी सृष्टि भ॑ सुददृद 
प्रोति हैं। सो जानत है, जो-या मागे में त्याग सर्वथा न होंइ। तातें या 
वैण्णव को मरत तें जीवायो । सो जैसे अच्युतदास ने सगवानदास भीतरिया पे 
अनुग्रह कियो ता भांति या डोकरी ने हू या मथुरादास पे अलुग्रह कियो। 
तासों श्रीआचारयेजी महाप्रश्नुन की सृष्टि कौ कहा कहनो ? 


तव वे सगरे वैष्णव अपने मन में प्रभुन के बचन सुनि 
के चुप करि रहे। पाछें वह वाई वा वैष्णवन को दंडवत्‌ करवाइ 
आपु दंडवत्‌ करी । तव उन को कृपा करि के श्रीगुसांईजी 
दोऊ वीरा दिये, पाछें वा वैष्णव कों वह वाई अपने घर 
लिवाइ ल्याई । सो आहछी भांति सों वाकों महाप्रसाद लिवाह 
के प्रसन्न करि वाके घर पठायो। जब वह वाई श्रीग्रुसांईजी 
के पास तें उठि के अपने घर गई तब श्रीगुसांईजी था वाई 
के संव समाचार उन वैष्णवन के आगें आप श्रीमुख तें कहि 
वोहोत सराहना करें । तव सगरे वैष्णव सुनि के चुप करि 
रहे । वह वाई श्रीआचार्यजी की ऐसी सेवकिनी हती। सो 
मथुरादास कों वाकी संगति ते श्रीशुसाईजी के खरूप कौ 
ज्ञान भयो । 

सो मथुरादास श्रीगुसांईजी के ऐसे ऋपापात्र भगवदीय 
भये । ताते इनकी वारतो कहां ताँई कहिए। वार्ता ॥३९॥ 

छः छठ क हर 


अब ध्रीगुर्माईजी को सेचक पक वैष्णव कौ लरिका, दक्षिन को, ताको यार्तों 
को भार कहते हैं -- 
घार्ता प्रसलग--१ 


सो एक समे श्रीगुसाईजी आप दक्षिन के परदेस को पधारे 
हते। सो आप रात्रि के समे कथा कहत हते। सो एक दिन 
वा वेष्णव के छरिका न श्रीमुसांईजी के श्रीमुखतें कथा सनी। 


३२४ दोसौ बावन वैष्णवन की वार्ता 


सो वा दिन कथा में यह प्रसंग सुन्यो, जो-ठाकुरजी आप ब्रज 
में नित्य-छीछा करत हैं। जो-गोचारन लीला करि के श्रीनट- 
वर वेष धरि के ग्वाठ सहित गॉँइन सहित मुरली बजावत हैं। 
सो निय-लीला या रीति सों करत हैं। और संध्या समे घर 
आवत हैं । ता समे संध्या-आर्ति श्रीयसोदाजी करत हैं। सो 
ऐसो प्रसंग सुनि के वा वेष्णव के छरिका ने श्रीगु्सांईजी सों 
विनती कीनी। और पूछी, जो-महाराजाधिराज ! अज हू यह 
लीला है? तब श्रीगुसांईजी आप श्रीमुख सों कहे, जो-यह 
तो छीछा नित्य ही है। तव तो वा केषण्णब के लरिका कों 
वोहोत ही. चटपटी छागी। सो रह्यो न जाँड। और मन में यह 
लगन लागी, जो-कब बज जाऊं? और में ऐसें दरसन करूं ? 

पाछें एक दिन कछक खरची ले के वह वैष्णव कौ छरिका 
उहां ते चल्यो। और अपने घर मे काहू सों कछ कहो नाहीं। 
बिना पूछे ही उठि गयो। और आगें जाँह के माता-पिता सो 
कहाइ पठाई, जो-में श्रीगोकुछ होंइ के आऊंगो, सब ब्रज के 
दरसन करि के। सो कोईक दिन में वह वेष्णव कौ लरिका 
श्रीगोकुलजी में आई के पहोंच्यो। पाठें गोवर्डदन आयो। सो 
जा ठिकाने श्रीगुसाईजी आप कहे हैं ता ठिकाने वह वेष्णव 
की लरिका वेठि के देखन लाग्यो। सो यह रटना छागी, जो- 
श्रीप्रभुजी आप अब कव पढणारेंगे ? सो याही भांति सों देखत 
देखत सांझ परी। सो लोकिक खाल गाँह तो आवत देखी, 
परि जेसें श्रीमुसांईजी आप श्रीमुख सों कहे हते, सो, ता वात 
को तो लेस हू न देख्यो। सो इतने तो सूर्य हू अस्त भमयो। तव 
तो वेष्णव के लरिका को वडो ही आश्चर्य भयो। जो-श्रीगु- 


एक वैण्णव का लरिका, दक्षिण का ३२५ 


सांइजी तो कब हू झूठ वोले नाहीं। और मेंनें तो कछ इहां 
देख्यो नाहीं। सो वह तीन दिन लों वाही ठोर वैव्यो रहो । 
सो वा वैष्णव के लरिका के हृदय में वड़ो ताप भयो। पाछ़ें 
तीसरे दिन हू सूये अस्त भयो। तव तो वा वैष्णव के छरिका 
को वोहोत कलेस भयो। और विचायों, जो-श्रीगुसांईजी तो 
कव हू झूठ बोले नाहीं, और मेंनें तो कछ देख्यो नाहों। तातें 
यह देह मेरी त्याग करूंगो। जो-यह देह मेरे कौन काम की 
है? यह विचारि वा वैष्णव के लरिका ने अपने मन में निश्चय 
कियो। तब श्रीगोवर्डनधर वाकौ ताप सहि न सके । सो श्री- 
प्रभुजी आप विचारे, जो-या छरिका कौ अब दरसन देनो। 
तव इतनेई वा वेष्णव को लरिका देखे तो अलौकिक घरी दोइ 
दिन वादर में सों निकस्पो है । सो वा वैष्णव फौ लरिका 
विचारन छाग्यो, जो-चबादर में ते मोकों कहा म्रम भयो है ? 
पाछे निश्चय कियो, जो-साँचे ही दिन दीसत है। तब वा 
वेष्णव के लरिका को धीरज भयी। ता पाहें श्रीगुसांईजी जा 
प्रकार कथा में आप ने श्रीमुख सों कहो हतो ताई प्रकार सों 
श्रीगकुरजी ने वा वेष्णव के छरिका को दरसन दीनो। सो 
वाही समे वा वेष्णव के लरिका ने देख्यों तो प्रथम अनेक सोने 
रुप की सिंग वारी और बड़े वड़े कजरौटे नेत्रवारी गाँयें दीसी। 
सो जूथ के जूथ चली आवति हैं। वाके सोने रुपे के खूर हैं। 
वड़े बड़े वाके थन हैं। सो थनन मे सों दूध श्रवति जाति हे। 
और वछरन की सुधि करि के रॉमति राँभति वेग वेग बज 
को आवति हैं। सो उन की खूरन की रजन तें आकास आच्छा- 
दित होंइ गयो हे। तिन के पाछें पाछें असंख्य खालन को वा 


१्श्ट दोसौ वावन वेष्णवन की. वार्ता 
अख श्रीगुसाईजी को सेवक अदना एक गरीब बाह्मन, मथुराज्ञी में रहतो 
तिनफी घार्ता की भात्र कहत ४-- 
भावप्रकाश--ये राजस भक्त हैँ। लीला में इन कौ नाम “रुपदेवी' है। ये 
पअधुरेक्षना' तें प्रगटी हैं । तातें इन के माव-रूप हैं। सो रूपदेवी कौ स्वरूप बोहोत 
सुंदर हैं। मानौ साक्षात्‌ रूप की मूरति है । सो एक दिन श्रीठाकुरजी ने मधु- 
रेक्षना सों रूपदेवी की बहोत सराहना कीनी | सो बात मधुरेक्षना ने रूपदेवी सं 
कही । जो-आज श्रीठाकुरजी ने तेरी बोहोत सराहना कीनी है, वातें तू उन ते 
मिलि। तथ रूपदेवी ने कह्मो, जो-मिलनो कहा होंई ? सो तो हों कछ जानति 
नाहीं । और श्रीठाकुरजी कों कछ काम होंइगो तो आप ही तें मिर्लेंगे। तब श्रीठा- 
कुरजी यह बात सुने । पाछे काम-दूतिका' सहचरी सो श्रीठाकुरजी कहे, जो-तू 
रूपदेवी को समुझाई के यहां ले आऊ। मे यहां बेठ्यो हूँ । तब काम-दृतिका 
रूपदेवी के पास आई। सो रूयदेवी भेद यह बात कौ समुझ गई। सो रूपदेवी 
तहां तें चलन लागी । तब काम-दुतिका रूपदेवी सों कहे, जो-रूपदेवी ! श्री- 
ठाकुरजी तोकों याद करत है । तातें तू वेगि चलि। हों तोकों लेन पठाई हूं । 
श्रीठाकुरजी विलास-बट पे तेरो पेंड़ो देखत है । तब रूपदेवी गये सो कहे, जो- 
हों तो अभी आय सकत नाहीं। तब काम-दृतिका कहे, जो-तोकों रूप कौ गधे 
है। तातें तू श्रीठाकुरजी के बुलाइवे पे हू नाहीं आवति है। सो ताकौ फल व्‌ 
पावेगी । और श्रीठाकुर॒जी के तो तो सारिखी अनेक बजभक्त हैं, जो-सदा 
मिलिवे कों चाह करति है । यह कहि काम-दुतिका श्रीठाकुरजी पास आई 
कहे जो-महाराज ! वह तो आवति नाहीं | तब श्रीठाकुरजी रूपदेवी पर अग्रसर 
व्है और छुंज में पधारे। सो रूपदेवी रूप कौ गये करि अपराध कियो । ता अप- 
राध तें यह भूतल पे आई। 
सो मथुराजी में एक ब्राह्मन के जन्म लियो। सो वह ब्राह्मन गरीब हतो । 
सो जब याको लरिका वस्स चौदह कौ भयो तथ्॒ वह मरथो। पाछें यह 
उरिका मिक्षा मांगि अपनो निर्वाह करन लाग्यों। सो एक समे श्रीमुर्सोईजी 
मथुराजी म विगजत है । तब यह लरिका भिक्षा माँगत माँगत ओऔग्रुसांईजी के 
डेग पं आयो। तब श्रीगुससांईज्ी बाकों गरीब जानि अपने भ्ीहस्त सों महाप्रसाद 
दियो। सो या लरिका ने खायो | सो खाँत ही याकी वृद्धि फिरी | तब वो यह 
लरिका दूसर दिन फेरि श्रीगुर्ताईजी के दरसन कों आयो । सो दरसन करि यह 
श्रीगुस्तांईजी सो विनती कियो, जो-महाराज ! हों गरीब ब्राह्मन हूँ । ताते कृपा 
करि मोकों अपने सेवक कीजिए । मेंने काल्हि महाप्रसाद लियो तातें यह ज्ञान 
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भयो, जो-आप पूरन पुरुषोत्तम हो | ताते अब हों आप की सरनि आयो हूं। तब 
श्रीगुसांइजी वाकों देवी जीव जानि सरनि लिये । पाछे कछक दिन अपनी पास 
राखि मांग की प्रनालिका, सिद्धांत आदि सब समुझायो। ता पाछे यह ब्राह्मत 
श्रीगुसाईजी की आज्ञा मांगि श्रीनाथजीहार आय रहो। तहां चुकटी करे देह- 
निर्वाह करतो । जहां भगवदार्ता होंई तहां सुनिवे जातो । 


घार्ता प्रसंग--१ 

सो भगवदीच्छा सों एक-समे या ब्राह्मनन के सरीर में 
कीढ निकस्पो । 

भावग्रकाश--काहेतें, इन (ने) लीला में रूप को गये कियो है, तातें कोड 
निकस्यो | 

सो वह अपने मन में वोहोत ही पश्चात्ताप करन लाग्यो। 
पाछे यह श्रीगोवर्द्डननाथजी सों वोहोत ही प्राथेना करन लाग्यो। 
सो यह वेष्णव कहे, जो-महाराजाधिराज ! मेरो कीढ़ खोईए। 
तव श्रीठाकुरजी ने श्रीगुसांईजी सों कह्यो, जो-वह वैष्णव 
मोकों दुःख देत है। जो-कछ हो वेद्य तो नाहीं हों, सो याके 
कोह को दूरि करों । तब श्रीगुसांईजी वा वैष्णव सों वोहोत 
खीजे । और वा वेष्णव सों कही, जो-तू दवाई करि। 
श्रीगोवर्डननाथजी सों क्‍यों प्राथंना करत है ? तव वा वैष्णव 
ने श्रीगु्साईजी सों कह्ो, जो-महाराजाधिराज ! मोकों तो 
अन्याश्रय करनो नाहीं हे । जो-हों और कौन सो कहों ? 
और मेरे तो श्रीत्रसुजी आप हैं । तव श्रीग॒सांईजी-श्रीमुख 
सों आज्ञा किये, जो-फलाने गाम में फलानों वेष्णव हे । जो- 
वह वेस्था के घर रहत है। ताकी तू दरसन करि आऊ। तो 
तेरो रोग तत्काल जाइगो । तव वह वेष्णव अपने घर तें कछ 
खरची ले के वा गाम को चल्यो । सो उहां जाँड पहोंच्यों । 
पाछें गाम में गयो तब वा वेष्णव ने वा वेस्पा की घर पूछि के 
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वा वेस्या के घर गयो । देखे तो वा वेस्या की सिज्या उपर 
दोऊ जेनें परस्पर गरे में वांह मेलें बेठें हैं। और महाँडे 
आगें अस्तोविस्त अभक्षामक्ष धस्यो है। तब वा वेष्णव 
ने जॉँइ के श्रीकृष्ण-स्मरन कियो । पाछें वा वेष्णव ने पूछी, 
जो-तुम कौन हो ? तब या वैष्णव ने अपनो स्व वृतांत 
क्यो । तव तो वह सुनत ही उठि ठाड़ो भयो। सो 
अति आनंद सों नृत्य करन छाग्यो । और अपने मुख सों 
कहन लाग्यो, जो-मोसें पतितन को श्रीगुसांईजी आप सुधि 
करत है ? तब वा वैष्णव को वड़ो ही आश्रय भयो । और 
कही, जो-श्रीगुसांईजी आप सुधि करत तो हैं । जो-इतनो 
सुनत ही दसमें द्वार तें प्रान प्रानांतर गए। और वा वैष्णव 
के सरीर में तें तकाल सब ठौर तें कीद जात रहो । 

भावग्रकाश-या वार्ता में यह जतायो, जो-वेष्णब की ऊपर की क्रिया देखि 
के कछ और बात सर्वथा न बिचारनी | केसो हू जीव होंइ, परि श्रीआचायजी के 
मांगे में वाको अंगीकार भयो है, ताकों प्रथु आप सर्वथा छोरत नाहीं। श्रीआचा- 
येजी श्रीगुसांईजी आप अपने प्रमेय बल ते वाको उद्धार करत हैं। छिनक में 
विरह कौ दान करि वाके सगरे दोप को निवृत्त करत हैं। सो केसे ? जैसें अत- 
गृहगता के सगरे पाप-ताप प्रश्न के विरह-मात्र तें जरि गये । ता भांति श्रीआचा- 
यजी आप विर्ह रूप तें हृदय में प्रवेस करि जीव के सगरे पापन को छिलन में 
नास करत हैं । ऐसें आप परम दयाल कारूनिक हें। यह थात या वैष्णव 
द्वारा श्रीगुर्साईजी आप ग्रगट किये। 


पा वा कीढ़वाले वेष्णव कों अपने मन में अंतःकरन में 
धिःकार आयो। जो-रोग भेरो रहतो तो भछो हो । परि 
मेरे लिये वेष्णव की देह छूटी सो आछी नाहीं। ता पाछें 
यह वेष्णव अपने मनमें वोहोत ही पश्चात्ताप करत अपने घर 
आयो । पाछें श्रीगकुरजी के मंदिर म गयो । तव देखे तो 
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उहां वह वैष्णव ठाढ़ो दरसन करत हैं । तव या वेष्णव. ने वा. 
वेष्णव सों श्रीकृष्ण-स्मरन कीनो। ओर कटल्यो, जो-यह 
कहा है ? तव था रोगवारे वैष्णव तें वान कह्यो, जो-भाई ! 
एकांत चलि गोप्य वार्ता करें। सो एकांत विना यह वात कही 
न जांई। तव दोऊ जन एकांत मे वेठि के गोप्य वार्ता 
करन छागे । - 

भाषप्रकाश--सो यह वैष्णव लीला में 'रूपढेवी' की सहचारिनी है। 
श्रीदेवी! इन को नाम है। ये दोऊन के भाव मिलत हैं। सो श्रीदेवी ने रूप- 
देवी कों सगरी लीला की वात कही । 

पाछें रोगवारे वेष्णव ने वासों पूछयो, जो-तुम पूर्व जन्म 
में कौन हते ? तव उन क्यो, जो-में पूर्व जन्म में सिहनंद मे 
एक क्षत्री के घर जन्मयों। पाछें श्रीआचार्यजी कौ सेवक. 
भयो । सो सेवा वोहोत भांति सों करत हुतो । और कुघुद्धि 
हू करत हुतो । जो-बैष्णव आवतो ताके मूंड म॑ टोला देतो । 
और बड़ेन के आगे वैष्णनन की चुगली करत हतो। ता 
अपराध तें. मेरी वह गति भई हती । परि श्रीशु्साईजी या 
जीव की वांह पकरी, सो ताकों छोरत नाहीं है। 


भाषप्रकाश--सो या वार्ता में यह सिद्धांत भयो, जो-अन्याश्रय नाहीं 
करनो । श्रीठाकुरजी कौ अपने कार्याथ श्रम नाहीं करवावनो । और वैष्णव मात्र 
को काहू प्रकार सों कुदावनों नाहीं ॥ जो-यह मार्ग (सुद्ध) अद्वैत ह। सो याकी 
सराहना कहां तांई करिये ९ 


सो वह वेष्णव कोढ़वाली यह सुनि के वोहोत ही प्रसन्न 
भंयो । सो वह वेष्णव श्रीगुसांईजी को ऐसो वडो ही #पापात्र 
भगवदीय हुती । जिन के ऊपर आप अ्रीग॒ुसाईजी संदेव 
प्रसन्‍न रहते । उन को अपुनो सरूप जतायो | महात्म . प्रगद 
कियो। ताते उन की वार्ता कहां तांई कहिए। वार्ता ॥9१॥ 
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अब श्रीगु्साईजी को सेत्रक एक वेष्णच, गौरवा क्षत्री महावन को, ज्ञानें सप 
मारदयो हतो, ताकी वार्ता की भाव कह्त 
भावग्रकाश--ये तामस भक्त हैं | लीला में इन कौ नाम (ुर्गा' है । ये 
पधुरेक्षना' तें प्रगटी हैं । तातें उन के भावरूप है । 
ये महावन में एक कायस्थ के उहां जन्म्पो । सो महावन के हाकिम कौ 
सगंगे काम वह कायस्थ करतो। सो वेटा बरस बारह चौद॒ह कौ भयो तब तें वह 
कायस्थ इन कों संग ही राखतो । सो बेटा कों सगरो काम सिखावें। पाछँ कछक 
दिन में वह कायस्थ मस्थो। तब हाकिम ने वाके बेटा कों वाकौ सब काम सोंप्यो। 
सो एक समे वह कहछ कार्याथ मथुराजी आयो | सो ता समे श्रीमुसांईजी आप 
मथुराजी में विराजत हते । सो मथुराजी में मायावादीन सों साखाथे होंइ रक्षों 
हतो। तामें श्रीगुसांइजी आप जीतें। तब श्रीगुर्साईंजी कौ तेज्-प्रताप देखि 
बोहोत से देवी जीव आप की सरन आए। ता समें ये हू आप के सरनि आयो । 
पाछे ये कछ॒क दिन श्रीगु्साईजी के पास रहि मांग की सब प्रनालिका जान्यो। 
ता पाछे श्रीगर॒साईजो सों बिनती करि भगवत्सेवा पधराई | हस्ताक्षर पधराएं। 


पाछे आज्ञा ले अपने घर आयो। 
यार्ता प्रसग--१ 


सो वह वेष्णव नित्य जेसें उठे सो तेसें ही प्रातःकाल उठि 
के देहकृत्य दंतधावन करि के स्नान करें। पाछें श्रीयाकुरजी की 
सेवा करे । रसोई करि के भोग धरें। ता पाछे भोग सराइ के 
वैष्णव को महाप्रसाद लिवावें। और हाथन की सेवा हाथ सों 
करें । और मुख सों भगवन्नाम लेतो जाँइ । जो-भगवन्नाम 
क्षन एक छोरे नाहीं। सो उष्णकाल के दिन हते। और वेष्णव 
प्रसाद लेन कों आयो नाहीं, कीऊ। तब बुलाइवे कों जात 
हतो । सो पढे में सर्प परयो हतो सो सरके नहीं। तब तो 
याकों घरी दोड ठाढ़े भई । बोहोतेरों उपाय कियो, परि मार्ग 
देइ नाहीं | तव वेष्णव कायो होंइ के कह्यो, जो-मेरो दोप 
नाहीं है । तब पाछें वेष्णव नें वह सर्प मारयो | तव वा सर्प 
की नागिन ने वा वेष्णव कौ पीछो कियो। जो-में या 
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बेष्णव को सवेथा खाउंगी । परि वह वैष्णव राजि-दिन भगवद 
नाम लियो ही करें। तातें दाव पावे नाहीं । 

पाछे एक दिन यह वैष्णव और अवैष्णव तें बातें करन 
लाग्यो । तव वा सपनी ने अपने मन में विचारों, जो-अचब 
 मेरो दाव है। सो वा सर्पनी नें दौरि के वा वैष्णव को खायो। 
तव वह वैष्णव तो मरथो । तब और वैष्णव गाम के कहन 
छागे, जो-ऐसे वेष्णवकी मृत्यु ऐसी क्यों मई चहिए ? तव 
श्रीगुसाईजी आप विराजे हुते और सब वेष्णव बेठे हते। 
तब एक वेष्णव ने विनती श्रीगुसाईजी सों करी, जो-महा- 
राजाधिरांज ! जो-फलाने वेष्णव कों सर्पनी ने खायो, सो 
मर्यो । सो वह ऐसो वेष्णब हतो ताकी ऐसी सत्यु क्यों 
बूझिए ? तब श्रीगुर्साईजी आप आज्ञा किये, जो-चबाकों पूर्व 
जन्म कौ वैर हुतो । और श्रीगुसांईजी आप दहृष्टात दे कहें 
जो-सप रूपी यह काल है। सो, जो वेष्णव भगवन्नाम कौ 
छोरि के और वाठ करत है तिन को यह काल खात हैं। सो 
शरीगुसांईजी आप यह आज्ञा वेष्णवन सों किये । 

भावप्रक्राश--सो या वार्ता म॑ यह जतायो, ज्ञो-वेष्णव कों जीव हिंसा 


सबंधा करनी नाहों। और अन्यमार्गी कौ संग नाहीं करतो । अहर्निस भगवन्नाम 
लेनो। ताते काल वाधा करे नाहीं । 
सो वह वेष्णव श्रीगुर्साईजी की ऐसो ऋृपापात्र भगवदीय 
हतो । तातें इनकी वातां कहां ताँई कहिए। वार्ता ॥४२॥ 
8 (2 है 3 


अब घोगुसांइजी के सेवक एक साहकार के घेटा की बह, गुज़रात्त में रहती, 
तिनकी वार्ता को भाव कदत ईै-- 


भाषप्रकाश--सो चह साहूकार शुजरात में रहत हतो । ताके एक बेटा 
हतो । सो वाको ब्याह अपनी जाति में था साहूकार ने कियो । सो बट बोहोत 
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ने श्रीगुसांईजी सों बिनती करी, जो-महाराजाधिराज ! हमारे 
संग में तो कोई पांचमो वेष्णव हे नाहों। जो-एक तो में, एक 
मेरी बहू, एक मेरो बेटा, एक बेटा की बहू। ये हम चार ही 
जनें हं। और तो कोई है नाहीं। और तो ऐसें साथ में 
बोहोत हैं। सो बिना जाने कौन को बुलावें ? और आप आज्ञा 
करि के पघारे, जो-तुम पांचों ही वेष्णव बेठि के महाप्रसाद 
लीजो । ताते हम बेठि रहे हैं। तब श्रीशुसांईजी श्रीमुख सों 
आज्ञा किये, जो-तुम पार कौन कों छोरि आए हो ? सो ऐसे 
अनुचित तुम को नहीं चहिये। जो-वह तो परम क्ृपापात्र 
भगवदीय है, वाकों अवस्य बुठावो । तब तो वह साहकार 
अपने मन में खिस्याइ के छुप करि रह्यो । पाछें कछ वोज़्यो 
नाहीं । तब श्रीगुसांईजी ने एक मनुष्य को बुलाई के कह्यो, 
जो-तू नाव ल्याइ के पार जा। सो उहां एक वेष्णव बेठ्यों 
है। सो आसुरी देह संबंधी है। सो वाकों तू बुछाइ ल्याऊ। 
ता पाछें वह मनुष्य नाव लिवाइ के पार गयो। सो वाकों नाव 
में बठारि के ले आयो। तब वा मनुष्य ने आइ के श्रीशुसां- 
ईजी सों विनती करी, जो-महाराजाधिराज ! वह वेष्णव आयो 
है। तब श्रीगुर्साईजी आप वा मनुष्य सों कहे, जो-वाकों 
ठकुरानी घाट पर स्नान कराइ नये वस्र पहराइ के लिवाइ ल्याऊ। 
तव उह तो वाकों श्रीठकुरानी घाट स्नान कराइ नये वस्ध पह- 
राइ के लिवाइ ल्यायो । तव वाने श्रीगरुसांईजी कों आय के 
दंडवत्‌ कीनी । ता समे वाकों श्रीगुसांईजी के पूरन पुरुषोत्तम 
के दरसन भए। तव वाकों वोहोत ही आनंद भयो । सो वाई 
आनंद में श्रीगुसांईजी के सन्मुख देखि रह्मो । तब श्रीगुसां- 
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इंजी हू वार्कों कृपा-कंयाक्ष सों देखि के वाकों नाम उपदेस दे, 
टृष्टि द्वारा ही निवेदन कौ दान किये। ता पाछ श्रीमुर्साईजी 
आप श्रीमुख सों आज्ञा करे, जो-अव तुम पांचों जन महा- 
प्रसाद छेक। तव एक पातरि वाकों धरी । तथ श्रीगुसांईजी 
एक सांगामांची धराइ के वीच में विराजे। सो एक और दो 
वह वेष्णव इकलोइ महाप्रसाद छे। और एक ओर वे चारों 
जनें महाप्रसाद ले। और श्रीगुसांइजी कों निरखते जाँड । 
और महाप्रसाद लेत जाँइ । इतनें ही उहां तें उठि के श्री- 
गुसांईजी भीतर पधारे। और वह इकलोड़ (जो) महाप्रसाद लेत 
हो, सो, ताकों तो पातर पें बैठे ही मूछा आई। सो गिरि 
पस्यो ।. जो-अल्य॑त बिरह ताप भयो । सो वाकी देह “छूटि 
गई | तब इतने ही सोर भयो । सो सब वैष्णव कहन लागे, 
जो-देखो ! यह कहा भयो ? सो इतने ही श्रीमुसाईजी आपु 
सुने । तव श्रीग्॒साईजी के रोमांच होंह आए । और हृदय 
भरि आयो । ता पाछें श्रीगुससांईजी श्रीमुख सों आज्ञा किये, 
जो-ऐसें प्रेमी भक्त होने दुर्लभ हैं। तव सब वैष्णन और जो 
वह साहुकार वाके साथ आयो हतो तासों श्रीगुर्सांईजी आशा 
किये, जो-तुम याकों श्रीयमुनाजी के किनारे पर ले जाँह के 
अग्नि-संस्कार करि आवो । तब वे वेष्णण आनाकानी करन 
छागे। तव श्रीगुरसाईजी आज्ञा करे. जी-तुम या वात में कछ 
संदह मति करो । यह तो अलौकिक जीव हे। याकी देह कौ 
विचार तुम अपने मन में मति ल्याओं। जो-याम तुम कों 
कछ वाधक नाहीं हे। जो-स्नान मात्र ते ही सुद्ध होऊगे । 
अब याकी संस्कार करि आओं। ता पाछ याकी वात हों तुम 
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सों कहंगो । तब वे वैष्णव वाकों श्रीयमुुनाजी के किनारे ले 
जाँड काष्ट मैंगाइ के अम्नि-संस्कार कियो। ता पाछें न्हाइ सुद्ध 
होंइ अपने घर आए। ता पाछे दूसरे दिन श्रीमुसांईजी अपनी 
बैठक में बिराजे हते। सो उत्थापन ते पहिले श्रीगुसांईजी 
संदेव कथा कहत हते । ताही भांति कथा कहत हते । तब 
उन वेष्णवन श्रीगुसांईजी पास आइ के बिनती करी, जो- 
महाराजाधिराज ! आप आज्ञा कीनी हती, जो-याकों अग्नि- 
संस्कार करि आओ पाछें याकी बात कहोंगो । सो अब आप 
क्रपा करि के कहिए। यह पूर्व जन्म कौ कीन है? और याकी 
देह कौ संबंध ऐसें केसें भयो है ? और याकी या रीति सों 
अकस्मात्‌ सृद्यु केसें भई ? सो वह सब हम सों कहिए । तब 
श्रीगुसांईजी आप श्रीमुख सों आज्ञा किये, जो-वैष्णव हो ! 
सुनो । 

जो-या साहकार वेष्णव के साथ यह आयो हतो। सो 
याके बेटा की वहू सों वाकी आसक्ति हुती । सो ख्री-पुरुष सब 
चैठे हुते। तब श्रीगुसाईजी श्रीमुख सों आज्ञा किये, जो-यह पूर्व 
देस भ पयना के पास आगें कोस चार पांच ऊपर एक गाम है, 
तहां यह पूर्व जन्म में ब्राह्मम हतो। सो परम भगवदीय ऋपापात्र 
वेष्णव हतो । सो यह वाई याकी ख््री हती। सो ये दोऊ जनें 
भगवदीय क्रपापात्र हते | सो ये दोऊझ जनें भगवत्सेवा वोहोत 
ही भली भांति सों करते । जो-श्रीठकुरजी आप इन सों 
प्रत्यच्छ वातें करते। और रात्रि को ख्री-पुरुष दोऊ जंनें परस्पर 
भगवद्दार्ता करते। सो यों करत करत सब रात्रि वितीत होंड 
जाती । और ये दोऊ जन लौकिक व्यवहार कछ जन्म पर्यत 
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जाने ही नाहीं। और इन दोउन के परस्पर अत स्नेह हतो । 
सो अलौकिक स्नेह हुती । सो एक समे यह ब्राह्मन कहूँ भिक्षाथ 
को गयो हुतो । और पीछे सों एक वेष्णब आयो। सो इन के 
घर वह वेष्णव कचहक आवतो जातो। सो मगवद्गर्ता करतो। 
सो दोइ चारि घरी चैठतो । तव यह वाई भगवद्वाता करती 
सो सुनतो । और वाकौ घर नेंक दूरि हतो | सो एक दिन 
वह वैष्णव आयो । तव वा वाई को पूछयों, जो-तुम्हारो धनी 
कहां है ? तव वा वाई ने कह्यो. जो-धनी तो ये मंदिर में 
विराजे हैं । और जिन के भेलें रहति हूं से तो वे भिक्षा कों 
गए हैं । सो अब आवेंगे । तुम वेठो । ता पाछें आसन डारि 
दिये । सो ता पर वह वेष्णव वेठ्यो । तव वा वेष्णवनें भग- 
पढार्ता-चर्चा या वाई सों करी | तव या वाई ने कछ, संदेह 
पूछयो | तव वा वेष्णवनें कह्यो, जो-वाई ! यह वात तो एकांत 
की है । और तुम्हारो घर रस्ता कौ है । सो कोऊ निकसतो 
जातो आवतो सुने तो भल्तों नहीं है । तव वा वाई ने किवाड़ 
दे के ऑगल मारि दई । ता पाछें वह वेष्णव ते वह वाई धीरे 
धीरे वार्ता करन छागी । 

तब इतने ही में वह वाई कौ पति आयो | सो देखे तो 
किवाड़ लगे हैं | तव वह वोहोत ही पुकारभो । तब वाकी 
स्रीने किवाइ खोले । तव वह ब्राह्मन घर में आय के देखे 
तो वह वेष्णव एकांत में वेव्यो है । तव वाकों देखत ही वा 
ब्राह्मम के मन में दोष आयो। तथ दोऊ जनेन पर दोप 
भयो । तब ब्राह्मन नें अपने मनमें विचारी, जो-मेरी स्त्री की 
तो किसोर वय है । और यह वेष्णव हू नव यौवन हे । और 
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मेरे तो लौकिक संबंध कौ त्याग है। और मोसों यह ख््री ह 
कहत हैं, जो-मेरे ते या कार्य सों प्रयोजन नाहीं । और ये 
दोऊ जनें किवाड़ मारि के एकांत ठौर में बैठे हैं।सो कछ 
भलाई नाहीं दीसत है। सो ऐसो अपने मन में विचार कियो। 
पाछें वह वेष्णव ने भगवत्स्मरन करयो । परि वासों यह रोष 
करि के दोष ल्याइ के वोल्यो नाहीं। तव वाहू वैष्णव ने अपने 
मन में जान्यो, जो-याके मन में तो दोष आयो। ता पाछें वह 
बेष्णव तो अपने घर गयो । पाछं यह ब्राह्मम अपने घर में अपनी 
स्री सों खीशि के कह्यो, जो-तुम दोऊ जनें किवाड़ मारि के कहा 
करत हते ? तब वा स्री ने जो प्रकार भयो हतो सो सब 
कह्यो । भगवद्‌ वार्ता भई सो सव वानें अपने पति के आगे 
कही । परंतु या ब्राह्मन वेष्णव ने मानी नाहीं। ता पाछें वा 
वैष्णव सों ढेष राखत रह्यो। मिलि बैठे, श्रीकृष्ण-स्मरन करे । 
परि मन में को द्वेष मिटे नाहीं । परंतु स्री ने तो पति सों प्रेम 
वोहोत ही राख्यो हतो, अंतःकरन सों। सो काहेतें, जो- 
सत्रीने पति सों प्रतिज्ञा करी हती। परि ब्ाह्यन वैष्णव ने मानी 
नाहीं। तव केतेक दिनन में भगवद्‌ इच्छा तें वा ब्राह्मन 
वेष्णव की देह छूटी । तव वह मलेच्छ भयो । 

भावप्रकाश--सो काहेतें ! जो-याने वैष्णव पर दौप बुद्धि कीनी, (और) 
तासों ठप कियो । तात म्लेच्छ योनी प्राप्त भई । सो जो-कोऊ वैष्णव पर या 
प्रकार लौकिक व॒द्धि करे ताकों हीन योनि में जन्म लेनो परे। यह सिद्धांत 
जतायो । 

और वाकी स्त्री की देह छूटी सो यह वाई वेठी है। 
यह इन के पूर्व जन्म कौ ज्ृत्तांत कह्मो । और अब के जन्म में 
या वाई पर एक दिन या म्लेच्छ की दृष्टि परी । तव या वाई 
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के नेत्रन द्वारा श्रीगोवर्दननाथजी के दरसन वा स्लेच्छ कों 
भए । सो तब ही ते याकों आर्ति भई। सो नित्य या स्त्री कों 
देखे । तब याके नेत्रन में वाकों श्रीप्रभुजी के दरसन होंई । 
और लौकिक निमित्त तो वह नहीं देखे । सो ये लौकिक दुवुद्धि 
या वात को कहा जानें ? जो-वा म्लेच्छ नें तो या वाई कों 
पहचानी हैं । और याते वाकों नहीं पहचात्यों है। और वाने 
तो तुमसों इतनो कियो, जो-नित्य देखिवे आदतो। और 
तुम को वाके पीछे घर छोरि के इहां लों आवनो परचो। सो 
ऐसें सव वेष्णबन सहित वा साहुकार सों श्रीगु्साईजी आज्ञा 
आप श्रीमुख तें किये । और यानें जब मोको देख्यो । तव 
याकों मेरे दरसन भए, श्रीखामिनीजी के भाव सों । जैसे 
लीला मे होई हैं तैसेही मए हैं। ता पाछें जब हों भीतर गयो 
तव याकों विरह करि के जो ताप उपज्यो, सो मूछा आई । 
सो तव ही याकी देह छूटी । सो अब या म्लेच्छ को मेरी दृष्टि 
द्वारा संबंध भयी है। तातें यह लीला मे पहोंच्यो। अब याका 
कछू कर्तव्य रहो नाहीं । और यह वाई कों ज्ञान अजहूँ नाहीं 
है। तातें यह यहां अयकी है। सो लौकिक संबंधी देह के 
संगादि में याकी मन अटक्यों हे। सो वाकौ मद है । 
भावप्रकाश--यहां यह बड़ी संदेह है, जो-या बह़ के नेत्र में तो श्रीगोतर- 
ड्वननाथनजी आप झलकत हैं । एसी यह भगवदीय हैं। तोऊ याकोों अज हू ज्ञान 
नाहीं भयो । और वा स्लेच्छ को या वहू के दरसन मात्र ते अपने म्वरूप को ज्ञान 
भयो । ताकौ कारन कहा १ तहां कहते हैं, जो-या बहू को श्रोगुसांईजी की 
कृपा तें श्रीगोवद्ननाथजी में प्रीति है। श्रीमोवद्धननाथजी को ध्यान करत हैं। 
तातें श्रीगोवद्नननाथजी इनके नेत्रन में भलकत हैं। परे देहादि में बाकी अलौकिक 


बुद्धि भई नाहीं। काहेतें ? जो-बाकों वेष्णवन को सग नाहीं है । सो पैण्णवन के 
संग विन यह बुद्धि प्राप्त न होंई । तातें याकों देहादिक को लौकिक मद है । 
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सो अलौकिक स्वरूप कौ ज्ञान होत नाहीं। और वा म्लेच्छ को दीनता भई। 
तातें श्रीमुसाईजी की ऐसी कृपा भई, जो-तत्काल विरह-ताप करि लीला में 
प्राप्त भयो । तातें मगवदीय को सदा देन्य राखनो। देहादि के दुःसंग तें सवेथा 
डरपत रहनो । और वेष्णवन कौ संग अहरनिस करनो । यह जतायो । 

सो या बाई कों देह-संबंधी मद अपने मन में त॑ छूटेगो 
तब यहू लीला में वाई के समीप ही पहोंचेगी । ये दोऊ श्री- 
कऋष्णावतार में बहिन-भाई हे । जो ऐसें श्रीगुसाईजी आपने 
श्रीमुख ते जीवन के ऊपर दया करि के इन कौ सांगोपांग 
पूर्वजन्म तें ले के सो या जन्म तांई कौ व॒त्तांत संपूरन कद्यो। 
तब वा खत्री कों विरिह-ताप भयो । सो बिरह-ताप अल्यंत ही 
भयो | सो एक खुहते मे वा श्री हू की देह छूटी । तब वह 
साहकार के बेण की बहू भगवत्‌ लीला में जाँइ के प्राप्त भई । 
तब सव वेष्णव वाह कौ संस्कार करि आए | तब वा ख्रीके 
देह संवंधीन सो अनुग्रह करि के श्रीगुसांईजी नें कह्यी, जो- 
तुम को याकी सूतक कछू लगे नाहीं। काहेतें, जो-ये तो दोऊ 
परम भगवदीय भक्त हते। सो ये दोऊ निकुंज रासादिक 
लीला में पहोंचे हैं। अब इन को कछ कतैन्य रह्यो नाहीं हैं। 
ऐसें कहत ही हृदो भरिं आयो। ु 

भावप्रकाश--सो ये दोऊ लीला में श्रीचंद्रावलीजी के यूथ के हैं। सो 
बहू को नाम ' कामा ' है। ये “ भद्रा ! के राजसस भाव कौ स्वरूप है। इनमें 
प्रगटी हे । तातें इन के भाव रूप हैं । और वह स्लेच्छ कौ नाम ' काम-आतुरी * 
है। सो ये दोऊ श्रीठाकुस्जी की सेवा में सदा तत्पर रहति हैं। निक्ुंजादि 
सेंबारति हैं। दोऊन को भाव मिलत हैं। सो दोऊ श्रीचंद्रावहीजी की सहायक हैं। 

सो वह साहकार के बेणा की वहू और मलेच्छ श्री- 
गुसाईजी के ऐसें कृपापात्र भगवदीय हते । तिन के » ऊपर 
श्रीगुसांईजी आप सदा ही प्रसन्न रहते। जो-कपा करि के ऐसों 
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माहात्य दिखायो । तातें इंन की ऐसी वार्ता वोहोत ही हैं । 
सो इनकी वार्ता कौ पार नाहीं। तातें कहां तांई कहिए । 

वार्ता ॥७३॥ 


अब श्रोगुसाईन्ञी के सेघक स्यामदास, आंजना कुनत्री, सो चद्द ग्रुज्रात के 
है, तिनकी वार्ता कौ भाष कद्दत हैं-- 


भावग्रकाश--ये सालिक भक्त हैं। लीला भें इन को नाम प्रेमकली' हे। 


ये भद्गा' तें प्रगटी हैं। तातें इन के मावरूप हैं। 
घार्ता प्रसंेग-ै 


, सो एक समे श्रीमुसांईजी आप श्रीगोकुलजी तें द्वारकाजी 
श्रीरनछोरजी के दरसन को पधारत हते। सो गुजरात में होंइ 
के द्ारिकाजी जाँई श्रीरनछोरजी के दरसन करि के पाछें फिरे। 
सो श्रीगुसांईजी चले। सो मार्ग में एक गाम आयो। सो वा 
गाम में स्यामदास आंजनो कुनवी रहत हतो। सो उन ने 
श्रीगुसाईजी के दरसन करे । तब स्यामदास ने अर्पने मन में 
विचार कियो, जो-श्रीगुर्साईंजी के सरन जेये तो आहछो हे । 
सो स्थामदास ने श्रीगुसांईजी सों विनती कीनी, जो-महा- 
राजाधिराज ! आप कृपा करि के मोकों सरनि लीजिये । तब 
श्रीगुसांईजी ने स्थामदास सो कह्यो, जो-तुम जाँड के स्नान 
करि आओ । तब स्थामदास स्नान करिवे गयो । सो स्नान 
करि आयो । पाछें श्रीगुसांईजी को साध्टांग दंडवत्‌ करि के 
कह्यो, जो-महाराज ! में स्नान करि के आयो हूं । तब 
श्रीगुसांईजी स्पामदास कों सरनि लिये। पाछें श्रीमर्साईजी 
रसोई करि श्रीयकुरजी को भोग धरि समयानुसार भोग सराह 
प्रभुन आप भोजन करि आचमन करि स्थामदास को आज्ञा 
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किये, जो-स्यामदास ! तुम इहांई महाप्रसाद लीजियो । पाहें 
स्थामदास कों आपने जूंठन की पातरि धरी । सो स्थामदास 
ने महाप्रसाद लियो। ता पाछें श्रीगुसांईजी आप विश्राम करे। 
पाछें दूसरे दिन श्रीमुसांईजी-उहांतें विजय किये । सो स्पाम- 
दास को संग ले के फेरि द्वारिकाजी श्रीरनछोरजी के दरसन 
को चले । तहां जाँइ दरसन करि के उहां तें चले सो श्रोगोकुछ 
आए । और स्यथामदास तो गुजरात ही में रहे । 

पाढें एक समे स्यामंदास कों एक गुगली नें पूछयो, जो- 
तुम्हारी कौन ज्ञाति है ? तव स्पामदास ने वा गुगली सों क्यो, 
जो-हमारी ज्ञाति तो हम जानत नाहीं है। और मेरे माता 
पिता तो वालकपनें में मरि गए हते। सो मोकों तो बालक 
छोरयो हतो। तातें मोकों तो कछू ठीक है नाहीं, जो-में 
कौन ज्ञाति हूँ । और हमारे माता-पिता सों कौन काम है ? 
हमारो सर्वेस्व धन श्रीगुसांईजी हैं । सो जिननें श्रीगोवर्डन- 
नाथजी के खरूप कौ ज्ञान वतायो है। और उन ही की 
सरनि लिये हैं। और मेरो उद्धार तो श्रीगुसाईजी आपने 
करये है। तात हमारे ज्ञाति सों कहा प्रयोजन है ? तब 
गुगली ने मुसकाई के कह्यो, जो-देखो ! इन को कैसी 
हृढ़ता है ? जो-कछ संसार की वात कौ तो लेस हू नाहों 
है। ता पाछे वह गुगली स्पामदास सों कछ कह्मो नाहीं 
और कछ वोल्यो हू नाहीं। 

और स्यामदास तो उहां केतेक दिन रहि के पाछें श्रीयुर्सा- 
ईजी के दरसन कों श्रीगोकुछ कों चले । सो गुजरात तें 
श्रीगोकुल आय स्थामदास ने श्रीनवनीतश्रियनी के दरसन 
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राजभोग-आतति के किये । ता पाछें श्रीगुसाईजी आप सेवा 
सों पहोंचि के अपनी वैठक में पधारे । तव स्पामदास श्रीगम॒- 
सांईजी के दरसन कों गए। सो तहां जॉइ के श्रीगुसांईजी 
कों साध्यांग दंडवत्‌ करी। तथ श्रीमुसांईजी स्यामदास सों 
पूछें, जो स्थामदास ! तुम कब आए हो ? तब स्थामदास 
ने श्रीगुसाईजी सों कह्यो, जो-महाराजाधिराज ! अब ही 
आयो हूँ। तब श्रीगुसाँईजी आप भोजन को पधारे | सो 
भोजन करि आचमन करि के स्थामदास सों प्रभुन क्यो, 
जो-स्यामदास ! उठो, महाप्रसाद लेहु । तव स्थामदास स्नान 
करि के महाप्रसाद छैन कों गए। सो श्रीगुसाईजी आप अपने 
श्रीहस्त सों स्थामदास कों पातरि धरी। तब स्थामदास ने 
महाप्रसाद लियो । पाछें श्रीगुसाईजी आपने तो अपनी वेठक 
में जाइ के विश्राम कियो । और स्यामदास तो श्रीगुसांईजी 
के चरनारबिद की सेवा करन छागे । ता पाछें श्रीमुर्साईजी 
आप जागे। सो श्रीनवनीतभ्रियजी के उत्थापन को समे भयो 
हतो । तब श्रीमुरसाईजी आप स्नान करि मंदिर में प्धारि 
संखनाद कराइ श्रीनवनीतभ्रियजी को उत्थापन-भोग धरि सयन- 
भोग, आर्ति पर्यत सेवा सों पहोंचि के अपनी बैठक में पघारें। 
सो स्थामदास दरसन करि के वोहोत ही प्रसन्न भए । पाठछें 
श्रीगुसांईजी उहां केतेक दिन रहि के श्रीनाथजीद्वार पधारे । 
सो स्यामदास हू प्रभुन के संग चले | सो श्रीगिरितज आइ 
के श्रीगुसाईजी तो आप स्नान करे के श्रीगोवर्द्डननाथजी 
के राजभोग कौ समौ हतो, ताते पर्वत ऊपर मंदिर में पधारि 
के भोग सरायो । तब स्यामदास श्रीगोवर्द्न्‍ननाथजी के राज- 
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भोग-आर्ति के दरसन करि के बोहोत ही प्रसन्‍न भए । और 
कहे, जो धन्य मेरो भाग्य है। जो-श्रीगु्साईजी की ऋपा सों 
ऐसें दरसन पाए। ता पाछें अनोसर करि के श्रीगुर्साईजी 
श्रीगिरिराज तें नीचे उतरि के अपनी बेठक में बिराजे । 
तव स्यामदास हू संग आए । तब श्रीगुसांईजी स्यामदास सों 
पूछे, जो-स्थामदास ! श्रीगोवर्ड्ननाथजी के दरसन करे 
तव स्पामदास श्रीगुसांईजी को साध्यांग दंडवत्‌ करि के कहे, 
जो महाराजाधिराज ! आप तो क्ृपासिध्ु हो। आपु की 
कृपा तें मो सारिखि पतित के ऐसें दरसन को सुख 
भयो | ऐसें स्पामदास ने बिनती कीनी । तब स्यामदास 
कौ सररू खभाव देखि के श्रीगरसाँईजी आप बोहोत 
प्रसन्न भणए । ता पाछे स्यामदास कौ ऐसो मनोरथ भयो, 
जो-बनयात्रा करिए तो आछौ है। तब स्यामदास नें 
श्रीगुसाँईजीं सों बिनती कीनी, जो-महाराजाधिराज ! भेरो 
मनोरथ वनयात्रा करिवे कौ है। तब श्रीगशुर्साईजी आज्ञा किये, 
जो-बोहोत आछो । तब स्पामदास श्रीगुसांईजी को दंडवत्‌ 
करि के वनयात्रा कों चले । सो बनयात्रा करि के पाछें श्री- 
गिरिराज आइ श्रीगिरिराजजी के दरसन करे श्रीगुसांईजी 
के दरसन किये । पाछें स्थामदास ऊहां ही रहे । तब श्रीगु- 
सांईजी इन स्पामदास कों फ़ूलधर की सेवा दिये । तब 
स्पामदास ने श्रीगु्साईजी कों विनती करी, जो-महाराजा- 
घिराज ! फूलन कौ कहा सरूप है ? तव श्रीग॒सांईजी ने 
आज्ञा करी, जो-बजभक्त जो श्रीमोपीजन हैं, तिनके चित्त हैं 
सो ये फूल हैं । सो श्रीगकुरजी के अंग कौ स्पर्स करत हैं । 


“0७५७. ; ३४९ 


र 
८ +# + 


इयामदास, आंजणा कुणवी 


०+०>+७० १ “,*“* * 


सो सुनि के स्थामदास वोहोत' प्रसन्‍्न॑ भंएं । सो फूलन फों 
ब़्जभक्तन कौ चित्त जानि के पाँव लगन न देते। और 
धोए विना हाथ न छगावते । और कुम्हलाय न जाँय ऐसी 
जतन करते। ता पाछें फेरि एक दिन स्यामदास ने श्रीगुसाईजी 
सों विनती करी, जो महाराज! फूलन कौ ऐसी सरूप, विन 
को सुई है सो कैसें परोए जांई ? तब श्रीगुसांईजी ने आज्ञा 
करी, जो सुई है सो सूची है। सो त्रजभक्तन के चित में 
भगवत्स॑बंध की सूचना करत हैं । वा सुचना सो व्रजभक्तन के 
वित्त वोहोत प्रसन्‍न होत हैं। तातें खिलत हैं। सो ऐसें जाने 
हैं, जो अब भगवत्संवंध (कौ) हम को सूचन भयो है। अब 
हमारो सिप्र अंगीकार होइगो । ये सुनि के स्थामदास की सव 
संदेह गयो । पाछे भात्र सों सेवा करते । 

सो एक दिन स्थामदास देखे तो व्रजभक्तन के यूथन के 
यूथ फूलघर में दीसे | तब स्यामदास ने पूछी, जो में तुम कों 
पहचानत नाहीं हूं । तव व्रजभक्तन ने आज्ञा करी, जो-पृष्पन 
की माला तू अंगीकार करावत है सो हमारों सरूप हैं । हम 
तेरे भाव सों प्रसन्‍्न होंइ के श्रीग॒र्साईजी की कानि ते तोकों 
दरसन देत हैं । तू कछ माँगि । तव स्पामदास ने दोऊ हाथ 
जोरि विनती करी, जो मेरों चित्त कोई दिन ये सेवा ओरि के 
और कहूँ न जाई । तव ब्रजमक्तन ने कह्मो, जो-तथास्तु । ऐसे 
ही होइगो। फेरि स्पामदास ने ये वात श्रीगुसांईजी सों विनती 
करी । तब श्रीमुसांईजी आज्ञा किये, जो जिन कौ छेल्लो जन्म 
होवे हे, तिन सों श्रीठकुरजी कछ अंतराय नहीं राखे हैं । 
और ऐसें जीवन के लिये यह मार्ग प्रगट भयो है। पांछि 


३५० दोसौ धावन वेंप्णवन की वार्ता 


जहां तांई स्थामदास की देह चली तहां तांई और कछू बिचार 
न कियो । सेवा ही करत देह छोरी । ता पाछें वेष्णवन वाकी 
संस्कार कियो । सो ये समाचार वेष्णवन श्रीम्र॒सांईजी आगे 
कहे । सो सुनि के श्रीगु्साईजी बोहोत ही सराहना करे । 
जो-देखो ! केसो सूधों मुग्ध भाव हतो ! जो-अपने सरीर 
की हू सुधि रहती नाहीं । सो वे स्थामदास श्रीगुसांईजी के 
ऐस ऋपापात्र भगवदीय हते । जिन के ऊपर श्रीगुसांईजी आप 
मैदव प्रसन्न रहते । और अपनी सरनि ले के अपने स्वरूप 
कौ ज्ञान श्रीमुसांईजी ने इन स्यामदास को बतायो । तातें उन 
स्पामदास की बात कहां ताँई कहिए। वार्ता ॥४४॥ 


भावप्रकाश-या वार्ता कौ अभिप्राय यह है, जो-भगवत्सेवा स्वरुपात्मक 


हैं। सो जो-कोऊ भाव विचारि के सेवा करें वार्कों अनुभव होंह। यामें संदेह 
नाहीं । 


4225 4204 ैः 
अब श्री ग्रुलाईजी की सेखकिनी छज्जो त्राक्मगी सनाढ्य, भामिनी बहूजी की 
वचासो करत हुती, तिनको थरार्ता कौ भाव कद्दत हैं-- 


भावप्रकाश--ये तामस भक्त हैं । लीला में इन कौ नाम कलहांतरिता' 
है । सो इन को कलह प्रिय हैं । सो “ भद्गा ' तें प्रगटी हैं, तातें इन के भाव रूप हैं। 

ये मथुरा में एक सनात्य के जन्मीं । सो वरस दस की भई तथ इनको 
ब्याह मा-बाप ने ज्ञाति के लरिका सों कियो | ता पाछें यह बरस पचपन की 
भई, तव याको धनी मरथो | और घर में याकौ काहू तें बने नाहीं। सब सों 
कलह कर । सो काऊ यासों बोले नाही । तब वे श्रीगोकुल आई श्रीग्रसरांईजी 
की सगने भई। ता पाछें श्रीगरुसांईजी की आज्ञा ते श्रीभामिनी बहुजी की खबासी 
में रही । सो खबासी ऐसी करे, जो-भाभिनी वहूजी याकी ऊपर ग्रसन्न रहते । 
परि याकी सुभाव कलह करिवे को बोहोत । तातें श्रीगर्साईजी के सब्र बालक और 
घर के यासों अप्रसन्न रहते। 

सो छल्नो श्रीगु्साईजी के वालकन सों नित्य कलह करती। 
सो श्रीगिरिधरजी, श्रीमुसांईजी वोहोत दुःख पावते । तव एक 


छज्जो ब्राह्मणी सनात्य ३५१ 


दिन श्रीगुर्साईजी कहे, जो-हे रे कोई ! जो-या रांड की 
नाक काटे । सो तहां एक “भगबंत” नाम कौ श्रीगुसांईजी को 
सेवक ठाठी हतो । तने अपने मनमें विचार कियो, जो- 
छन्नो की नाक में काटो तो आछो हे। परि एकांत में काटोंगो। 
जो-कोई जान न पावे । सो एक दिन एकांत पाय वह 
छज्जो की नाक काव्यो । पाछें वह वहां ते निकेसि गयो । तव 
श्रीगिरिधरजी ने सुनी, परि काहू सों कछ कहो नाहीं। सो 
श्रीभामिनी वहूजी ने श्रीगिरिधिरजी सों विनती करी, जो- 
आप वाकों कछ सिक्षा दो । तव श्रीगिरिधिरजी कहे, जो- 
करिये कहा ? अपनों कछू वस नहीं। काहेते ? ये श्रीगुर्साईजी 
को सेवक है। तातें हम वाते कछ कहि सकत नाहीं। पाछें श्री 
गुसांईजी आप सुनी । तव श्रीमरुसाईजी आप वाहिर निकसि 
के वा भगवेत ऊपर वोहोत ही खीझे। परि भगवंत पायो 
नाहीं । पाछें वह भगवंत कितनेक दिन पाछें छांनेंसीफक आइ 
के श्रीगुसांईजी को साधष्यांग दंडवत्‌ करि के मिल्‍यो । तथ 
श्रीमुसाईजी भगवंत सों कह्यो, जो वयों रे कुजात ! 'तें वा 
छल्नो वराह्मनी को नाक कात्यो ? तो सों कौन ने कह्मो हतो ? 
तव भगवंत ने श्रीगुसांईजी सों विनती करी, जो महा- 
राजाधिराज ! में कहा करों ? महाराज की आज्ञा हती । सो 
श्रीमुख के वचन केसें मिथ्या हाइ ? ता पाछें श्रीगुसांईजी आप 


कछ वोलि सके. नाहीं। तव वह भगवंत सेवा करन लाग्यो । 

भावप्रकाश--या वार्ता को अभिप्राय यह हैं, जो-श्रीग्रुसांईजी आप 
पूरन पुरुषोत्तम हें। सो आपकी वानी असत्य संबंधा न होंई। और दसगे 
अभिप्राय यह है, जो-प्रशु कौ स्वभाव बड़ों ठयालु है। तातें अपने जन 
की तनक सेवा की हू प्रभु मेर के समान मानि छेत है। और सम्रद्र जेसे 


श्ण२ दोसी बावन वेष्णबन की वार्ता 


अपराध को एक बूंद की समान हू गिनत नाहीं है। सो छरदासजी गाए हैं -- 


घनाश्री- 
देखो देखो हरि जू को एक सुभाई । 


अति गंभीर उदार उदधि जानि सिरोमनि राई ॥ 

तिनका सो अपने जन कौ गशुन मानत मेरू समान । 

समझ दास अपराध सिंधु सम बूंद न ऐको मान ॥ 

बदन ग्रसन्‍न कमल ज्यों सन्मुख देखत है हों ऐसे । 

बिस्रुख भए कृपा या, मुख की जब देखो तब तेसे । ' 

भक्त विरह कातर करुनामय डोलत पाछे लागें । 

 म्रदास * एसें स्वामी कों कित दीजे पीठ अभागे ॥ 

सो प्रभु ऐसें दयालु हैं। तातें या ब्राक्षनी के अपराध कों आपने थोरीसी 

सिक्षा दे निश्वत्त कियो । नॉतरु याकों कहूँ ठिकानो न हतो। सो वैष्णव सिक्षा 
को अलनुम्ह करि माने। तो अपराध की निद्ृत्ति होंइ। और बह्ुभकुल के 
अपराध तें सदा डरपत रहनो, यह जतायो । 


सो छज्ो ऐसी कपापात्र भगवदीय ही। तातें इन की 
वार्ता कहां तांई कहिए । वार्ता ॥9४५॥ 
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अब भरी गुधाईजी के सेवक बेनीदास छीपा, सो घबद सहजादपुर मे रदतो 
तिनकी थार्ता को भाव फद्दत हैं -- 


भावग्रकाश--ये सात्विक भक्त हैं | लीला में इनकौ नाम ' कृष्ण रंगा 
है । सो इनको कृष्ण जसो वण है । ये ' स्यामा ! तें ग्रगटी हैं। तातें इन के 
भाव-रूप है । 
चार्ता प्रसग--१ 


सो एक संमे श्रीमुसांईजी आप सहजादपुर पधारे हते। 
सो तहां छीपा वेनीदास को श्रीगुसांईजी के दरसन भए । सी 
साक्षात्‌ पूरन पुरुषोत्तम स्वरूप के दरसन भए । तब वेनीदास 
छीपाने श्रीमुसांईजी सों विनती करी, जो-महाराजाधिराज ! 
मोकों आप कृपा करे के नाम-निवेदुन कराइए। तथ 


वेणीदास छीपा ३५३ 


श्रीगुर्सारजी ने वेनीदास छीपा सों कह्यो, जो-तुम जाँड के 
स्नान करि आवो । सो वेनीदास जाँड, स्नान करि, अपरस 
ही में आई के श्रीगुसांईजी के आगे हाथ जोरि के ठाढ़े भए। 
तब श्रीग्रुसांईजी बेनीदास को नाम-निवेदन कराए। पाछें घर- 
केन को बलाइ बेनीदास श्रीमुसांइईजी के सेवक कराए । ता पाछें 
श्रीगुसांईजी श्रीवकुरजी कों भोग समर्पि भोग सराइ, आप 
अनोसर कराइ, भोजन करि के पोढे। सो ऐसें करत कितनेक 
दिन श्रीगुसांईजी आप उहां विराजे। ता पाछें वेनीदास ने 
श्रीगुसाईजी सों विनती करी, जो-महाराज ! कछ सेवा पध्राय 
दीजिए । तब श्रीगुसांईजीने बेनीदास कों एक लछालजी कौ 
स्वरूप सेवा करिवे कों पधराइ दियो । पाछें बेनीदास को काहू 
ने कह्यो, जो-नील रंग होत हैं, सो श्रीगकुरजी के काम नाहीं 
आवत है। तब श्रीगुसांईजी सों बेनीदास ने विनती करी, 
जो-महाराजाधिराज ! हम ऐसें सुनी हैं, जो-नील के वदस्र 
कों श्रीठाकुरजी अंगीकार करत नाहीं हैं । तव श्रीमुर्साईजी 
ने वेनीदास सों कह्यो, जो-रंगवे में कछू दोप नाहीं है। परि 
नील को श्रीगकुरजी को वागा-वस्र नहीं अंगीकार होत है । 
जो सब में उत्तम तें उत्तम वस्तु होंइ है सो श्रीठाकुरजी करों 
अंगीकार होत है। तव वेनीदास ने एक छींट की परकालो वोहोत 
ही उत्तम हतो सो भेंट कियो। तव श्रीमुसांईजी वह छींट कौ पर- 
फालो देखि के वोहोत ही प्रसन्न होंइ के कहे, जो देखो ! कैसी 
उत्तम वस्तू महींन श्रीठाकुरजी लाइक हे ! तथ वेनीदास ने 
श्रीगुसांईजी सों विनती करी, जो-महाराजाधिराज ! एक प्र- 
कालो और ऐसोई है। सो आप आज्ञा करो तो ल्याऊं। तव 


३५४ दोसौ बावन वेष्णवन की वार्ता 


श्रीगुसाईजी आप श्रीमुख तें बेनीदास सों कहे, जो-बोहोत 
आहछौ। तब बेनीदास छीपा ने वा परकाले में कछ काम हतो सिद्ध 
करनो, सो सिद्ध करिके श्रीगुसांईजी के आगें ल्याइ धरवयो। 
और बिनती कीनी, जो महाराजाधिराज ! या परकाले में 
कछ काम हतो सो डॉड़ देके आप के पास ल्यायो हूं। तब 
श्रीगुसाईजी आप बेनीदास के बचन सुनि के वाकी सरल 
स्वभाव देखि के बोहोत प्रसन्‍न भए | सो ऐसें बात करत 
करत ही बोहोत रोमांच होंह आए। जो-तदनुरूप होंह गए । 
ता पाछें श्रीगुसाईजी आप बेनीदास की दसा देखि के बोहोत 
ही दिन छों उहां रहे । ता पांछे श्रीगुसांईजी आप उहां ते 
विदा होंइ के श्रीगोकुछ कों बिजय किये । सो वा बेनीदास 
छीपा ने श्रीगुसांईजी को बोहोत ही द्रव्य भेंट कियो, और 
श्रीगोवर्डननाथजी की भेंट पठाई । 

ता पाछें बेनीदास छीपा श्रीगोकुड आए । सो श्री- 
गुसांईजी की कृपा तें श्रीनवनीतगश्रियजी के दरसन किये । 
सातों सवरूपन के दरसन किये । और बालकन के दरसन किये। 
सो दरसन करि के वोहोत ही प्रसन्न भए। और श्रीगुसांईजी 
कौ दरसन कियो। सो कोटि कंदपेलावन्य साक्षात्‌ पूरन 
पुरुषोत्तम माधुरी मूरति के दरसन कियो । और श्रीगुसांईजी 
श्रीनवनीतभ्रियजी के सेवा सिगार सों पहोंचि के राजभोग- 
आति करि अनोसर करि आइ के अपनी बैठक मे विराजे । 
तव सब वेष्णव दंडवत्‌ करन कों आए। सो दंडवत्‌ प्रभुन को 
करि के अपने अपने घर को गए । ता पाछें बेनीदास हू तहां 
आई दंडवत्‌ करि वेठे । ता पाछ श्रीगुसांडनी भोजन करिे 


जा 5 “5 


के 


के राजभोग की समौ हतो । सी श्रीगुसाइजी आप तहां स्नान 

करि श्रीगिरिरज ऊपर मैदिर में. पधारि 8, श्रीगोवर्डननाथजी 

को राजभोग समर्पि समय भए भोग सराह आति किये । 
चेनीदास छीप श्रीगोवर्द्नना' ग्र्जी के 


तत्मय होंइ गए) यो देहानुसंधघान मूह गये । तव उहां मंदिः 
में मूछो खाँ के परि। तब श्रीगुसाईजी ने चेनीदा 


त्‌ 

को हेला पास्थो । सो वेनीदांस को चेत भयो। ता स 
चेनीदास श्रीश्॒साइजी सो विनती करी जो-भहाराज 
ऐसे आनंद सों वाहिर क्यों निकासी ? तने श्रीगुसाईजी 
आज्ञा करी, जो-अमभी तो तुम को कारज वोदोत करने 
पाछें, श्रीश॒र्सांइजी श्रीन्जी को अनोतर करि के * 
अपनी बैठक में आई गादी-तकिया ऊपर विरजे । 


३५६ दोसो बावन वेष्णवन की वार्ता 


सो वेनीदास कों हू अपने साथ नीचे बेठक में ल्याये । 
ता पाठें श्रीगुसाईजी आप भोजन कों पधारे । तब बेनीदास 
सों कहे, जो-वेनीदास! आज इहांई महाप्रसाद लीजो। 
पाछें श्रीगुसाईजी आप भोजन करि अपनी बैठक में पधारे । 
और अपनी जूंठन वेनीदास कों दिये। सो ले के बेनीदास 
बोहोत ही आनंद पाए । ता पाछें कितनेक दिन श्रीगोवद्धैन- 
नाथजी के दरसन करि के बेनीदास छीपा ने श्रीगुसांईजी सों 
बिनती करी, जो-महाराजाधिराज ! आप की आगज्ना होंइ तो 
वनयात्रा करि आऊं। तब श्रीश॒साईजी कहे, जो-बोहोत 
आहछो । पाछें बेनीदास श्रीगु्साईजी की आज्ञा ले के बनयात्रा 
कों गए । सो बज के दरसन करि के बेनीदास अति आनंद 
पाए। पाछें श्रीगिरिराज आइ के श्रीगोवर्ड्डननाथजी के दरसन 
किये । ता पाछें श्रीगुसांईजी श्रीगोकुछ पधारे। सो बेनीदास हू 
श्रीगुसाईजी के संग श्रीगोकुछ आइ के श्रीनवनीतप्रियजी के 
दरसन किये । ता पाछें वेनीदास के ऊपर श्रीगुर्साईजी बोहोत 
प्रसन्न भए। पाछें केतेक दिन रहि के बेनीदास श्रीमुसांईजी 
सों विदा मांगि के कहे, जो-महाराजाधिराज ! आज्ञा 
होंइ तो में अपने देस को जाऊँ । तब श्रीगुसांईजी बेनीदास 
को प्रसाद और महाप्रसादी उपरेना दिये। ता पाछें वेनीदास 
श्रीगु्साईजी को साष्टांग दंडवत्‌ करि के विनती किये, जो- 
महाराज ! मेरे घर श्रीगाकुरजी विराजे हैं सो श्रीनाथजी के 
दरसन देई, ऐसी कृपा करो । तब श्रीगुसांईजी आज्ञा किये, 
जो-श्रीगाकुरजी पुश्मिर्गीय जीवन के सकल मनोरथ पूरन 
करत हैं । पाछें वेनीदास श्रीगोकुल तें चले । सो कछूक दिन 


एक धरत्राणी, गुजरात की ३५७ 


में अपने घर सहजादपुर में आए | सो सवन कों मिले। और 
घर में श्रीगकुरजी की सेवा करन लागे। तव श्रीगकुरजी 
वेनीदास के मनोरथ प्रमान दरसन देन लगे। जेसें मनोरथ 


करते तैसें दरसन देते । 
भावग्रकाश--या वार्ता कौ अभिग्राय यह है, जो-कोऊझ सरल भाव करि 
श्रीठाकुरजी की सेवा कर ताकों श्रीठाकुरजी वेगि अनुभव जतावें। 


ऐसें वोहोत दिन लों वेनीदास सेवा करे। ता पाछें 
वेनीदास की देह छूटी। सो अभिसंस्कार करि उन के घर जो- 
कछू और द्रव्य हुती सो श्रीगोकुठ पठाइ दिये। और ये 
समाचार वेनीदास के काहू वेष्णवने श्रीगुसांइजी आगे कहे । 
सो सुनि के श्रीगुसांइजी श्रीमुख तें वेनीदास की वोहोत 
सराहना करि के कहे, जो-बेनीदास भलो वेष्णव हतो। वे 
वेनीदास छीपा श्रीगुर्साईजी के ऐसे कृपापात्र भगवदीय हते। 
जिनके ऊपर श्रीमुसांईजी सदा प्रसन्न रहते | तातें उनकी 


वार्ता कहां तांई कहिए । वार्ता ॥९६॥ 
8 ध 8 8 


अब भ्रीगुर्साइंजी की सेवकिनी एक क्षत्रानी, गुजरात में रहती, ताकी म्रार्ता 
को भाव कदत है--- 

भावपकाश--ये राजस भक्त है । हीला में इन कौ नाम सुखदा' है। ये 
स्थामा' तें प्रगटी है । तातें इन के भाव-रूप है । 

घार्ता प्रसग--१ 

सो एक समे श्रीगुसाईजी आप गुजरात पथारे हते। सो 
उारिकाजी श्रीरनछोरजी के दरसन को पधारे हते। सो 
श्रीगुसांईजी आप गुजरात के मार्ग मे उतरे हते। तहां श्री- 
गुसांडेजी आप श्रीठाकुरजी की सेवा करि रसोई करि श्री- 
ठाकुरजी को भोग समापषिं समयानुसार भोग सराह आप भोजन 


३५८ दोसौ बावन वेष्णवन की वार्ता 


करि के बिराजे हते । ता समे एक क्षत्रानी ने आह के श्री- 
गुसांईजी सों बिनती करी, जो-महाराजाधिराज ! मोकों आप 
कृपा करि के नाम सुनाईये । तब श्रीगुसांईजी ने वा क्षत्रानी 
सों कह्यो, जो-तू जाँइ के स्नान करि आऊ। तब वह क्षत्रानी 
स्नान करि के आईं। परि वह क्षत्रानी ढीट बोहोत हती। सो 
आइ के ठाढी भई । तब श्रीगुसांईजी आप नाम सुनाइवे कों 
आइ बिराजे । सो नाम सुनावे, परि वह क्षत्रानी नाम कहे 
नाहीं अरु देख्यो ही करे । तब श्रीगु्सांईजी वासों रिस करि 
कह्यी, जो-क्योंरी ! कहा सुनत नाहीं हे? और बात तो मुख 
सों वकवोई करति है। और अब तो बोलत हू नाहीं है। और 
कछ सुनत हू नाहीं है। तब वा क्षत्रानी ने श्रीगुसांइंजी सों 
बिनती करी, जो-महाराजाधिराज ! बलिहारी जाऊं। में इतने 
ही के लिये बोली नाहीं हों । सो ऐसे वा क्षत्रानी के बचन 
सुनि के श्रीगुसांईजी आप बोहोत ही वा क्षत्रानी के ऊपर 
प्रसन्न भए । 

भावप्रक/श--काहेतें ! याने श्रीगुसांईजी की रिस को ग्ुन करि मान्यो। 

ता पाछे श्रीगुसांईजी आप वाकौ नाम सुनाह दूसरे दिन 
निवेदन कराए। तब वा क्षत्रानी ने श्रीमुसांईजी सों बिनती 
करी, जो-महाराजाधिराज ! मोकों श्रीठाकुरजी की सेवा पधराइ 
दीजिये । तथ श्रीगुसांईजी ने वाकों श्रीगकुरजी की सेवा 
पधराइ दे के सव सेवा की रीति सिखाई | ता पाछें वह वाई 
श्रीठकुरजी की भरी भांति सों सेवा करन छागी। पाछे वा बाई 
ने श्रीगुसांईजी को वोहोत ही भेंट करी । और श्रीगोवर्ड्न- 
नाथजी कों भेंट पठाई। ता पाछे श्रीगसांईजी वा वाई सों विदा 


दुर्गादास॒न्राह्मण | ३५९ 


होड़ के हारिकाजी श्रीरनछोरजी के दरसन को पधारे । सो 
तहां श्रीरनछोरजी के दरसन करि के कितनेक दिन छों आप 
ऊहां रहे । पाछें उहां ते श्रीगुसांईजी विजय करि श्रीगोकुल 
को पधारे। पाछ वह वाई श्रीणाकुरजी की सेवा वोहोत ही भी 
भांति सों करन छागी। सो श्रीठाकुरजी वा वाई को सालु- 
भावता जनावन छागे। बातें करते । जो-कछ चहियतो सो 
वा वाई पास तें मॉँगि लेते। ऐसी ऋपा श्रीठाकुरजी वा क्षत्रानी 
के ऊपर करते । सो वह कफ्त्रानी श्रीगुसाईजी आप की ऐसी 
क्ृपापात्र भगवदीय हती। ताके ऊपर श्रीमुर्साईंजी आप सदाई 
प्रसन्‍न रहते। तातें उन की वार्ता कौ पार नाहीं, सो कहां तांई 
कहिए । वार्ता ॥४७॥ 
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अब धोगुसांईजी के सेवक दुर्गादास ब्लाह्मन, गंगापुत्र, पूरव में रदते, ताकी 
चार्ता कौ भाव कहत हैं -- 


भावग्रकाश--ये तामसी भक्त हैं | लीला म इन कौ नाम 'कल्यानी' हैं । 
ये 'स्थामा' तें प्रगटी है, तातें इन के भावरूप है । 
घातई प्रसंग--१ 


सो एक समे वेष्णव कौ संग मथुरा आयो हतो । ता 
संग में दुर्गादास हू श्रीगोकुठ आए हते। सो श्रीमुसांईजी के 
दरसन करे । सो साक्षात्‌ पूरन पुरुषोत्तम के दरसन भए। 
तव दर्गादास ने श्रीमुसांईजी सों विनती करी, जो-महाराजा- 
घिराज ! मोकों नाम निवेदन कराहए। तथ दुर्गादास सों 
श्रीमुसांईजी ने कह्मयो, जो-तुम जॉँड के श्रीयमुनाजी में स्नान 
करि आओ। तब दुर्गादास श्रीयमुनाजी में स्वान करि आए। 
तब श्रीगुर्साईजी ने दरगादास कों नाम-निवेदन करवायो । 
तव दुगदास ने श्रीगु्साईजी के आगे यथासक्ति भेंट धरी । 


३६० दोसौ बावन वेष्णवन की वार्ता 


और वोहोत ही दीनता करि के कह्यो, जौ-महाराजाधिराज ! 
मैं दासानुदास हों । में बड़ो ही अपराधी हूँ । सो मो सारिखि 
पतित कौ आप ही अंगीकार कियो । और काहू की सामर्थ्य 
हती नाहीं । 

पाछें श्रीनवनीतभ्रियणी कौ राजभोग कौ समो हतो; 
तहां श्रीगुसांईजी पधारे । सो श्रीनवनीत्रियजी कों राजभोग 
धरि समयानुसार भोग सराइ आर्ति करि के दरसन को बुलाये। 
सो दुर्गादास तहां मंदिर में आइ श्रीनवनीतप्रियजी कौ दरसन 
करि के वोहोत ही प्रसन्‍न भए। पाढें श्रीगुसाईजी आप 
श्रीनवनीतप्रियजी की सेवा सों पहोंचि के अपनी बेठक में 
पधारे। तब सब वेष्णव दरसन करिवे कों आए। तब दुर्गादास 
हू श्रीगुसांईजी को दंडवत्‌ करि के बैठें। ता पाछें श्रीगुसाईजी 
तो आप भोजन करिवे कों भीतर पधारे । तब दुर्गादास सों 
कह्यो, जो-आज तुम इहांई महाप्रसाद लीजियो। पाछें श्री- 
गुसाईजी आप भोजन करि के दुर्गादास को महाप्रसाद की 
पातरि धरी । तब दुर्गादास ने महाप्रसाद लियो। ता पाढछें 
श्रीगुसाईजी अपनी बेठक में पधारि के विश्राम करे । पाहें 
विश्राम तें उठि के आप अपने गादी-तकिया ऊपर बिराजे । 
तब श्रीगुसांईजी ने दुर्गादास सों कह्यो, जो-दुर्गादास ! अब 
तुम्हारे मन में कहा मनोरथ है ? सो कहो । तथ दुर्गादास ने 
श्रीगुसाईजी सों विनती करी, जो-महाराजाधिराज ! एक बेर 
वनयात्रा और श्रीगोवर्द्धननाथजी कौ दरसन करिए तो आहछौ 
है। तब श्रीमुसांईजी आप आज्ञा किये, जो-बोहोत आछी 
वात है | तब दुर्गादास श्रीगरुसांईजी सों विदा होंइ के चले। 


दुर्गादास ब्राह्मण ३६१ 


सो श्रीगिरिशगजण आइ अश्रीगोवर्द्धन्‍ननाथजी के दरसन करि के 
दुर्गावास तो वोहोत ही प्रसन्‍न मए। पाछें केतेक दिन 
दुर्गादास उहांई रहे । ता पाछें दुर्गादास बनयात्रा कों गए। 
सो परिक्रमा करि श्रीगोकुछ आइ के दुर्गादास ने श्रीगुसाईजी 
के दरसन किये । तब श्रीग॒सांईजी ने दुर्गादास सों क्यो, 
जो-दुर्गादास ! तुम कव आए ? तब दुर्गादास श्रीगुसांईजी 
सों विनती करि कहे, जो-महाराजाधिराज ! अब ही आवत 
हों। ता पाछे श्रीनवनीतग्रियजी के उत्थापन को समी हतो । 
सो श्रीगुसाईजी आप मंदिर में पधारि के श्रीठकुरजी कों 
उत्थापनभोग धरचो। समे भए भोग सराड झारी भरि के दरसन 
के किवाड़ खोले । तब दुगदास ने श्रीनवनीतग्रियजी के 
दरसन करे । ता पाछें श्रीगुसांईजी आप सयन पर्यत की सेवा 
सों पहोँचि के अपनी वैठक में पधारे । तव दुर्गादास हू श्री- 
गुरसाईजी पास आइ वेठे । पाछें दुर्गादास नें विनती श्री 
गुसाईजी सों करी, जो-महाराजाधिराज ! मोकों सेवा करिये 
की इच्छा है। तब श्रीगुसांईजी दुर्गादास कों श्रीनवनीतभ्रियजी 
के वखत्र पधराय दिये। पाछें दुर्गादास श्रीमुसांईजी सों कहे 
जो-महाराजाधिराज ! आज्ञा होंइ तो में अपने देस को जाऊं 
और दुर्गादास ने श्रीशुसांईजी आगें भेंट राखी । तब श्री 
गुसांईजी ने हँसि के दुर्गादास सों क्यो, जो-दुर्गादास ! कह् 
यह नईसी करत हो ? 


... भावप्रकाश-_सो यातें कहो. जो-ये गंगापुत्र हैं, तातें पूज्य हैं। सो 
की भेंट लीनी न जॉइ। या अम्रिप्राय तें श्रीग॒सांइजी आप एसे कहे । 


तव दुर्गादास ने श्रीगुसांईजी सों. कह्यो, जो-मह 
राजाधिराज | वलि जाऊं। तुम जब॒नई करी, तव हमें 
४ 


श्६२ दोसो बावन वेष्णवन की वार्ता 


नई करनी परी। तब श्रीगुसांईजी ने दुर्गादास सों क्यो, 
जो-हम कहा नई करी ? तब दुर्गादास श्रीमु्साईजी सों 
विनती करी, जो-महाराजाधिराज ! ये माला तुम पहराई हैं। 
ताते अब तो हम निर्द्धार करि के तुम्हारे भए हैं। अब तो 
भेंट राखनी उचित है । और पहिले तो न राखते सो सत्य । 
परि अब तो राखी चहिए। ता पाछें श्रीगुसांईजी ने भेंट 
राखी । पाछें दुर्गादास श्रीगुसाँईजी सों बोहोत प्रनयति करि 
के आज्ञा ले अपने देस गाम में आए । 

सो दुर्गादास भले वैष्णव भये । जिन के संग तें बोहोत 
वैष्णव भए। और श्रीठाकुरजी की सेवा बालक की न्याँई करन 
लागे । सो श्रीठाकुरजी दुर्गादास कों सानुभाव जतावन लागे। 
वालक की न्याँई जो-चाहे सो मॉँगि लेते। और बाललीला 
कौ अनुभव करावते । ता पाछें केतेक दिन दुर्गादास उहां 
रहे । पाछें दुर्गादास की देह छूटी । तब सब वेष्णवन मिलि 
के संस्कार दुर्गादास कौ कियो । सो वे दुर्गादास श्रीगशु्॒साईजी 
के ऐसे कृपापात्र भगवदीय भए । तातें इनकी वार्ता कहां ताई 
कहिए । वार्ता ॥४५॥ 

कट क 0 कट 


अब श्री गुर्साइनी के सेवक पुरुषोत्तमदास, पुष्करना ब्राह्मन, फासी के बासी, 
तिनकी घार्ता कौ भाव कद्दत दै -- 
भावग्रकाश--यें सात्विक भक्त हे । लीला में इनकौ नाम त्रिवेनी' हे । 
ये कुमारिका के यूथ में है । 'प्रवीना' तें प्रगटी हैं। तातें इन के भाव-रूप है । 
सो त्रिवेनी नंदालय की सेवा में सदा तत्पर रहृति हैं। 
सो एक समे श्रीगुसांईजी आप कासी में विराजत हते। तहां आप मनि- 
कनिका स्नान कों नितग्रति पधारत हे । सो एक दिन श्रोगुसांईजी आप मनि- 
कनिका घाट पर स्नान करि संभ्या करत हे। ता समे पुरुषोत्तरदास हू गंगाजी 
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जग 


रं 
रे 


धरे 
४ 
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में स्नान करत हुते | सो इन दरसन पाए । सो पृरुषो्ममदास को श्रीगुर्साईजी के 
दरसन साक्षात्‌ पूरन पुरुषोत्तम कोटि कंदपलावन्य ऐसें भए । सो पुरुषोत्तमदास 
थकित व्हे रहे । सो ये बड़ी बेर लॉ देख्यो करे । तब श्रीगुसांइजी पुरुषोत्तमदास 
को देवी जीव जानि पूछे, जो-तुम कौन हो ! यहां ऐसें क्‍यों ठाढ़े होंई रहे हो 
तब पुरुषोत्तमदास ने श्रीगुसांईजी सों बिनती कीनी, जो-महाराज ! में पुप्करना 
ब्राह्मन हों । कासी में रत हों । मेरे माता-पिता कोऊ है. नाहीं। दो अक्षर 
जानत हूं । तातें श्रीमद्भागवत बांचि अपनो निर्वाह करत हूँ । सो आज विघाता 
मेरे दाहिनी भई है। तातें में साक्षाद प्रन पुरुषोत्तम के दरसन पाएण। अब में 
आप के सरनि हों । सो कृपा करि सोकों आपुनो सेवक कीजिए | सो पुरुषोत्तम- 
दास की या भांति दीनता देखि श्रीगुसांईजी आज बोहोत प्रसन्न मए। पाछे 
कृपा करि पुरुषोत्तमदास को नाम निवेदन कराह, सेवक किये । तथ पुरुषोत्तम- 
दास श्रीगुसांईजी सों बिनती करे, जो-महाराज ! अब सेरो कहा कतेव्य है ? 
तब श्रीग्रुस्ांईजी आप पुरुषोत्तरदास सों कहे, जो-आज़ पाछे भागवत की 
जीविका सर्वथा मति करियो । और तो तेरी इच्छा होंइ सो करियो । तथ्र प्ुरुषो- 
त्तमदास कहे, जो-महाराज ! आप कृपा करि सोकों अपनी ठहर देऊ तो भलो 
है। अब में जगह जगह कहां भठकोंगो ? तब श्रीमुसांईजी आप पुरुषोत्तमदास कौ 
सरल सुभाव देखि उन को अपनी पास राखे । 

चार्ता प्रसंग-- 


श्रीगुर्साईजी कासीजी तें पुरुषोत्तम क्षेत्र कों श्रीजग- 
न्नाथराइजी के दरसन को पधारे | सो पुरुषोत्तमदास श्रीमुसां- 
इजी के संग चले। तहां पुरुषोत्तमदास ने श्रीग॒ुसांइजी कों 
सखड़ी महाप्रसाद आरोगायो। 
भावप्रकाश--काहेत, ये पुरुषोत्तम क्षेत्र हें। तातें वेष्णन के हाथ सों 
श्रीजगन्नाधराइ जी कौ सखड़ी महाग्रसाद लेन की मर्यादा श्रीआचार्यजी महा- 
प्रभुज्ी आप राखी हं। तातें पहिले हू श्रीगुसांडदी आप बभीरजों के हाथ तें 
श्रीजगन्नाथराइजी कौ सखड़ी महाग्रसाद आरोगे है । 
घातों प्रसग--२ * 


वोहोरि एक समे पुरुषोत्तमदास ने श्रीगुसांईजी सो कहो, 


* यह घसग कृष्ण भट को पोथी का है 
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जो-महाराजाधिराज ! गोपीनाथदास भीतरिया ने मोकों कहो, 
जो-श्रीगोकुलनाथजी आप तो ईखर हैं। जो-कोई कों रुपैया 
दे के प्रसन्‍न करत हैं। और कोई कों पात्र देके प्रसन्‍न करत 
हैं। तव श्रीगुसाईजी आपने पुरुषोत्तमदास सों कह्यो, जो- 
हां, हां, पुरुषोत्तमदास ! श्रीवल्लम ऐसोई है। तब पुरुषोत्तमदास 
ने श्रीगुसांरजी सों विनती कीनी, जो-महाराजाधिराज! आप 
तो शभ्रीमुख के अधराम्ृत के बचन सींचि के वैष्णवन कों प्रसन्न 
करत हो। तब श्रीगुसांईजी ने पुरुषोत्तमदास सों कह्यो, जो- 
जाकों रुपैया देत हैं सो तो अप्रसन्‍न होत हैं । 

भावग्रकाश--काहेतें, जो वेष्णव होंई सो तो गुरु द्रव्य ले नाहीं । 
कर सो या प्रकार पुरुषोत्तमदास कों श्रीगुसाईजी आप सिक्षा 

| 

ता पाहें श्रीगुसांईजी आप श्रीगोवर्द्ननाथजी के दरसन 
को पुरुषोत्तमदास कों संग ले के श्रीनाथजीद्वार पधारे। सो 
स्नान करि पर्वत ऊपर श्रीगोवर्द्ननाथजी के मंदिर में पधारि 
श्रीगोवर्डननाथजी की आप सिगार किये। पाछें राजभोग 
समपि, समे भए भोग सराह, राजभोग-आर्ति के समे पुरुषो- 
त्तमदास को बुलाई के दरसन कराए। सो दरसन करि के 
पुरुषोत्तमदास वोहोत ही प्रसन्‍न भए। और कह्यो, जो-धन्य 
मेरो भाग्य है। ता पाछें श्रीमुसाईजी आप श्रीगोवर्द्धननाथजी 
को अनोसर करवाइ के श्रीगिरिराज पर्वत तें नीचे ऊतरि के 
अपनी वेठक में आइ विराजे। तहां पुरुषोत्तरदास हु आइ 
श्रीगुसाईजी को दंडवत्‌ करि के वेठे । पाछें पुरुषोत्तमदास ने 
पूछथो, जो-महाराज ! मर्यदामार्ग में और पृष्टिमार्ग में भेद 
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कहा ? तथव श्रीशुर्सांईजी आज्ञा किये, जो-मर्यादामार्ग में साधन 
की मुख्यता अरु कर्म के फल की इच्छा रहत हैे। और 
पुष्टमार्ग में स्नेह पूर्वक क्ृष्ण-सेवा निष्काम भाव सों करे हैं। 
और भगवदीय कौ संग करि भगवदनुग्रह कौ वल विचारि के 
केवऊ निःसाधनपने की भावना करे । भगवद्धर्म को आचरन 
करे ये मुख्य हैं। और लौकिक वेदिक तो छोगन को दिखायवे 
के तांई करे। मुख्यता तो भगवद्धम की है। जामे ठाकुर को 
सुख होंइ सो भगवद्धम कहिए। और वगीन भाव हे | पाछें 
श्रीगुसांईजी आप पुरुषोत्तमदास को 'सिद्धांत-रहस्प” आदि सव 
ग्रंथ अभिप्राय सहित पढ़ाएं। ता पाछें श्रीगु्साईजी आप भोजन 
को पघारे। सो पुरुषोत्तमदास को पातरि धराई । पाछें श्रीमु- 
सांईजी आप भोजन करि छिनक विश्राम करे। ता पाछें जगे। 
और पुरुषोत्तमदास हू महाप्रसाद ले के उठे । तव पुरुषोत्तम- 
दास ने फेरि श्रीशुसाईजी सों विनती करी, जो-महाराजा- 
घिराज ! श्रीझाकुरजी पीतांवर काहे को पहिरत हैं ? और श्री- 
स्रामिनीजी नील वख्ध काहे को धरत हैं? तव श्रीगुसांइजी ने 
आज्ञा करी, जो-श्रीखामिनीजी को गौर वर्ण है, कंचन जेसो। 
सो श्रीखामिनीजी के बिना श्रीठाकुरजी क्षन हू रहत नाहीं। 
ऐसेंई श्रीठकुरजी कौ स्याम वरन हे। सो सिगार-रस रूप हैं 
जामें अगाध रस भस्यो है। सो श्रीखामिनीजी या सरूप 
बिना क्षन हू रहे सकत नाहीं। सो दोऊन कौ गादौ प्रेम 
हैं। तातें ये दोड नीछांवर पीतांवर धारन करत हैं। ता करि 
दोऊ के प्रेम कौ सूचन होत हैं। सो 'छोक -- 
रूप तंवेतदतिसुंदरनीलमेघे प्रोद्यत्तडिन्मदहर प्रजशृपणांगि । 
एतत्समानमिति पीतवरं दुकूलमूरावुरस्पपि विभर्ति सदा सनाथः ॥ 
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भावग्रकाश--सो याकौ भाव सरदासजी गाए हैं । सो पद-- - 
बलि बलि बलि कुंवरि राधिका नंद्सुवन जासों रति मानी । 
तू अति चतुर वे चतुर-सिरोमनि प्रीति करो कैसें रहे छानी । 
'े जो धरत तन कनक पीतपट सो तो सब तेरी गति ठानी । 
ते पुनि स्थाम सहज वे सोमभा अंबर-मिपर अपने उर आनी । / 
पुलकि रोम अब ही व्है आयो निरखि रूप निज देह सयानी । 
सर! सुजान सखी के बूझे प्रेम-प्रकास भयो विहसानी ॥ 


सो या प्रकार दोझ जन परस्पर ग्रेम कौ प्रकास करत हैं । यह भाव 
जाननो । 


ये सुनि के पुरुषोत्तमदास या रस में मगन व्हे गए। ता 
पाछें पुरुषोत्तमदास को श्रीमुर्साईजी श्रीगोवर्ड्डननाथजी की 
सेवा मे राखे। सो जीये तहां छों सेवा कीनी। सो श्रीगुसाईजी 
की कृपा तें पुरुषोत्तमदास ने भली भांति सों श्रीगोवर्द्धननाथजी 
की सेवा कीनी। सो श्रीगोवर्द्डननाथजी पुरुषोत्तमदास कों 
सानुभावता जनावन लागे। ता पाछें कितनेक दिन में पुरुषोत्तम- 
दास की देह छूटी । सो सव वेष्णव मिलति के अग्नि-संस्कार 
कियो। सो वे पुरुषोत्तमदास पुष्करना बाह्यन श्रीगु्सांईजी के ऐसे 
कपापात्र भगवदीय भए। जिनके ऊपर श्रीमुसांईजी सदा प्रसन्‍न 
रहते। तातें इनकी वार्ता कहां तांई कहिए। वार्ता ॥९९॥ 
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अब श्रीगुसांईजी के सेचक लक्ष्मोदास दोषी, ग्रुज़रात के बासी, तिनकी 
यार्ता कौ भाव कद्दत हैं -- 


भावप्रकाश--ये “ राजस ” भक्त हैं । लीला में इन कौ नाम “ बनराजी * 
हूं। ये ' प्रवीना ? तें प्रगटी 5, तातें इन के भावरूप हैं । 
खाता प्रस्ंग--१ 


_ सो एक समे श्रीगुसांईजी आप गुजरात को पथधारे हते। 
सो लब्मीदास के गाम में श्रीगुसांईजी के डेरा भए हते। तहां 
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श्रीमुसांइजी के दरसन कों लक्ष्मीदास आए हते। तब श्रीगु्सा- 
ईजी ने लक्ष्मीदास कों अपनो खरूप दिखायो। सो साक्ात्‌ 
पूरन पुरुषोत्तम के दरसन लक्ष्मीदास को श्रीशुर्साईजी के भए। 
तब लक्ष्मीदास नें श्रीगुसांईजी को साप्टंग दंडवत्‌ करि के 
विनती करी, जो-महाराजाधिराज ! मोकों कृपा करि के नाम 
दीजिए । तब श्रीगुसांईजी आप कृपा करि के लक्ष्मीदास की 
नाम सुनाएं पाछे निवेदन करायो । सो लक्ष्मीदास द्रव्यपात्र 
हते। तातें श्रीशुसाईजी सों विनती किये, जो-कपानाथ ! 
मोकों सरूप-सेवा की इच्छा है। तातें कृपा करि भगवत्खरूप 
यघराय दीजिये । तौ हों सेवा करों । त्व श्रीशुर्साईजी आप 
लक्ष्मीदास कों एक छालजी कौ खरूप पधराय दिये। ताकी 
ये राजवैभव सों नीकी भांति सेवा करते । 
पाता प्रसंग--२ 

ता पाछे एक समे अन्नकूट की भेंट श्रीगोवद्धेननाथजी 
की पहिले ही मई हती । सो श्रीमुसांईजी ने वोहोत ही प्रसन्न 
होंइ के अपने श्रीहस्त सो वेष्णवन के पास तें पहिलें एक 
रुपया लियो हतो । तव लक्ष्मीदास दोपी ने श्रीगुसांईजी सों 
क्यो, जो-महाराजाधिराज ! यह वात तो आछी नाहीं करी 
हे। तब श्रीग़सांईजी ने लथ्मीदास सों पूछथो, जो-केसें आछी 
नाहीं करी है ? तव लक्ष्मीदास नें श्रीगर्सांईजी सों विनती 
करी, जो-महाराजाधिराज ! (हाथ सों) नहीं लीजे। तथ 
श्रीगुर्साईजी चुप व्हे रहे । ता पाछें केतेक दिन पाछे या वात 
के ऊपर श्रीगुसांईजी वोहोत ही प्रसन्ष मए । तब लक्ष्मीदास 
ने श्रीगसाईजी सो कह्यो. जो-महाराजाधिराज ! आप तो 
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वंड़े हो, ईश्वर हो। आप तो सर्वदा करत ही हो। जो उन 
कौ तो ऐसोई स्वभाव ही है। जेसें चंद्रमा अठारह भार बन- 
स्पती कों अपने अम्रत करि के सींचत है । और इतनो नाहीं 
जानत हैं, जो-में इन कों जिवावत हों। सो काहेतें ? जो-इन 
कौ सहज स्माव ही है। परि कहा कौन सों वृझिये ? जो 
उहां तो थोरो रह्यो सो आश्रय है । 

भावग्रकाश--याकौ अभिम्राय यह है, जो-श्रीगुसाईजी आप तो ईश्वर 
हैं। आप कों द्रव्य की कछ न्यूनता नाहीं है। सदा सबंदा अन्नकूट आदि सब 
करत ही हैं । परि जीवन की ऊपर कपा करिवे कौ आप कौ सहज सुभाव है। 
ताते श्रीगु्ताईजी आप वेष्णचन सं श्रीमोवद्धंननाथजी के अन्नकूट की मेंट अपने 
श्रीहस्त सों लिये । या प्रकार जीवन की ऊपर अति करुना करी । परि “ कहा 
कोन सों बूझ्िए ” | ताकौ तात्पये यह, जो-कौन के मन में कहा है? सो 
कस जानि परे ? यार्म यह कह्लो, जो-सब कोऊ या भाव कों समुझ्षत नाहीं। 
तातें कितने यों आथये करत हैं, जो-भ्रीगोवरद्धननाथजी के हहां द्रव्य की न्यूनता 
हैं। तासों श्रीगुसाईजी आप श्रीहस्त सो यह भेंट छेत हैं। सो जो कोऊ या 
प्रकार जानत हैं तिन कौ विगार होत हैं। या भाव सों लक्ष्मीदास श्रीगुसांईजी 


जो- यह वात आछी नाहीं करी है '। सो या वात को ससुझ्लि 
श्रीशु्सांईजी आप लक्ष्मीदास पर प्रसन्‍न भए । सो यह बात ऐसी 


सो यह लक्ष्मीदास की वात सुनि के श्रीयुसांईजी आप 
वोहोत ही प्रसन्न भए । और कहे, जो-लक्ष्मीदास बड़े ही 
क्रपापात्र भगवदीय हैं । जिन को ऐसो स्वरूप कौ ज्ञान है । 

ता पाछें श्रीगु्साईजी द्वारिकाजी श्रीरनछोरजी के दरसन 
को पधारे । सो लक्ष्मीदास हू श्रीगुसांइजी के संग ही हुते। सो 
श्रीरनछोरजी के दरसन करि के बोहात ही प्रसन्न भए। ता 
पाछ श्रीगुसाईजी ने श्रीठाकुरजी कों रसोई करि के भोग 
समप्यों । भोग सराई श्रीगुसाँईजी आप भोजन किये । और 
लक्ष्मीदास हू महाप्रसाद लिये। ता पाछें कितनेक दिनलों 
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श्रीगुसाईजी द्वारिकाजी में रहि के श्रीरनछोरजी के दरसन 
किये । पाछें श्रीगुसांईजी उहां त विजय किये । सो गुजरात 
में लक्ष्मीदास के घर पधारि रसोई करि श्रीगकुरजी को भोग 
समप्यों । भोग सराइ आप भोजन किये । और सव ब्रजवासी 
टहलवान ह महाप्रसाद लियो । सो रात्रि को उहांही रहे । ता 
पाढें श्रीगुसांईजी श्रीगोकुछ कों पधारे । तव लक्ष्मीदास ने 
श्रीगुसांईजी को वोहोत ही भेंट करी । श्रीगोवर्द्धननाथजी कों 
भेंट पठाई । और थोरीसी दूरि आप पहुंचावन आये । पाछें 
लक्ष्मीदास श्रीयुर्साईजी कों विदा करि के अपने घर आए। ता 
पाछें श्रीगुसाईजी आप श्रीगोकुछ पधारे । और लक्ष्मीदास 
अपने घर में श्रीगकुर॒जी की सेवा करन छागे। पाछठें लक्ष्मीदास 
लौकिक व्यवहार सब छोरे । सो ऐसें करत काल व्यतीत करि 
दियो। सो उन कौ ऐसो सरल खभाव हतो । सो कहां तांई 
कहिए ? अहनिस भगवदाता में ही जन्म व्यतीत कियो। 
परंतु कछ और वार्ता में घरी पल वथा नहीं गँवायों । वेष्णव 
कीऊ आवतो तासों वोहोत ही स्नेह सिष्टाचार राखते। 
वेष्णव कों भगवद्‌ स्वरूप करि के जानते । मगवदीय आवे तिन 
सों साम्हें जोँह के मिलते। भगवद्‌ वार्ता, जो पूछते सो कहते। 
अहनिप वे भगवद्‌ वार्ता में मन राखते । अन्य वार्ता में 
रुमुझते ही नाहीं। सो वे रक्ष्मीदास श्रीमुसांईजी के ऐसें 
कृपापात्र भगवदीय हते । जिनके ऊपर श्रीगुसांईजी आप 
रुदा प्रसन्‍न रहते। तातें उनकी वार्ता कौ पार नाहीं। सो कहां 
तांई कहिए । वार्ता ॥५०॥ 
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३७० दोसो बावन वैष्णवन की वार्ता 

अब श्रोगुर्ताईजी के सेवक ध्यानदास क्षत्री, गुजरात के घासीं, तिनकी वार्ता 
की भात्र कद्दत हैं--- 

भावप्रकाश--ये तामस भक्त हैं। लीला में इनकौ नाम 'मनसादेवी' है । 
ये प्रवीना' तें प्रगटी हैं। तातें इनके भाव-रूप हैं । 

वार्ता प्रसगन---१ 

सो एक समे श्रीगुर्साईजी आप द्वारिकाजी श्रीरनछोरजी 
के दरसन को पधारे हते । तहां ध्यानदास ने श्रीगुसांईजी सों 
नाम पायो हतो । ता पाछें एक समे ध्यानदास श्रीगुसांईजी के 
दरसन को श्रीगोकुल आए । तहां श्रीनवनीतप्रियजी के आगे 
निवेदन कियो । तब ते ध्यानदास श्रीगुसाँईजी के पास ही 
रहे । सो क्षन एक दूरि न रहे । जहां श्रीगुर्साईजी पधारे 
तहां ही ध्यानदास संग रहे । 


और जगन्नाथदास श्रीगुसांईजी के पास रहत हुते । सो 
वे जगन्नाथदास के हाथ में पद्म कौ चिन्ह हतो । सो जा वस्तू 
मे तें ये कछू निकासते सो फेरि वहि जाती। सो घटती 
नाहीं । सो जगन्नाथदास भोरे वोहोत हते । सो उन कों या 
बात की खबरि नाहीं । 


भावप्रकाश--सो जगन्नाथदास लीला में श्रीयमुनाजी के यूथ के हैं। 
कीरति' इन कौ नाम है। सो ये श्रीगोकुल में एक क्षत्री वेष्णव के घर जन्मे । सो 
वा क्षत्री वेष्णय को संतति न हुती । तातें उनने अपने हृदय में विचारथों, जो- 
मोकों पत्र होंइ तो में श्रीगुसांईजी की भेंट करूंगो। पाछे भगवद ईच्छा तें पूत्र 
भयो, ताकी नाम जगन्नाथ धरयो। सो जगन्नाथ बरस दस के मये। पाछें वा 
क्षत्री वेष्णव ने श्रीगुसाँईजी के पास आय विनती करी । जो-महाराज! मैंनें 
ऐसे संकल्प कियो हतो, जो-मेरे पुत्र होंइ तो में आप कों भेंट करों । सो ये 
पुत्र भयो है। तातें आप इन को सरनि लें अपनी टहल में राखिये। तब भ्रीगु- 
सांईजी जगन्नाथदास को ढेवी जीव जानि अपने पास राखे। सो बाके हाथ में 
पत्म श्रीगुसांईजी आप देखे । तातें उन को श्रीमुर्सांईजी आप अपनी भेंट राखिवे 
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को आज्ञा किये। सो जगनाथदास श्रीण॒सांईजी के संग ही रहते । सो श्रीसु- 
सांईजी की भेंट सम्हारते। सो जगन्नाथदास कौ सुभाव सरल वोहोत | सी 
काहू कौ रंच दुःख हू देख्यो न जाँइ। तातें जब कोऊ श्रीग्र॒सांईजी के पास 
मांगन आवे तव जगन्नाथदास अपनी पास के द्रव्य में तें उन को देते 

सो एक समे श्रीगुसांईजी के इहां मिक्षुक वोहोत आए 
हते। सो जगन्नाथदास पास श्रीग॒र्साईजी के भेंट के पैसा हते । 
सो भिक्षुक मांगिवे कों आए तब जगन्नाथदास सब को एक- 
एक पैसा देत गए। तब ध्यानदास ने श्रीगुर्सांईजी सो विनती 
करी, जो-महाराजाधिराज ! जगन्नाथदास सब को पैसा देत 
हैं, सो ये कहां सों देत है ? तब ध्यानदास कों श्रीगुर्साईजी 
आप कहे, जो-कीऊ सत्कम करत है ताकी सहायता प्रभु आप 
करत हैं । 

और वैष्णव को निदोंष वस्तून मे दोपारोपन सर्वथा न 
करनो | और जो करत हैं सो आप ही दृषित होत हैं। तासों 
तुम वेष्णण हो सो दोष रहित हो। सो काहेकों दोपारोपन 
करत हो ? ए सुनि के ध्यानदास वोहोत प्रसन्‍न भए। और 
ता दिन तें नेम लियो, जो-आज पाछे भगवद्‌ ध्यान छोरि के 
कोई के दोप नहीं देखूंगो। सो ता दिन सों जन्म पर्यत ध्यान- 
दास ने काहू के दोष नाहीं देखे। सो वे ध्यानदास श्रीमुसांईजी 
के ऐसे कृपापात्र भगवदीय हते । सो इन की वार्ता कहां तांई 
कहिए । वार्ता ॥५१॥ 
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अब भीशुसाई नी की सेघक एक सेठ राजनगर कौ बासी, तिनक्ी याता को 
भाव कहत ह-- 

भावप्रकाश--ये राजस' भक्त हें। छीला में इन कौ नाम पयोनिधि' हैं। 
ये 'मनआतुरी' तें प्रगटी ह। तातें इन के भावरूप हैं । 


्तज 
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सो यह सेठ राजनगर में एक बनिया के घर जन्म्यो। सो वह बनिया 
बोहोत ही द्रव्य-पात्र हतों। सो एक समे श्रीगुर्साईजी राजनगर पधारे हे। तब 
बह वनिया आप अपने बेटा कुदुुंब सहित श्रीगुसाँईजी कौ सेवक भयो हतो। पाछे 
वह मरथो तव वाकौ बेटा यह सेठ, सो श्रीगोकुठ आयो। सो इनन श्रीगरुसांईजी की 
बोहोत सेवा करी | पाछें श्रीमुसाईजी सों विनती करी, जो-महाराजाधिराज। 
मोकों भगवत्सेवा पधराय दिजिये। तब श्रीग्रुसांईजी इन कौ एक लालाजी को 
स्वरूप पधराय दियो । और आज्ञा किये, जो-इन की नीकी भांति सेवा करियो। 
पाछे यह सेठ कछक दिन श्रीगोकुल रहे, श्रीगसाँईजी सों सब सेवा की रीति 
जानि अपने देस राजनगर कों आयो । तहां श्रीठाकुरजी की भली भांति सों सेवा 
करन लाग्यो । आए गए वेष्णवन को महाप्रसाद लिवावे । काहू के खसची न होंद 


ताके खरची देई। या भांति सों सेवा करे । 
चार्ता प्रसग--१ 


सो एक समे दस हजार वेष्णवन कौ साथ राजनगर में 
आयो । सो श्रीगोकुल जात हतो । तब या सेठ ने रुपेया दस 
हजार श्रीगुसांईजी को भेंट पठायो। और जा वैष्णव कों खरची 
नाहीं हती ताकों खरची दियो। और घर में श्रीगकुरजी 
सामग्री वोहोत अरोगते । सो नित्य वेष्णवन महाप्रसाद लेते। 
सगरे वेष्णव वाकी वड़ाई करते। सो दस हजार वैष्णव 
गुजराति के श्रीगोकुछ कों आए । सो सब वेष्णव ने उह सेठ 
की वड़ाई श्रीगुसाईजी के आगें वोहात करी । ता समे चाचा 
हरिविंसनी और नागजीभाई पास वबेठे हते । सो उह सेठ की 
वड़ाई श्रीगुसाईजी के आगें सब वेष्णवन के मुख तें सुनि के 
चाचा हरविंसनी की ओर, नागजीभाई की ओर, श्रीमुर्साईजी 
आप मुसिकाई के देखे। तव नागजी भट और चाचा हरििंसजी 
श्रीगुसांईजी सों विनती किये, जो-महाराजाधिराज ! वह 
सेठ आप की सेवक है । ताकी यह वड़ाई होंइ सो उचित ही 
'है। और आप बह सेट की बड़ाई सनि के कक वोले नाहीं. 
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मुसिकाह के हमारी ओर कृपाकयाक्ष करि के देखे, ताको 
कारन कहा है ? तब श्रीगुर्साईजी कहे, जो-मेंट-मनोरथ दोई 
प्रकार को हैं । एक तो द्रव्य कों तुच्छ जानि के मनोरथ करत 
हैं । तिन को संकोच देन्यता वोहोत होत है | ता करि प्रथ्ु 
बेगि प्रसन्न होत हैं । और जो दब्य कों पदाथ जानि के भेंट 
करत हैं तिन को देन्यता सिद्धि नाहीं होत है। उन को अपनों 
उत्कर्प मन में रहत हैं, जो-यह मनोरथ आछी भांति भयो। 
या प्रकार ऊपर दिखावें, सव्‌ कों जतावें । ता मनोरथ में 
भगवत-संतुश्टि नाहीं है । 

यह सुनि के ऊह दस हजार वेष्णवन में चारि वेष्णव 
बोहोत समुझत हते। सो तिन नें श्रीमुसांईजी सों विनती करी, 
जो-महाराज ! हम तो अपने देस में सेठ के समान और कोई 
को जानत नाहीं है। सो आप उनकी वड़ाई सुनि के प्रसन्न 
नाहीं होत ताकी कारन कहा है? तथ श्रीगुसांईजी हँसि के कहे 
जो-वैष्णव धर्म वोहोत कठिन है । सक्ष्म हें। काहू तें जास्यो 
जात है नाहीं । जब संग करि के झीनी दृष्टि सों उन के हृदय 
को भाव देखिए तब जान्यो जाँड | तव उन चारों वेष्णवन 
श्रीगुसाईजी सों. विनती कीनी, जो-महाराज ! ऐसें वेष्णव 
कों आपु कृपा करे वतावों तो चारि रात्रि उन की संग 
करिए । तब श्रीगुसांईजी उन चारों वेष्णवन कों कृपा करि 
कहे, जो-आगरे में श्ली-पुरुप कनोजिया वाह्मयन रहत हैं । सो 
आगरे में जाँड संतदासजी सों पूछि लीजो । तिन की संग 
करियो । तव चारों वेष्णव श्रीगर॒सांईजी को ढंडवत्‌ करि 
तत्काल आगरे को चले, दूसरे दिन । सो वे वेष्णव आगरे में 


३७० दोसौ बावन वेष्णवन की वार्ता 


आई, प्रथम संतदासजी के घर गए | तब संतदासजी बोहोत 
आदर सन्मान किये । श्रीगुसांईजी के कुसछ समाचार पूछे । 
और कहे, जो-वैष्णव कहा कार्याथ या गाम में आए हो? 
तब चारों वेष्ण संतदासजी सों कह्यो, जो-हम कों श्री- - 
गुसांईजी फलाने ख्री-पुरुष वैष्णव हैं तिन के पास पठाए हैं । 
तब संतदासजी उन चारों वेष्णवन को संग ले जाइ के वे 
स्री-पुरुष जहां रहत हते ता घर को द्वार बताह आए । जाने, 
जो-श्रीमु्साईजी कहा जानिए कौन अर्थ इन को पठाए हैं ? 
(तातें) अपने कों बीच में रहनो नाहीं । यह बिचारि के संत- 
दासजी अपने घर आए । तब वे चारों वैष्णव उह घर भीतर 
गए । सो ज्ली तो रसोई सिद्ध करि चुकी हती। और वाकी 
पुरुष सिगार करि भोग धरि के बाहिर आयो हतो। 
इतने में इन वेष्णवन जाँड के भगवदस्मरन कियो । सो पुरुष 
ने इन सों पूछयो, जो-वैष्णव तुम कहां तें आए हो ? तब 
चारों वेष्णन कही, जो-हम कों श्रीगुसांईजी तुम्हारे पास 
पठाए हैं । सो हम श्रीगोकुल ते आए हैं। या प्रकार श्रीग्॒सां- 
इजी कौ, श्रीगोकुल की, नाम सुनत मात्र ही वा पुरुष कौ 
मन विहल होंइ गयो। सो तत्कारू अपसस में तें दोरि के 
चारों वेष्णवन कों परम प्रीति सों मिले । पाछे चारों जनेंन 
को अपने घर में उतारि दिये । पाछे वा व्राह्मग ने उन वेष्णवन 
सों कही, जो-तातो पानी करूं, यहीं न्हाउ । व उन वेष्णवन 
कही, जो- राजभोग-आति के दरसन करि के श्रीयमुनाजी 
न्हाय आवेंगे । तातें अब तो तुम अपनी सेवा में जो कार्य 
करत हो सो करो । तब वह ब्राह्मग वेष्णव न्हाइ के फेरि 
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मंदिर में गयो । अपनी ख्री सों कह्यो, जो-चार वेष्णवन कों 
श्रीगुसाईजी श्रीगोकुछ तें पठाए हैं । सो वड़ी पा श्रीगुर्सा- 
ईजी हम ऊपर करी । जो-हम को सम्हारत हैं । तब ख्री ने 
कही, जो-श्रीगुसांईजी परमदयाल हैं। जो-हम सारिखि 
भनिःसाधन जीव को सम्हारत हैं । पाछे ख्री ने कही, जो-धी 
थोरो है। सो में राजमोग धरति हों तहां तांइ छावोगे | तव 
वह वैष्णव कटोरी ले माथे पाग घरि तत्काल वजार में गयो । 
सो एक बनिया ने तक्काल घी लियो हतो। सो ताय-छाति 
के अपने वासन में करत हतो । ताही समे वेष्णवने आइ के 
कही, जो पाव सेर घी के दाम होई सो लेहु ॥ और वेगि 
हम को धी देहु । तब वनिया ने पाव सेर घी द्यो। सो 
पेष्णव तत्काल घी ले के परम हरख सों चल्यो । 

सो वैष्णव अपने घर आई ता आनंद में न्हाइवे की, 
पाग की, सुधि रही नाहीं। सो रसोई करि के भीतर जा 
जहां ख्री राजमोग धरत हती तहां यह पुरुष हू भोग घरयो। 
मानसी सेवा कौ भाव ख्री-पुरुप विचारत हते। ता करि के 
स्त्री कों ह कोऊ सुधि ना आई। या प्रकार राजभोग दोऊ 
जनें धरि के वाहिर आइ ख््री-पुरुष श्रीमंदरायजी के घर की 
सेवा कौ, बजमक्तन के घर की सेवा कौ, तथा श्रीवृषभानजी 
के घर की सेवा कौ, राजभोग कौ भाव विचार करन लागे। 

भावप्रकाश-यामें यह जतायो, जो-वैष्णब को भगवत्सेवा त्रजभक्तन के 
भाव सो करनी । तातें निशेध सिद्ध होंई। और भोग घरे पाछ समयानुसार 
आरेगवे की भावना करनी । सो केस ? जैसे सीतकाल होंइ तो नेदालय में ठाकुर 
भोजन ऋरत हैं। कबहक त्रजमक्तन के घर न्योंत हैं. तहां भोनन ऋग्त है। या 
प्रकार भाव विचारनो। 


३७६ दासां बावन वष्णवन को पाता 


उष्णकाल में छाक् की भावना करनी। श्रीयप्म॒ना पुलीन, सघन बन, 
स्यामदाँक आदि दौर में ठाकुर गाय चरावत हैं। तहां सखा मंडली सहित प्रश्न 
हास्य-विनोद करत हैं। ता समें आप को क्षुधा लागी है। सो इक्षन पे चढि के 
घर की छक्हारीन को देखत हैं। कबहक छकहारी पेंडो भूलि जाति हैं। सो प्रभु 
आप वेनु बजावत हैं । ता मारग अनेक छकहारी सीस पर सामग्रीन के डला ले 
है के ता दौर आवति है'। तहां और हू अनेक ब्रजमक्तन के घर की छाक आवत 

॥ तब श्रीठाकुरजी सखान कों अपनी झठन देत हैं । तहां अनेक प्रकार के खेल 

होत है । कबहूक छीनत हैं, झपटते हैं। कबहूक दास्य-विनोद करत है । संकेत 
होत है । या प्रकार अनेक भावना करनी । 

और वर्षा ऋतु में प्रिया-ग्रीतम बन में पधारे हैं। तहां वनकी सोभा निरखि 
रहे है । ऐसें में मेह आवत है । तब श्रीस्वामिनीजी भींजत है । तब श्रीठाकुरजी 
अपनी कामर की खोई करि तामें उन को ढांपत हैं । तहां अनेक प्रकार के मनि 
जटित, रत्न जटित कुंज आदि हैं। तामें प्रिया-प्रीतम विराजत है । तहां सखी- 
जन अनेक भांति की सामग्री छावति हैं। सो श्रीठाकुरजी प्रियाजी को मनुहार 
करि लिवाबत हैं। तब श्रीस्वामिनीजी कहत हैं, जो-पहिले आप आरोगिये । या 
प्रकार दोनों परस्पर मधुर बचन कहत हैं। सो सोमा ललितादि सखीजन देख 
रही हैं। ता पाछे ललिता दोनों को आरोगाबति हैं। ऐसे अनेक ग्रकार की 
भावना करनी | सो श्रीआचार्यजी के मागे की रीति है, जो-वष्णव सुद्धू हृदय तें 
जैसी भावना करत हैं तैसी रीति सों श्रीप्रश्मु आप साक्षात्‌ अंगीकार करत हैं। 
सो श्रीगुसाईजी श्रीवक्लभाष्टक में कहत हैं। सो छोक -- 

४ यस्मादस्मित्‌ स्थितो यत्किमपि कथमपि क्वाप्युपाहतुमिच्छ त्यद्भधा तद्‌ 
गोपीकेश: स्ववदनकमले चारुहसे करोति ।। ” 

सो या पुष्टिमाग में वेष्णम जो-कछ, जा भांति, जा जगे, प्रश्न कों 
अरोगाइवे की इच्छा करत है वाकों साक्षात्‌॒ गोपीजनन के ईस जो-श्रीकृष्ण 
ताही भांति ताही झौर अपने झुखकमल में हंसत हंसत अति प्रीति सों अंगीकार 
करत हैं । तातें वेष्णव को या प्रकार भावना करनी और जाकों भावना हृदय में 
न स्फूरे ताकों अप्टसखा तथा और हू भगवदीयन के कीतेन गावने । ता करि ग्रश्ु 
भोग अरोगत हैं । यह निश्चय है । 

और इहां चारों वेष्णवन देख्यो, जो-वह वजार तें वैष्णव 


घी ल्यायो सो पाग सहित। (तातें) सगरी अपरस छुवायो। तब 
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चारों वैष्णव अपने मन में विचार करन लागे, जो-श्रीग्॒साईजी 
हम को पठाए हैं। सो वेष्णव तो आछो है। स्नेह वोहोत हैं । 
परंतु आचार-क्रिया तो कछ नाहीं है । तातें अब इहां महा- 
प्रसाद तो लियो न जोड़ । तव दूसरे वेष्णव ने कही, जो- 
चलो ! अपने श्रीगोकुठ चलिए | तब चारों जनें विचारि 
कियो, जो-एक वेष्णव तो सव कौ खड़ीया ले के गाम के 
द्वार के ऊपर चलि के बेैठो । और हम तीन जन राजभोग- 
आतति के दरसन करि के श्रीयमुनाजी न्हाइवे के मिस पाछें 
चले चलेंगे । तव एक वैष्णव सब के खड़ीया ले के गाम के 
द्वार ऊपर आइ बैठयो । पाछें राजभोग सरवे की समे भयो । 
तव ख्री-पुरुष दोड जन भीतर राजभोग सराइ, वीरा 
आरोगाइ, आति कौ समो भयो तव वह ब्राह्मन नें उन वेष्णव 
कों दरसन करन कों बुलाएं । तव तीनों जन दरसन को गए १ 
सो श्रीवाकुरजी ने जान्यो, जो-मोसों ये कपट करि दरसन 
करन को आए हैं। भेरो दास निष्कपट है, जासों यह कृपट 
कियो । तातें इन कों दरसन देनो उचित नाहीं है। या प्रकार 
श्रीगकुरजी विचारि के उन की दरसन न दिये। तव इन 
तीनों जनेन अपने मन मे जानी, जो-यह वेष्णव ऊपर ते 
दिखाइवे के लिये'प्रेम करत हैं । भगवद्धम नाहीं हे । सो 
श्रीगाकुरजी तो हैं नाहीं। भगवद्‌ चर्चा किन के लिये करे ? 
ताते अब इ॒हां तें वेगि जेये तो आछो है। या प्रकार श्री- 
ठाकुरजी इन तीनों वेष्णनन कौ मन उदास करि दिये । पाछ्ि 
वा बाह्मन वेष्णवनें राजभोग-आतति करी । तब तीनों जनें 
मंदिर में तें वाहिर आए । तब वह सत्री तो श्रीगकुरजी कौ 
८ 
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अनोसर कराइवे में रही । और वह पुरुष वेष्णव इन के पास 
आइ बोहोत बिनती करी, जो-बेगि र्हाइ के महाप्रसाद 
लेह, तुम्हारों एक वैष्णव साथ की कहां गयो हे ? तब इन 
तीनों जनेंन कही, जो-एक वेष्णव श्रीयमुनाजी न्हायवे कों 
गयो है । सो हम हूं श्रीयसुनाजी न्हाइ आयें । तब तुम 
कहोगे सो करेंगे । तब वा ब्राह्मन वेष्णत ने कही, जो-बेगि 
नहाइ के अइयो । मा के चले हो सो भूखे हो3गे । तब वे 
तीनो वेष्णव तहां तें चले सो आगरे के हार ऊपर आए । 
तहां देखे तो वह चौथो वेष्णव बेठ्यो है। तब उन पूछो, 
जो-तुम तीनों जने दरसन करि आए ? तब इन ने क्ट्मो, 
जो-दरसन कहा करे ? तहां तो श्रीठाकुरजी ही नाहीं हे । 
और साम्ग्री, झारी, सिघासन, पिछवाई इत्यादिक तो तहां 
सव हैं। परंतु श्रीठकुरजी तो नाहीं है। ताते यह वैष्णव 
ऊपर ते स्नेह बोहोत जनावत हैं । और भीतर कछ, धर्म नाहीं 
है। तातें वजार तें घी छे आइ के रसोइ में चलयो गयो। 
ऊपर वेष्णवन में वोहोत स्नेह जनावत हैं। सो कोड़ वैष्णव नें 
श्रीगुसाईजी के आगें याकी वड़ाई करी है। तातें श्रीश॒र्साईजी 
तो बालक हैं। परम भोरें हैं। सो जानें, जो-यह वैष्णव 
वोहोत आहछो है । यह तीनों जनेंन के वचन सुनि के उह 
एक वेष्णवनें कही, जो-भली भई, जो-वाके घर कौ कछ्‌ 
जलपान महाप्रसाद नाहीं लियो। नॉतरु सगरी बुद्धि भ्रष्ट 
होंइ जाती । तातें अब तुम इहां तें वेगि चलो । मति कह 
टूंढिवे कों आंवे तो आछौ नाहीं । तब चारबो जनें अपनी 
खड़ीया वस्तृभाव ले के तहां तें चले । सो गऊघार आइ के 
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चारों जनें रहे । 

और इहां आगरे में स्री-पुरुष वेष्णवन नें जान्यों जो- 
वे वैष्णव श्रीयमुनाजी न्हाइ के आबे तो महाप्रसाद लेंई । 
सो उत्थापन की समे भयो। वेष्णव तो नाहों आए । तब 
स्रीनें कही, जो-में नहाय के श्रीठकुरजी सों पहाँचत हों । 
और तुम श्रीयमुनाजी के घाट पर तथा संतदासजी 
आदि वेष्णव के घर हूंढि के समाचार ले आवो। तब 
स्रीनें न्हाइ के श्रीगकुरजी कों उत्थापन करायो। और 
पुरुष प्रथम तो सगरे श्रीयप्॒नाजी के घाट पर दुंब्यो। पाछें 
संतदासजी आदि सगरे वैष्णव के घर द्रंंढि हारि के प्रहर 
एक रात्रि गए अपने घर आयो । तब खोनें कही, वेष्णव 
कहूँ न मिले ? तव पुरुष ने कही हमारों महाअपराध हे। 
हमारे ऊपर श्रीगुसांईजी के वैष्णव कैस कृपा करें ? हमारे में 
ऐकी धर्म नाहीं है। केवल दोष करि के भरे हैं। या प्रकार 
दोऊ ख्री-पुरुष अपनों दोष विचार करन छागे। और 
महाप्रसाद न लेइवे को संकल्प किये । 

भावप्रकाश--काहेतें, जो-भी सु प्राईजी हपा करि के वैष्णव को पठाएं। 
सो वेष्णव उदास होंड के हमारे घर तें उठि गए। अब हम को प्रसाद लेनो, 
जीवनो, उचित नाहीं है । या प्रकार अपनो दोप विचारथो। यह मार्ग की रीति 
है, जो-निरंतर अपनो दोष विचारनों । ततें दीनता सिद्ध होंई। तथ प्रथ्ु प्रसन्न 
होंइ अपनो अनुभव जतावे । दूसरे के दोष हृदय में लावे तो अपनी गांठि हू कौ 
जाँई । दीनता सिद्ध न होंई । महा अपराधी होंई। 

ऐसो विचार करि के महाप्रसाद सव राजभोग कौ सेन 
भोग तांई को गाँड को खवाय दियो । पाछें दोऊ द्री-पुरुष 
महा चिता करि के परि रहे । सो जब मध्य रात्रि गई, ताही 
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समे श्रीठाकुरजी श्रीमदनमोहनजी कहे, जो-वैष्णव ! तुम 
काहे कों दःख करत हो ? वे चारों वेष्णब तो श्रीगोकुल कों 
गए । तुम बजार ते घी ल्याए। सो तुम तो परम आनंद में 
ह॒ते । देहालुसंधान भूले। सो पाग सहित बजार के पांव रसोई 
में आई के तुम राजभोग धरे। सो में तो भली भांति सों प्रसन्‍न 
होंइ के आरोग्यो। और वे चारों जनें तुम्हारो दोष देखे। तातें 
में उन कों राजभोग-आर्ति समे दरसन नाहीं दियो। सो वे 
चारों जनें श्रीगोकुल को गए । अब तुम भूखे क्‍यों रहे ? या 
प्रकार श्रीठाकुरजी ने उन सों कह्यो, जो-तुम अपने मन में खेद 
मति करो। तव ख्री-पुरुष ने कही, जो-महाराज ! या बात में 
तो हम हीं भूले। श्रीआचार्यजी महाप्रभुजी की बांधी मर्यादा है 
सो हम उल्लंघन किये। वजार तें होंइ के रसोई में आए। 
सगरी अपरस छुट्ट गई। सो वैष्णव को तो देखि के अभाव 
होंइ तो, यह तो मार्ग की रीति है । तुम उन चारों वैष्णवन 
को दरसन क्यों नाहीं दियो ? तब श्रीठकुरजी ने कह्यो, जो- 
तू जानि के मार्ग की रीति उल्लंघन नाहीं कियो। प्रेम मे 
विवस होंइ के रसोई में आयो। सो प्रेम है सो तो मेरो स्वरूप 
हैं। सो मेरो खरूप जव भयो तब वासों वा समे कछ हू छूट 
जाँड नाहीं । जानि कें कछ अनाचार करे तो वाके ऊपर में 
अप्रसन्न होऊं । तव खत्री-पुरुष ने कही, जो-महाराज ! अब 
तो हम सों महाप्रसाद तो न लियो जाइगो । वैष्णव चार मेरे 
घर ते भले गए। यह सुनि के श्रीठाकुरजी हँसि के चुप 
होंड रहे 


भावग्रकाश--सो काहेते, जो-इन ख्री-पुरुप को भगवद्धर्म दृढ देख्यों। सो 
वष्णव को यह धमं है, जो-अपने घर जो कोऊ आर्य ताकों प्रसाद लिवाइ के 


एक सेठ राजनगर का ३८१ 


लें। और यह तो श्रीमुर्ताईजी के पठाए वेष्णव आए हे। तातें उन को प्रसाद 
श्र लेई 
लिवाए पहिले आप प्रसाद केस लेई ? 


पाछें प्रातःकाल भयो। तव खी-पुरुष ने जानी जो 
श्रीठकुरजी की अपरस छुट्ट गई। तातें सब कादि के नह 
अपरस करि मंगला तें ले के राजभोग लो पहोंचि महाप्रसाद 
सव गॉँइन को खबाइ के दोनो जनें भूखे ही वेठि रहे । 


भावप्रकाश-यहां यह बड़ो संदेह है, जो-भीठाकुरजी ने या वैष्णव तें कह्मो, 
जो- प्रेम है सो मेरो खवसुप है, तातें वा समे कछ हू छुई जाँड नाहीं” फेरि या 
चेष्णव ने अपरस क्यों कादी ? श्रीठाकुरजी की आज्ञा हू नाहीं मानी ? याकों 
कहा कारन ? तहां कहत हैं, जो-ये वेष्णय श्रीआचायेजी को सेवक है। सो सेवक 
कौ यह धर्म हैं, जो-अपने स्वामी की आज्ञा प्रमान चले । तातें श्रीआचा्यजी 
के मार्ग की रीति प्रमान चले तो श्रीआचार्यजी प्रसन्‍न होंई । सो श्रीआचार्यजी 
के माग की यह रीति हैं, जो-जाने पाछे अपरस छुइ जाई। जब लों झान न 
होंइ तव लो कछ दोप नाहीं । सो या वष्णव ने जब जान्यो तव अपरस निकासी। 
और श्रीआचार्यजी की वांधी मर्यादा को ठाकुर ह अनुसरत हैं। तातें वेष्णब को 
श्रीआचायजी की मर्यादा अनुसार सेवा करनी । तातें ठाकुर हू प्रसन्न होंई। और 
ठाकुर ने कह्मोे, जो- वा समे कछ हू छूट नजोाई।! सो वा सम तोन 
छयो । परि अब तो वह प्रेम को आवेस हे नाहीं। क्‍यों ? जो-ज्ञान भयो है । सो 
ज्ञान में अपरस छट जोई। ओर ठाकुर ने हू परीक्षाथ यह वचन क्यो, जो- 
वा समे कछ हू छई न जोई ।” याको अभिप्राय यह, जो-देखे ! यह परणाव 
मेरे बचन प्रमान चले हैं के आचार्यजी की मर्यादा अनुसार चले 6१ सो या 
वंणव को तो श्रीआचायेजी महाप्रशु को दृह आश्रय हैं। तातें इन अपरस 
निकासी । सो ठाकुरजी हू प्रसन्‍न भण। 


पाछें उहां वे चारों वेष्णण गऊघाट ते घरी दोड़ रात्रि 
पिछली रही तब उठि के श्रीगोकुछ कों चले। सो सवा प्रहर 
दिन चब्यों ता समे श्रीगोकुछ आये । सो श्रीशुसाईजी श्री 
नवनीतप्रियजी कों राजभोग धरि के श्रीठकुरानीधाट मभ्याहन 
की रंध्या करिवे कों पधारे हते। ता समे उन चारों वृष्णव 
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फेरि पठाए । तब उन चारों वेष्णवन को इन वेष्णवन के स्वरूप को ज्ञान भयो। 
और इन के संग तें अपने स्वरूप कौ हू ज्ञान भयो। 
पाछें समें भयो तब स्त्री नें राजभोग सराय आचमन कराय 
बीरी अरोगाई । पाछें राजभोग-आति को समै भयो तब 
चारों वेष्णय कों दरसन कों बुठाए । सो श्रीगाकुरजी हे चारों 
जनेंन कों क्रीध सहित दरसन दिये । तातें चारों जनेंन कों 
महा भय लागी । 
भावप्रकाश--सो काहेतें? जो-ठाकुर वेष्णबन के अपराध तें अग्रसन्न 
होत हैं । सो सरदासजी गाए हैं -- 
हम भक्तन के भक्त हमारे । 
सुनि अजुन प्रतिज्ञा मेरी यह ब्रत ठरत न टारे । 
भक्तन काज लाज हों छांडों पाऊं प्यादे घाऊं। 
जहां जहां भीर परे भक्तन को तहां तहां जाँड छुटाऊं । 
जोई बेर करे भक्तन सो सो बेरी निज मेरों । 
देखि विचारि भक्तन के नाते रथ हांकत हूं तेरो । 
भक्तन के जीते हों जीतों भक्तन हारे हारूं । 
सरदासा जो-भक्त विरोधी सो चक्र सुदरसन मारूं । 
सो उन चारों वेष्णवन ने इन ब्राह्मन स्री-पुरुप वेष्णन कौ अपराध 
कियों । तातें उन को ऐसे दरसन दे भय उत्पन्न कियो । परि ये चारों वैष्णव ह 
श्रीगुसाईजी के सेवक है। तातें या प्रकार भय कराय पूवे दोष की निद्वत्ति करी । 
पाछे अनुग्रह कियो, सो अब कहत है । 
पाें अनोसर भयो। तव चारों जनें आपुस में कहे, जो- 
श्रीगकुरजी दरसन तो दिये। परंतु महाक्रोध संयुक्त हैं। अब 
यह ख्री-पुरुष जो कहे तैसेई करि के जब इन दोऊ जनेंन कों 
प्रसन्‍न करिये तव श्रीठाकुरजी प्रसन्न होंइंगे । 
पाछें स्री-पुरूष चारों जनेंन के पास आइ के कहे, जो- 
जा प्रकार तुम प्रसन्न होंइ तेसेंड करो। चाहो अनसखड़ी 


एक सेठ राजनगर का ३८५ 


प्रसाद लेहु, चाहो सखड़ी प्रसाद लेहु। कोई वात की संकोच मति 
करियो। यह सुनि के चारों जनेंन कही, तुम्हारे श्रीगकुरजी 
जो-सामग्री आरोगे हैं सो घरो | तामे प्रथम तो सखड़ी की 
पातरि घरो। अव हमारे मन में संदेह नाहीं। तव चारों वेष्णव 
को ख्री-पुरुष ने महाप्रसाद की सखड़ी अनसखड़ी पातरि घरी। 
सो चारों वेष्णवन वोहोत ही प्रसन्न होंड के महाप्रसाद लिये। 
पाछें उठि हाथ धोड़, कुल्ला किये। तव उन ख्री-पुरुष ने 
इन चारों वेष्णवन कों वीरी दिये। सो इनन खाँद। पाठें 
वे दोऊ वेष्णव गाँड कों एक पातरि घरि वाहिर आए। ता 
पांछें वे दोऊ जनें महाप्रसाद ले चौका देंके चारों वेष्णव के 
पास ख्री-पुरुष आइ बैठे । सो भगवद्‌ चर्चा करन लागे। 
सो उत्थापन के समे उठे। पाछें सेन छों पहोंचि के चारों 
वैष्णवन को महाप्रसाद लिवाए। ख्री-पुरुष एक समे लेते, फेरि 
नाहीं लेते। पाछें रात्रि को फेरि मगवद बातों करन वेंठे। सो 
मंगला के समें उठे । या प्रकार पंद्रह दिन वीते । सो चारा 
वैष्णवन के रोम रोम में भगवदढ्गस भरि गयो। सो चारों वेष्णव 
उन ख्री-पुरुष को दंडवत्‌ करि के कहे, जो-धन्य तुम वेष्णव 
हो। जिन को यह रस श्रीमुसांईजी दान किये हैं। पाछें चारों 
जनें जब दरसन करन गए तब श्रीमदनमोहनजी ऋृपादशि सों 
अवलोकन किये। ता करि के चारो वेष्णव के रोम रोम 
प्रफुल्लित हाइ गए। पाछे अनोसर भयो। तथव चारों जनें प्रसन्न 
होंइ के उन ख्री-पुरुष पास तें विदा माँगे । तथ ख्री-पुरुष ने 
कही, जो-कछ दिन और हू रहो । तुम सारिखि वेष्णव तो 
महा दुर्लभ हैं। यह तो श्रीगु्साईजी कृपा करि के पठाए हैं । 


है ६६ 


३८६ दोसो बावन वेष्णवन की वार्ता 


तातें इतनो संबंध भयो । नाहीं तो हम कों वेष्णव कौ दरसन 
कहां ? यह सुनि के चारों वेष्णत ने बिनती करी, जो-हम 
एक बार तुम कों अप्रसन्‍न करि के गए तब श्रीग्रसाँईजी 
हमारे ऊपर अग्रसन्‍न भए। तातें जब तुम प्रसन्‍न होंहइ के 
हम को बिदा करोगे तब ही हम जाईंगे । तब ख्री-पुरुष ने 
कही, जो-तीन रात्रि तुम और हू हमारे पास रहो। तब 
तहां तीन रात्रि और हू चारों वेष्णव रहे । पाछे चौथे 
दिन राजभोग की आतति करि के दरसन करि के चारों वेष्णव 
महाप्रसाद लिये । पाछे ख्री-पुरुष चारों वेष्णव के पास आए। 
तब चारों वेष्णवन ने बिदा माँगी । तब ख्री-पुरुष यथासक्ति 
श्रीमुसांईजी को भेंट दे के कहे, जो-सब बालकन सहित 
दंडवत्‌ हमारी श्रीमुसांईजी कों करियो । समस्त वेष्णव को 
भगवद्‌ स्मरन करियो। और तुम कृपा करि के फेरि बेगि ही 
आईंयो । पाछें दोऊ जनें पहोँचावन कों चले । सो आगरे के 
द्वार हों आए | तब चारों वेष्णवन ने बोहोत बिनती करी । 
पाछें दोझ वेष्णव खस््री-पुरुष की बिदा कीनी । तब दोऊ जनें 
अपने घर आए। वे चारों वेष्णव श्रीगोकुल को चले। सो ऐसे 
भगवद्‌ रसमें छके, जो-गेल में चलयो नहीं जाँइ । सो बारह 
दिन में श्रीगोकुछ उत्थापन के समय आए। ता समे श्रीग्॒सा- 
ईजी आप पोढि उठि के गादी-तकिया ऊपर विराजे हते। सो 
चारों वेष्णव को दूरि तें श्रीगुसांईजी ने भगवदरस में मगन 
आवत देखें। तव चायवा हर्विंसजी सों श्रीशुसाईजी ने 
कही, जो-चाचाजी ! अब इन चारॉन कों वेष्णवन कौ संग 
भयो । पाछे चारों जनें आइ श्रीग॒ुसांईजी के चरनकमल कों 


एक रजपुत मही कांठा का ३८७ 


दंडवत्‌ करि बिनती किये, जो-महाराजाधिराज ! जो-आप 
आज्ञा करे हते वैसेई दोऊ हैं । हम अज्ञान करि वाहिर की 
क्रिया देखि के वेष्णव को अपराध किये । ता करि के आप 
हू हम ऊपर अप्रसन्‍न भमए। और उन खी-पुरुष के ठाकुर 
श्रीमदनमोहनजी हू अप्रसन्‍न होंड के हम को दरसन न दिये । 
पाछें वेष्णव प्रसन्न भए तब श्रीठाकुरजी हू प्रसन्न भए और आप 
हू प्रसन्न भए । सो आप की कृपा ते ऐसें वेष्णव को दरसन 
भयो । यह सुनि के श्रीगुर्साईजी कहे, जो-वे ख्ी-पुरुष 
बोहोत आही भांति सेवा करत हैं । उन के मन में छोकिका- 
वेस एक दिन हू नाहीं आवत है । सदा भगवद्‌ भाव में मगन 
रहत हैं । सो उन हू कों हरखिंसजी के संग तें ऐसी अनन्यता 
हट भई है। सो वेष्णव के संग विना मार्ग हृदयारूढ न होंइ । 
या प्रकार श्रीगुसांईनी आप श्रीमुख तें उन ख्री-पुरुष की 
योहोत ही सराहना किये । सो वे ख्री-पुरुप परम भगवदीय 

हुते । और वह सेठ हू श्रीगु्साईजी को कृपापात्र हतो। तातें 
इन की वार्ता कहां तांई कहिए । चार्ता ॥५२॥ 

है 8 8 के 


अच भीशुप्ताईज्जी को सेवक एक रज्ञपूत गरासिया, फांठे की, ताकी यारतों की 
भाव कहत है +- 


भावप्रकाश--थे तामस भक्त है। लीला में इन को नाम फकेलिनी' है । 
थे पुलिंदिनी के यूथ में है । 'मनआतुरी' तें प्रगटी है । तातें इन के भावरुप है। 
और फकेलिनी' की एक सखी है । ताकी नाम 'रामा' है । सो वह रजपूत की 
स्रीभई। 

सो ये महो नदी के कांठे एक गाम हतो तहां रजपृत गगसिया के जन्म्यो। 
सो चह गरासिया पहां के राजा को हांसिल उघावतो। सो बेटा बरस अठारह 


कौ कर तय वह गरासिया मरथो। पाछे राजा ने याको वा काम पे राख्यो । 
सो ये हांिल उघावतो । 


श्ट८ दीसौ बावन वेष्णवन की वार्ता 
वार्ता प्रसग--१ 

सो एक समे श्रीगुसांईजी आप परदेस को पधारत हते। 
सो मार्ग में एक गाम आयो । सो तहां आप उतरे है । और 
यह रजपूत वा गाम में राजा को हांसिल बाकी लेनो हतो 
सो राजरीति सों छेत हतो। सो वा समे श्रीगसाईजी आप 
वाहनि में बिराजे। सो पधारत हते। सो वा रजपूत कों श्री- 
गुसांईजी के साक्षात्‌ पूरन पुरुषोत्तम के दरसन भए। तब वह 
रजपूत श्रीगुसांईजी के समीप आय के साष्टांग दंडवत्‌ कीनी, 
और बिनती करी, जो-महाराजाधिराज ! हों तो महा अप- 
राधी हूं। महा पतित हूं। लोगन कों सताय के हांसिल लेत 
हों। तामों यह विनती करत हों। सो हों आप कौ गुलाम हूं। 
ताकों कृपा करे कै दरसन तो दिये । अब अनुग्रह करि के 
मेरो अंगीकार करो। में दासानुदास हूं। तब श्रीगुसांईजी 
आज्ञा किये, जो-तुम तो लेहनो लेत हो। तब वा रजपूत ने 
बिनती कीनी, जो-महाराजाधिराज! अब लेहनो केसो ? अब 
अंगीकार करो । और कृपा करि के गुलाम के गाम पधारिए। 
तब वा रजपूत की वोहोत ही देन्यता देखि श्रीगुर्साईजी वा 
रजपूत कों नाम सुनायो। निवेदन करवायो। सो तब वा 
रजपूत ने साध्टांग दंडवत्‌ करि के और विनती करी, जो- 
महाराजाधिराज ! अब ऐसो उपाय वताईये जासों इहां मन 
लागे। तब श्रीगुसांइजी वाके माथे कृपा करि लछालाजी कौ 
स्॒रूप और अपने दोऊ चरन कुमकुम सो छाषि वद्ध पघराए। 
सो वह रजपूत आप के अनुग्रह तें सेवा भलीभांति सों करन 
लाग्यो। तव वाके घर के गाम के सव सेवक भए। और सेवा 
की रीति. मार्ग की रीति सब वाकों बताई। पाछ श्रीग॒र्साईजी 


एक रजपूत मही कांठा का ३८९ 


आप उहां तें विजय किये। तथ वा रजपूत ने भेंट वोहोतसी 
कीनी । सो गाम के कोस एक तांई पहोंचावन आए । और 
यह विनती कीनी, जो-जैसो दरसन दियो है सो तेसे ई कृपा 
करि के फेरि बेगि दरसन देउंगे, राज !। पाछें श्रीगुर्साईजी 
उहंतिं कछक दिनन में श्रीगोकुल पधारे । 


घार्ता प्रसेग--२ 

और एक दिन श्रीगुसांईजी दांत कुचरते है । सो दांतन 
भे ते एक ज्वारि कौ बुवछा निकस्पो | सो ता समें चाचा 
हसखिंसजी ठाढ़े हते | तव चाचा हसरखविंसजी ने श्रीगुर्साईजी 
सों पूछयो, जो-राज ! यह कहा है ? तब श्रीगुसांईजी आज्ञा 
आप किये, जो-अमूके देस में एक रजपूत वेष्णव है, तानें 
ज्वारि के पके भोग धरे हैं। ताकौ बुवछा हे। तव चाचा 
हसिंसजीं ने श्रीमुसांईजी सों विनती करी, जो-महाराजा- 
घिराज ! ऐसो कहा समपयों हे सो दांतन में उड़यो है ? तब 
श्रीगुसाईजी आप चाचा हर्विंसनी सों कही, जो-जाँड के 
देखि आवो । तब चाचा हरखिंसजी श्रीगोकुल तें चले । सो 
थोरेसेक दिनन में जाँड पहोंचे। तव वा गाम में गये तो रजपूतत 
वेष्णवने सुनी, जो-श्रीगुर्सांईजी के परम कृपापात्र चड़े भगव- 
दीय हखििंसजी पधारे हैं। तव वह रजपूत हरखिंसजी कों 
अपने धर ले गयो । वड़े सन्‍्मान सों आछी जगे म॑ उतारे । 
पाछे हाथ जोरि के साम्हें ठादो भयो | और विनती करे, जो- 
धन्य मेरो भाग्य ! जो आप की पधारनो मयों। तव हरि 
वेसजी ने पूछचो, जो-तुम्हारे श्रीगाकुरजी की कहा समे हें ? 
तव वा रजपूत ने कह्यो. जो-राजभोग आये है । तथ हरि 
वंसजी ने पूछी. जो-रसोई कौन करे. भोग कोन समय हैं ? 


३९२ दोसौ बावन वैष्णवन की वार्ता 


मंदिर में चौकी सरकाई । परि श्रीगोवर्डननाथजी आप तो 
प्रीति सों अरोगे । सो यह आचार नहीं देख्यो। सो आगें 
भगवदीय गाये हैं । 
भजि सखी भाव-भाविक देव 
कोटि साधन करो कोऊ तौऊ न माने सेव । 
भुग्रकेतु-कुमार मांग्यो, कौन मारग प्रीत । 
पुरुष तें त्रिय-भाव उपन्‍्यो, संबे उलटी रीत । 
बसन-भूषन पलट पहिरे, भाव सों संजोह़ । 
उलगटि मुद्रा दई अंकन, बरन सूघे होड़ । 
वेद विधि कौ नेम नहीं, जहां प्रेम की पहचान। 
ब्रजबधू बस किये मोहन, 'सूर' चतुर सुजान। 
सो उहां कृति नहीं. देखी है । तातें वेष्णत की कृति न 
देखनी । यह श्रीजी की कृपा को लक्षन है । सो श्रीशुसांईजी 
आप चाचा ह्खिंसजी को समुझाई के कहे । ल्‍ 
सो वह रजपूत श्रीगुसांईजी कौ ऐसो कृपापात्र भगवदीय 
हतो । जाकी श्रीगुसांईजी सराहना करते । श्रीठाकुरजी आप 
हू वाकों अनुभव जतावते । तातें इनकी वार्ता कहां तांई 


कहिए। वार्ता ै॥५३॥ 
8 98 9 98 


अब श्रीगुर्साइजी की सेवक एक पटेल कुनबी, ग्रुज़रात को बाली, तिनकी 
घाता की भाष फद्दत है-- 


भावप्रकाश--ये 'साल्विक' भक्त है । लीला में इन कौ नाम अंगुरी' है। 
ये 'मनुआतुरी' तें प्रगटी हं। तातें इन के भावरूप है । 


खाता प्रसेग--१ 


सो एक संमे श्रीगुर्साईजी श्रीरनछोरजी के दरसन कों 
द्वारिकाजी पधारे हे। तहां मार्ग में यह पटेल कुनवी सेवक 
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भयो हतो। सो श्रीग॒साईजी के दरसन भणए वोहोत दिन भए 
हते। तासों या पटेल ने विचार कस्यो, जो-श्रीगुसाईजी के 
दरसन कों श्रीगोकुठ जानो। सो यह अकिचन हतो। 

सो एक समे एक साथ श्रीगोवर्डननाथजी तथा श्रीगरुसाईजी 
के दरसन को शुजरात ते चलल्‍यो । सो ता साथ में बड़े बड़े 
द्रव्यपात्र चले । सो यह पटेल हू ता साथ में चल्यो | सो काहू 
के साथ यहल करत अपनो पेट भरत आवत हतो। सी वा 
पटेल (कों) चाकरी सों छुराइ दीनो। तव वह पटेल नें अपने 
मन में विचार कियो, जो-अब तो श्रीगोवर्द्धननाथजी के 
श्रीगुसाँईजी के दरसन करि के जाउंगो घर कों। अब पाछें 
कौन फिरे ? यह निद्धांर करि के वह वेष्णव वाही साथ में 
चलयो। पाछें जब मजलि दोइ श्रीनाथजीद्वार रद्यो तव वा 
वैष्णव कों ज्वर आयो। सो बह एक मजलि तो हें हरें सांझ 
प्रत आय पहोंच्यो। पाछें मजलि एक जब श्रीनाथजीद्वार 
रहो तव वा पटेल ने अपने संग के वेष्णवन सों कहो, जो- 
भाई ! काछह्हि मोकों कोई गाडी ऊपर चढाय के ले चले तो 
हों तुम्हारे प्रताप ते श्रीगोवर्डननाथजी के दरसन पाऊँ। तथव 
वे तो सब द्रव्यपात्र हुते। सो द्रव्य के मद में काहू ने याकी 
वात मानी नाहीं। तव यह सगरेन को कहि के चुप करि के 
चेठि र्यो। ता पाछे याकों तो चारि प्हर रात्रि यह सोच मन 
में भयो, जो-मेरी देह की तो यह विवस्था है। और काह्हि 
कैसे मोकों श्रीगोवर्डननाथजी के दरसन होंडगे ? यों चित्त 
भें बोहोत ताप भयो। सो याकौ ताप श्रीगोवर्डूननाथनी आप 
सहि न सके। तब वाही समे श्रीगोवर्डननाथजी ने श्रीग्र॒साईजी 

कै 


३९७ दोसौ बावन वैंप्णबन की वार्ता 


सों आय के सब समाचार कहें। और श्रीगोवर्ड्डननाथजी ने 
श्रीगुसांईजी सों कही, जों-अमूके गाम यह साथ है। तहां यह 
गाड़ी याही समे पठाईयो। और इन वेष्णव कों संध्या-आर्ति 
समे एक दिन दरसन कराइयो। गाड़ीवान सों यह कहि 
दीजियो, जो-वाही पटेल को अकेलो गाड़ी ऊपर चढावें और 
को नाहीं । यह श्रीगोवर्द्दननाथजी श्रीगुर्साईजी की कहि के 
मंदिर में पधारे। तब श्रीगुरसाईजी उठि के देखे, तो रात्रि घरि चारि 
अथवा पांच पिछली वाकी है। तब श्रीगुसाईजी अपनी खासा 
गाड़ी मँगाये । वा्कों सपे समाचार समुझाय के कहें । और 
कहें, जो-वा संग ते वह पटेल प्रथम इहाँ आवबे। सो वा गाड़ी- 
वान नें गाड़ी बेगि चछाई। सो सवेरो होत में वा गाड़ी संग 
में जाँइ पहोंची । तब वे समरे साथ के दांतन करत हते। 
तिनसों गाड़ीवान ने पूछयो, जो-अमूकी पटेल कहां है ? 
तब तो वे सगरे साथ के वा गाड़ीवान के बचन सुनि के 
अति आश्रयवंत होंइ रहे । जो-भाई ! वा ऊपर तो श्रीगुसां- 
ईंजी वड़ी कृपा करी हैं। जो-आप वाकों गाड़ी में बेठाय के 
बुलावत हैं। तासों अब वह पटेल काहू भांति अपनी गाड़ी 
में वेठे तो आछी वात होंई । वह तो आपुन के पास आयो 
हतो । परि आपुन कोई याकी वात मानी नाहीं। और यह 
पटेल जो-कछ आपुन की श्रीमुसांईजी आगें कहेगो तो 
आपुन ऊपर श्रीमु्सांईजी रिस करेंगे। तातें अब तो याकों 
अपने साथ ही गाड़ी में वेगय के जानो। यह समगरे साथ के 
सोच करत ही रहे। इतने वा गाड़ीवान ने वा पटेल कों 
पुकारयो । तब वह पटेल उठि के आयो । तव गाड़ीवान ने 
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वा पटेल सो कह्यो, जो-या गाड़ी पर तू वेगि आऊ, अवेर 
होइगी । तोकों श्रीगुसांईजी बेगि बेगि बुराए हैं । तोकों 
प्रभु अपनी खासा गाड़ी असवारी की पठाई है। सो घरी 
चारि में इहां आयो हूं। तासों हों तोकों घरी चारि में समरे 
साथ के पहिले दरसन श्रीगोवर्ड्ूननाथजी के कराउंगो। तातें 
तू बेगि असवार होंई । तव वह पटेल को प्रशुन की अतुले 
ऊपा जानि रोमांच होंडइ आयो । ता पांछे दंडवत करि के वा 
गाड़ी ऊपर असवार भयो। इतने ही गाड़ी चछाई। सो और 
सगरे मोहों धोवत रहे और देखत रहे । और यह पटेल तो 
गाड़ी में वेठि के पवन के बेग सों चल्यो । सो श्रीनाथजी के 
सिगार समे आय पहोंच्यो | तव वा गाड़ीवान ने खबर कराई, 
जो-महाराज ! अमूकी पंटेल मंदिरि की तिवारी में ठाढो हे । 
तब श्रीगोवद्धननाथजी श्रीम॒ुर्साईजी परस्पर मुसिकाह के वोहोत 
प्रसन्न भये । तव ओऔीगोवर्डननाथजी कहे, जो-याकों याही 
समे दरसन करावो । तव श्रीगुससांइजी कहे, जो-यह मर्यादा 
तो नाहीं। ता ऊपर आज्ञा होंइ आप की सो हम को करनो। 


तवश्रीगुसांईजी के वचन सुनि के श्रीगोवर्ड्डननाथजी चुप 
करि रहे 
भावग्रकाश--फाहेतें, जो-याकों अभी सख्यभक्ति कौ दान श्रीगोवद्धेन 


नाथजी आप कियो नाहीं । सो सख्यता बिता सिंगार होत सम काहकों दरसन 
न होंई। यह मार्ग की मर्यादा है । 


ता पाछें सिगार जब होंइ रहो तव समरेन के पहिले 
याकी दरसन भयो । 

ता पाछें सिगार के किवाड़ खुले । पाछे वह वेष्णव श्री- 
श्रीगोवर्डननाथजी के दरसनं करि अति आनंद पायो। ता 


३९४ दोसौ बावन वैंप्णवन की वार्ता 


सों आय के सब समाचार कहे। और श्रीगोवर्ड्ननाथजी ने 
श्रीगुसाईजी सों कही, जों-अमूके गाम यह साथ है। तहां यह 
गाड़ी याही समै पठाईयो। और इन वैष्णव को संध्या-आर्ति 
समे एक दिन दरसन कराइयो। गाड़ीवान सों यह कहि 
दीजियो, जो-वाही पटेल को अकेलो गाड़ी ऊपर चढ़ावें और 
को नाहीं । यह श्रीगोवर्डननाथजी श्रीगुसांईजी को कहि के 
मंदिर में पधारे। तब श्रीगुरसाईजी उठि के देखे, तो रात्रि घरि चारि 
अथवा पांच पिछली वाकी है। तब श्रीगुसाईजी अपनी खासा 
गाड़ी मूँगाये । वाकों से समाचार समुझाय के कहें । और 
कहें, जो-वा संग तें वह पटेल प्रथम इहां आवे। सो वा गाड़ी- 
वान नें गाड़ी बेगि चछाई। सो सवेरो होत में वा गाड़ी संग 
में जोड़ पहोंची । तब वे सगरे साथ के दांतन करत हते। 
तिनसों गाड़ीवान ने पूछथों, जो-अमूकी पटेल कहां है ? 
तब तो वे सगरे साथ के वा गाड़ीवान के बचन . सुनि के 
अति आश्रर्यव॑त होंइ रहे । जो-भाई ! वा ऊपर तो श्रीगुसा- 
इंजी बड़ी कृपा करी हैं। जो-आप वाकों गाड़ी में बैठाय के 
बुलावत हैं। तासों अब वह पंटेल काहू भांति अपनी गाड़ी 
में वेठे तो आछी वात होंई । वह तो आपुन के पास आयो 
हतो । परि आपुन कोई याकी वात मानी नाहीं। और यह 
पटेल जो-कछ आपुन की श्रीगर॒सांईजी आगें कहेगो तो 
आपुन ऊपर श्रीयुर्साईजी रिस करेंगे। तातें अब तो याकों 
अपने साथ ही गाड़ी में वेठय ले जानो। यह समगरे साथ के 
साच करत ही रहे। इतने वा गाड़ीवान ने वा पदेल कों 
पुकारयो । तव वह पटेल उठि के आयो । तव॒गाड़ीवान ने 


३९६ दोसी बावन वेष्णवन को बातों 


पाछ्ें श्रीगोवर्ंननाथजी कों गोपीवल्लभ भोग धरि के श्री 
भुसांईजी बाहिर पधारे | तब वा पटेल कों बाहिर निकट 
बुलायो । तब वह पटेल दंडव॒त्‌ करि के ठाहोी रह्यो। सो 
अति आनंद कौ आवेस वा पटेल के मन मे प्रभुन की कृपा तें 
आयो। सो वह मुग्ध सो ठाढ़ो होंइ रह्यो। वाकी देह में प्रान 
रंचक के से रहि गए। तब वाकी दसा प्रभुन जानी । तब एक 
छोटी जल मँगाय के रामदासजी भीतरिया सों कहे, जो-तुम 
छुवाय के याकों बेगो चरनोदक देऊ। नॉतरु याकी अब ही 
देह छुग्त हैं। तब श्रीगुसाईजी कौ चरनोदक रामदासजी 
छुवाय के दिये । ता पाछें श्रीमुसाईजी एक अंजुली जछू हाथ 
में ले अशक्षर पढ़ि के वा पटेल ऊपर छिरक्‍यो। तब तो वह 
पटेल सावधान भयो । 

भावप्रकाश--सो या वार्ता कौ अभिग्राय यह है, जो-चरन हैं सो सीतल 
भक्ति है। तातें चरनोदक लिये तें स्वास्थ्यता प्राप्त होत है। और अष्टाक्षर 
सरन भाव कौ देनहारो है। सो हू चित्त कों स्थिर करत है। तातें या पटेल 
चेंण्णव को इन दोजन तें स्वास्थ्य प्राप्त भयो । नॉतरु अति आनंद करि अस्वा- 
स्थ्यता में याकी देह छूट जाती । यह भाव जतायो । 

पाछे श्रीगुसांईजी वाकों सर्वे समाचार पूछे । जो पटेल ! 
तुम कहां हते ? तब पटेल ने श्रीगरुसाँईजी सों बिनती करी, 
जो-महाराज ! आप तो पाग वांधत हते । और में आप की 
पाग लिये वंधावत हतो । सो आप के दरसन मोकों कोटी 
कंदपलावन्य रूप सों भए। श्रीनाथजी के खरूप सों आपने 
कृपा करि दरसन दिये । तव श्रीगुर्साईजी यह वात सुनि के 
वीहोत ही प्रसन्न भए । 

ता पाछें श्रीगुसांईजी सिघपोरि के पोरिया सों कहे, 
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जो-आज गुजरात कौ संग आवत है। तामें सों कोऊ पर्वत 
ऊपर चढन न पावे। ता पाछें राजभोग समे सब साथ आयो। 
सो श्रीगोवर्डननाथजी के दरसन को पर्वत ऊपर चढन 
लाग्यो । तव सिघपोरि के पोरिया ने वाकों कोई कों 
चढन न्‌ दिये । तब वे सगरे आपुस में कहन छागे, जो- 
या पंदेल ने श्रीगुसांईजी सों कह्यो है तासों आपुन को यह 
पोरि भीतर जान देत नाहीं । ता पाछें वा पटेल ने श्रीगश॒सां- 
ईजी सों विनती करी, जो-महाराज ! यह साथ आयो हे। 
ताक यह पोरिया भीतर नाहीं आवन देत हैं । तव श्रीगु्सा- 
ईजी वा पटेल के वचन सुनि के चुप उ्है रहे । ता पाछें राज- 
भोग-आंति भई तहां छों वा साथ के वैष्णव श्रीगोवर्द्धननाथजी 
के दरसन न पाये । ता पाछें श्रीमुसाँईजी श्रीगोवर्द्धननाथजी 
को अनोसर करवाय के पव॑त तें नीचे पधारि के अपनी वेठक 
में पघारे । तव वे सब वैष्णव श्रीमुर्साईजी की वेठक में आय 
विनिती करे, जो-महाराज ! हम कहा अपराध करो हे ? 
जो-श्रीगोवर्द्धननाथजी के दरसन न पाए | तव एक वार तो 
उन की विनती सुनि के श्रीगरुसांईजी चुप करि रहे। ता पाछें 
घरी दोह को फिर उनन श्रीमुसाईजी सों विनती करी, जो- 
महाराज ! हमारो अपराध कृपा करि के कहिए । तव उन सो 
श्रीगुसाईजी ऋपा करि के कहे, जो-तुम्हारों अपराध कहा है 
सो तुम जानत ही हो । जो-हम सो कहा पूछत हो ? तुम 
सगरे लक्ष्मी मदांध हो। परि श्रीगावर्दननाथजी ते करुना- 
निषान हैं। दीनवंधु हैं । तासें तुमकों आज श्रीगोवर्ड्ूननाथजी 
संध्या-आर्ति के समे दरसन देहईंगे। सवारे तुम कोउ दरसन 


३९६ दोसों बावन वेष्णवन को वातों 


पाछें श्रीगोवर्ननाथजी कों गोपीवल्लभ . भोग « धरि के श्री- 
शुसाईजी बाहिर पधारे। तब वा पटेल कों बाहिर निकट 
बुलायो । तब वह पटेल दंडवत्‌ करि के ठाढ़ी रह्यो। सो 
अति आनंद कौ आवेस वा पटेल के मन मे प्रभुन की कृपा तें 
आयो। सो वह मुग्ध सो ठाढ़ो होंइ रह्मो। वाकी देह में प्रान 
रंचक के से रहि गए। तब वाकी दसा प्रभुन जानी । तब एक 
लोटी जल मँगाय कै रामदासजी भीतरिया सों कहे, जो-तुम 
छुवाय के याकों बेगो चरनोदक देऊ। नॉतरु याकी अब ही 
देह छुटत हैं। तब श्रीगुसांईजी कौ चरनोदक रामदासजी 
छुवाय के दिये । ता पाछें श्रीयुसाईजी एक अंजुली जल हाथ 
में ले अष्टक्षर पढ़ि के वा पटेल ऊपर छिरयो। तब तो वह 
पटेल सावधान भयो । 

भावग्रकाश--सो या वार्ता कौ अभिश्राय यह है, जो-चरन हैं सो सीतल 
भक्ति है। तातें चरनोदक लिये तें स्वास्थ्यता प्राप्त होत है। और अष्टाक्षर 
सरन भाव को देनहारों है। सो हू चित्त कों स्थिर करत है। तातें या पटेल 
बेंण्णव को इन दोउन तें स्वास्थ्य प्राप्त भयो । नॉतरु अति आनंद करि अखा- 
स्थ्यता में याकी देह छूट जाती । यह भाव जतायो । 

पाछे श्रीगुर्सांईजी वाकों सर्वे समाचार पूछे । जो पटेल ! 
तुम कहां हते ? तव पटेल ने श्रीगुसांईजी सों बिनती करी, 
जो-महाराज! आप तो पाग वांधत हते । और में आप की 
पाग लिये वंधावत हतो । सो आप के दरसन मोकों कोटी 
कंदरपावन्य रूप सों भए । श्रीनाथजी के खरूप सों आपने 
कृपा करि दरसन दिये । तव श्रीगुसांईजी यह वात सुनि के 
वीहोत ही प्रसन्न भए । 


ता पाछें श्रीगरसाईजी सिघपोरि के पोरिया सों कहे, 


निहालचंद भाई, जलोटा छत्री ४०९ 


- चार्ता प्रसंग--६ 

सो उन निहालचंद भाई को श्रीआचार्यजी के, श्रीगुरसांईजी 
के ग्रंथ तथा श्रीसुवोधिनीजी में रुती वोहोत हती । तातें 
निहालचंद भाई और कृष्ण भट कौ वोहोत मिलाप रहेतो । 
सो कृष्ण भट ग्रेथ तथा कथा सुवोधिनीजी निहालचंद भाई कों 
अहनिंस सुनावते। ता पाछे वार्ता करते। या प्रकार दोऊ 
जन वार्ता में छके रहते। सो श्रीझाकुरजी निहालचंद भाई कों 
सानुभावता वोहोत ही जनावते । 

सो एक समे निहालचंद भाई उज्ेनि ते श्रीमोकुल कों 
आवत हते । सो निहालचंद भाई को भूमिया पकरि ले गए। 
उन की वस्तू भूमिया सव लूटि लीनी । निहालचंद भाई को 
अँधारे घर में दे राखे | तव वा भूमिया कों मुखिया ने कहो, 
जी-सवारे इन सगरेन कों खरच करि डारो। और रात्रि कों 
वह भूमिया आगे सोये । तव निहालचंद भाई के साथ एक 
वैष्णण और हतो । सो दोऊ जनेंन ने विचार करयो। तब 
निहालचंद भाई ने वा वैष्णव सों कह्यो, जो-सोच कहा करत 
हो ? भीतर अंतःकरन में आनंद मानो । जो लिखी हे सो 
मिख्वि की नाहीं। तातें यही अपने भागि में होडगी । तातें 
वृथा काल काहे कों खोदत हो ? तातें मन में आनंद मानि के 
अपने भागि पर निद्धोर (करि) प्रशुन की भजन करो । तब 
दोऊ जनें अति आनंद पाइ के प्रभुन कौ कीर्तन करन छागे। 
सो भूमिया की महतारी वेष्णव हती। सो चाचाजी द्वारा 
श्रीम॒ुसाँईजी की सेवक भई है। सो तिन ने इन के कीर्तन सुने। 
तब वा वाई ने अपनो एक मनुप्य पठायो। सो मनुष्य सो कहि 
दीनो, जो-तू इन दोऊन सों पूछि आऊ. जो-ये कौन हैं ? 


प्‌ 


ए०० दोंसौ बावन वेष्णवन की वार्ता 


ननाथजी वरजे । जो-अब हों तुम्हारो कह्यो मानोंगो नाहीं 
तासों हम चुप करि रहे । ता पाछें उन वेष्णवन सों श्रीगु॒सां- 
ईजी यह कहे, जो-अब तुम तीन दिन दरसन करि के जहां 
जानो होंइ तहां चलियो । परि इहां दरसन कौ हठ मति 
करियो। और हू उन कों श्रीगुर्साईंजी यह उपदेस दियो, जो- 
आज पाछें वैष्णव कहे सो बचन मान्यो करियो । और वैष्णव 
कौ तिरस्कार मति करियो | प्रभु द्रव्य सों (जेसें) प्रसंत्र न 
होंई तेसें वैष्णव की सेवा सों प्रसन्न होत हैं। वैष्णव कों चाकर 
करि कै न जानिए। ता पाछे वह वेष्णव सब वा पटेल के 
पाँवन परे । 


भावग्रकाश--सो या वार्ता में यह जतायो, जो-वेष्णव कौ अपराध ग्रश्ु 
सहन करि सकत नाहीं । और गुरु ह वेष्णव के अपराध कौ क्षमा करत नाहीं | 
तातें वैष्णम के अपराध तें सदा डरपत रहनो । और वैष्णव में दोष बुद्धि ह न 
करनी । नॉतरु ग्रथ्चु अग्रसन्‍न होत है । 


सो वह वैष्णव पटेल श्रीगुसांईजी कौ ऐसो कंपापात्र 
भगवदीय हतो। तातें इनकी वार्ता कहां तांई कहिए। 
वार्ता ॥५४॥ 

2 8 2 


अब श्रीग्रुसांइजी के सेघक निद्दालचंदभाई, जलोटा क्षत्री, उज्ञनि के, 
तिनकी वार्ता कौ भाव कहत हैं -- 

भावप्रकाश--ये सालिक भक्त हैँ | लीला में इनकौ नाम “मकरंदिनी' है। 
ये ध्रवनंद' तें प्रगटी हैं | तातें इनके भावरूप हैं । 

ये उज्जेनि में एक जलोटा धत्री के जन्में | सो बह ध्षत्री पद्मारावल के घर 
के पास रहत हुतो। तातें वालपने तें निद्वालचंदभाई, कृष्णमट के संग रहते । जब 
कृष्णमट श्रीगुसांईजी के सेवक मए तब ये हू सेवक मए हे । तब निहालर्चदभाई 
श्रीगुर्साईजी सों घ्रिनती करे श्रीठाकुरजी की सेवा पधराई दे । 


निहालचंद भाई, जलोटा ध्षत्री ४०१ 
्््ि * वार्ता प्रसंग--९ 

. सो उन निहालचंद भाई को श्रीआचार्यजी के, श्रीगुसांईजी 
के ग्रंथ तथा श्रीसुवोधिनीजी में रुची वोहोत हती । तातें 
निहालचंद भाई और कृष्ण भट कौ वोहोत मिलाप रहेतो । 
सो कृष्ण भट ग्रेथ तथा कथा सुवोधिनीजी निहालचंद भाई कों 
अहरनिस सुनावते । ता पाछे वार्ता करते। या प्रकार दोऊ 
जने वार्ता में छके रहते। सो श्रीठकुरजी निहालचंद भाई कों 
सानुभावता वोहोत ही जनावते । 

सो एक समे निहालचंद भाई उज्जैनि ते श्रीगोकुल कों 
आवत हते । सो निहालचंद भाई को भूमिया पकरि ले गए। 
उन की वस्तू भूमिया सव लूटि लीनी । निहालचंद भाई को 
अंधारे घर में दे राखे | तव वा भूमिया को मुखिया ने कह्मो, 
जो-सवारे इन सगरेन कों खरच करि डारो। और रात्रि कों 
वह शूमिया आगें सोये । तव निहालचंद भाई के साथ एक 
वैष्णए और हतो । सो दोऊ जनेंन ने विचार करयो। तथव 
निहालचंद भाई ने वा वेष्णव सों कह्यो, जो-सोच कहा करत 
हो ? भीतर अंतःकरन में आनंद मानो । जो लिखी है सो 
मिख्वि की नाहीं । तातें यही अपने भागि में होड़गी । तातें 
वृथा काल काहे कों खोबत हो ? तातें मन में आनंद मानि के 
अपने भागि पर निर्दधार (करि) प्रभुन कौ भजन करो । तथ 
दोऊ जनें अति आनंद पाइ के प्रभुन कौ कीतन करन छागे। 
सो भूमिया की महतारी वैष्णव हती। सो चाचाजी द्वारा 
श्रीगुसांईजी की सेवक भई है। सो तिन ने इन के कीर्तन सुने। 
तब वा वाई ने अपनों एक मनुष्य पठायो। सो मनुष्य सो कहि 
दौनो, जो-तू इन दोऊन सों पूछि आऊ, जो-य कौन हें ? 


ए०० दोंसौ बावन वेष्णवने की वार्ता 


ननाथजी वरजे । जो-अब हों तुम्हारो कह्मों मानोंगो नाहीं 
तासों हम चुप करि रहे । ता पाछें उन वैष्णवन सों श्रीगुसां- 
ईजी यह कहे, जो-अब तुम तीन दिन दरसन करि के जहां 
जानो होंइ तहां चलियो । परि इहां दरसन कौ हठ मति 
करियो । और हू उन कों श्रीगुसांईजी यह उपदेस दियो, जो- 
आज पाढें वेष्णव कहे सो बचन मान्यो करियो । और वेष्णव 
कौ तिरस्कार मति करियो। प्रभु द्रग्य सों (जेसें) प्रसंत्र न 
होंई तेसें वेष्णव की सेवा सों प्रसन्न होत हैं। वेष्णव कों चाकर 
करि के न जानिए। ता पाछे वह वेष्णव सब वा पटेल के 
पाँवन परे । 


भावप्रकाश--सो या वार्ता में यह जतायो, जो-वेष्णव कौ अपराध प्रभु 
सहन करि सकत नाहीं। और गुरु ह वेष्णव के अपराध कौ क्षमा करत नाहीं । 
तातें वैष्णव के अपराध तें सदा डरपत रहनो । और वैष्णव में दोष बुद्धि ह न 
करनी । नॉतरु प्रभु अप्रसन्‍न होत है । 


सो वह वेष्णव पटेल श्रीगुर्साईजी कौ ऐसो ऋृपापात्र 
भगवदीय हतो। तातें इनकी वार्ता कहां तांई कहिए। 
वार्ता ॥५४॥ 

8 क 9 क 


अब श्रीग्रुसांईजी के सेघक निद्दाल्चदभाई, जलोटा क्षत्री,' उज्जेनि के, 
तिनकी वार्ता कौ भाव कहत हैं -- 

भावग्रकाश--ये सालिक भक्त हैं । लीला में इनकौ नाम 'मकरंदिनी' है । 
ये 'ध्रवनंद तें प्रगटी हैं । तातें इनके भावरूप हैं । 

ये उज्जनि में एक जलोटा छत्री के जन्में | सो वह क्षत्री प्मारावल के घर 
के पास रहत हुतो। तातें बालपने ते निहालचंदभाई, क्ृप्णमट के संग रहते । जब 
कृष्णमट श्रीगुरसांईजी के सेवक मए तब ये हू सेवक मए है । तब निहालचंदभाई 
श्रीगुसांईजी सो बनती करे श्रीठाकुरतती की सेवा पधराई है । 


निहालचंद भाई, जलोटा क्षत्री ४०१ 
- चार्ता प्रसंग--१ - 

सो उन निहालवंद भाई को श्रीआचार्यजी के, श्रीगुसाईजी 
के ग्रेथ तथा श्रीसुवोधिनीजी में रुची वोहोत हती । तातें 
निहालचंद भाई और कृष्ण भट कौ वोहोत मिलाप रहेतो। 
सो ऋष्ण भट ग्रेथ तथा कथा सुवोधिनीजी निहालचंद भाई कों 
अहनिस सुनावते । ता पाछे वार्ता करते। या प्रकार दोऊ 
जने वार्ता में छके रहते। सो श्रीठाकुरजी निहालचंद भाई कों 
सानुभावता वोहोत ही जनावते । 

. सो एक समे निहालचंद भाई उज्जैनि ते श्रीगोकुल कों 
आवत हते । सो निहालचंद भाई को भूमिया पकरि ले गए। 
उन की वस्तू भूमिया सब लूटि छीनी । निहालचंद भाई को 
अंधारे घर में दे राखे । तव वा भूमिया कों मुखिया ने कह्ो, 
जो-सवारे इन सगरेन कों खरव करि डारो। और रात्रि कों 
वह भूमिया आगें सोये । तव निहालचंद भाई के साथ एक 
वैष्णण और हतो । सो दोऊ जनेंन ने विचार करयो। तब 
निहालचंद भाई ने वा वेष्णव सों कह्यो, जो-सोच कहा करत 
हो ? भीतर अंतःकरन में आनंद मानो । जो लिखी हे सो 
मिख्वि की नाहीं । तातें यही अपने भागि में होइगी । तातें 
वृथा काल काहे कों खोवत हो ? तातें मन में आनंद मानि के 
अपने भागि पर निद्धार (करि)) प्रभुन कौ भजन करो । तब 
दोऊ जनें अति आनंद पाड के प्रभुन कौ कीतेन करन छागे। 
सो भूमिया की महतारी वेष्णव हती। सो चाचाजी द्वारा 
श्रीगुर्सांईजी की सेवक भई है। सो तिन ने इन के कीतैन सुने। 
तब वा बाई ने अपनो एक मनुष्य पठायो। सो मनुष्य सो कहि 
दीनो, जो-तू इन दोऊन सों पूछि आऊ, जो-य कौन हैं ? 


४०२ दोसौ बावन वेष्णवन की वार्ता 


कौन के सेवक हैं ? सो वह बाई कौ मनुष्य इन पास आइ के 
पूछ यो, जो-तुम कौन के सेवक हो ? परि वा मनुष्य सों निहाल- 
चंद भाई ने कह्यो नाहीं। कीतेन करिवों करे । कीर्तन के आवेस 
में कछु स्फुरद न भई | सो कछ मनुष्य कौ जवाब दियो नाहीं । 
तब वह मनुष्य बड़ी बेर तांई ठाढ़ो रहि के वा बाई के पास 
फिरि के आयो । इन के समाचार कहे। जो-वे तो वेष्णव 
हैं, कीतेन करत हैं। परि बोलत नाहीं है। तब वा बाईने अपने 
बेटा भूमिया सों कहि पठाई, जी-आज कौ साथ तुम लूटे 
हो तामें दोइ वेष्णव ह । सो वे कीतेन करत हैं । परि बोलत 
नाहीं। उन के गरे में माला हैं। उनकौ तू घात मति 
करियो । जो-तू उन दोऊन कौ घात करेगो तो हों तेरे ऊपर 
मरूंगी । ता पाछे सवारों भयो तव वह मुखिया आइ बेव्यो। 
ता पाछे सगरेन को वा घर में तें कांठे । ता पाछें वाने इनके 
गरे में माला देखी । तब पहिचाने जो-ये वैष्णव हैं, तिन कों 
तो राखो। और अपने मनुष्यन को वा भूमियाने कह्यो, जो- 
और इन सगरेन को मारों। तब निहालचंदभाई ने वा भूमिया 
के मुखिया सों कह्यो, जो-पहिलें तो तुम मोकों मारो। ता 
पाछें इन सगरेन को मारो । तव वा थ्ूमिया के मुखियाने 
निहालचंद भाई सों कह्यो, जो-तुम दोऊ जनें तो वेष्णव हो, 
तासों तुम कों न मारेंगे। और साथकेन कों तो मारेंगे । 
तुम्हारे ये कहा छागत हैं? तव निहालचंद भाई ने वा भ्रूमिया 
सों कही, जो-ये सव हमारे हैं। ताते ये हम को लागते हैं। 
तातें तुम्हारे जो-कछ करनो होंड सो प्रथम हम सों करो । 
ता पाछें इन सगरेन कों मारियों। यह निहालचंद भाई कौ 
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वोहोत ही आग्रह देखि मुखिया ने सगरेन कों जीवत छोरे। 
तव मुखिया ने निहालचंद भाई सों कह्यो, जो-कोई पुकारे 
ताकौ कहा करनो ? तव निहालचंद भाई ने कह्यो, जो- 
सवन के वदले तुम कों हम लिखि दें, जो-हमारो कछु गयो 
नाहीं है। पाछें निशलचंद भाई ने वा भूमिया को लिखि ता 
पाछें सगरे साथ को निहालचंद भाई ने यह कहि दियो, जो- 
कीऊ काह के आगें कहियो मति । सो या प्रकार कहि के 
निहालचंद भाई ने सगरेन को छुराए। तव वा संग के सगरे 
मनुष्य निहालचंद भाई सों कहें, जो-हम सगरे तुम्हारी कृपा 
तें जीवत छूटे । या प्रकार सगरेन ने निहालचंद भाई की 
वोहोत ही विनती करी । ता पाछे वा भूमिया ने निहालचंद 
भाई और वा वेष्णव इन दोऊन की जो कछू वस्तू लीनी ही सो 
(वह) सव फेरि देन छाग्यो । तव निहालचंद भाई वा भूमिया 
सों कहे, जो-सवन कों फेरि देहु तो मेरी ही फेरि देऊ। 
नॉतरु मेरी काहे को फेरि देत हो ? तव वह भूमिया निहालचंद 
भाई के वचन सुनि के वोहोत ही प्रसन्न भयो। ता पाछें समरे 
साथ को जो कछ लीनो हतो सो सगरे साथ को फेरि दियो। 
और एक वस्तू वा भूमिया ने इन दोऊन कों दीनी । और 
वा दिन सगरे साथ को सीधों दे के आछी भांतियों 
रसोई कराई। ता पाछें वा थ्रूमिया ने अपने मनुष्य दे सगरे 
साथ को सरे दगरा तांई तो पहोंचाय दियो । सो निहालचंद- 
भाई ऐस भगवदीय है। जो-प्राणांत कष्ट आयो परि अपनों 
धर्म न वतायो । 


भाषग्रकाश--तातें या मार्ग कौ यह प्रकार है, जो-वेष्णब-धर्म गोप्य 
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राखनो । और परोपकार जैंसो कोई पदार्थ नाहीं। दूसरे को जहां तांई होंइ सके 
प्रान दे के हू बचावनों । यह वैष्णव कौ धर्म हे । 


ता पाछे वह साथ निहालचंद भाई के संग में श्रीगोकुल 
जाँड श्रीगुसांईजी कौ सेवक भयो। और एक एक वख््र सगरेन 
अपने पास राखत भए । और सब श्रीगरुसांईजी की भेंट करत 
भए | ता पाछें थोरो थोरो द्रव्य अपने नाम श्रीगु्साईजी के 
भंडार तें ले के यह द्रव्य खात अपने देस में आ५। पाढ़ें 
द्रव्य की हुंडी कराय के श्रीगोकुछ भेजी । और श्रीगु्सांईजी 
को पत्र लिख्यो | सो पत्र बाँचि के श्रीगरसाँईजी बोहोत ही 
प्रसन्न भए । वे निहालचंद भाई श्रीगुसांइजी के ऐसे कपापात्र 

भगवदीय हे । तातें इन की- वार्ता कहां तांई कहिए । 
वार्ता ॥५५॥ 
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अब ध्रीग्रुसाईजी के सेघक ज्ञानचद सेठ, आगगे से रद्दते, तिनकी बार्ता को 
भाष कद्दत है-- 


भावगप्रकाश--ये राजस भक्त हैं। लीला में इन कौ नाम अन॑ंगिनी' है। 
सो अनंगिनी '्रुवनंद' तें प्रगटी हैं, तातें उन के भावरूप हैं । 
ये ज्ञानचंद आगरे में एक बनिया के प्रगटे । सो वह बनिया बोहोत द्रव्य- 
पात्र हुतो । सो सराफि की दुकान करतो, दास जनन में। परि वाके कोऊ संतति 
नाॉँय | सो वह बोहोत दुःख पावे। तब काह ने वा वनिया सों क्यो, जो-तुम 
अपने घर एक सदात्रव खोलो । तो काहू साधु वैरागिन की कृपा सों तुम्हारे 
संतति होंई । तब थाने अपने घर सदात्रत खोल्यो । सो ब्राह्मन, साधु, वेरागी, 
विरक्त जो कोऊ आगरे में आयें सो वा वनिया के उहां तें सदात्रत पावे । सीधो 
सामान जो चहिए सो सत्र बह बनिया देतो, अपने हाथ सो । ऐसे करत कछक 
दिन में वा बनिया के एक बेटा भयो । सो वाकों नाम वारनें ज्ञानचंद घरथो । 
सो ज्ञानचंद बरस चौदह के भए । तब वा बनिया ने इनकौ व्याह कियो। 
पा केतेक दिन में ज्ञानचंद के माता-पिता मरे । ताके थोरे दिन पार्छे इन की 
वहू मरी । सो ज्ञानचंद व्याकुल भए । सो झानचंद कौ मन कहूँ लगे नाहीं | 
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सो गाम में जहों कह कथा-चार्ता होइ तहां जोई। तब एक दिन काह वष्णव ने 
ज्ञानचंद सो कह्यो, जो-तुम संतदासजी के घर की कथा-चार्ता सुनो तो तुम को 
चोहोत आनंद होइगो । परि संतदासजी वल्लभी वेष्ण विना और काह कों 
अपने घर आवन देत नाहीं। तातें तुम वछभी पेण्णय होऊ तो यह जोग बने । 
तव ज्ञानचद ने वा वेष्णव सों पूछथों, जो-बछभी वेष्णव केसे होरई ! तब वा 
वृण्ब ने कह्यो, जो-तुम श्रीगोकुछ जाँद श्रीगुसाईजी के सेवक होंइ बछमभी बेष्णव 
होंऊ। तब ज्ञानचंद वा वेष्णव तें पूछे, जो-भ्रीगुसाईजी कौन है ? तब वा वेष्णय 
ने कशो, जो भ्रीमुस्ताईजी साक्षात्‌ पूरन पुरुषोचम हैं । श्रीगोकुल में विराजत है । 
तब तो ज्ञानचंद कछ॒क खसची ले आगरे तें चले। सो श्रीगोकुल आए । तहां श्री- 
गुसाईजी के दरसन पाए। सो ता दिन श्रीगुसांईजी को जन्म दिवस हतो। सो 
ज्ञानचंद देख तो जहाँ तहाँ श्रीगोकुठ में आनंद बधाई होंई रही है। घरघर में 
चंदनवार तोरन चंघे हैं। सब सुहासिनी मिलि संगलगीत गाय रही हैं। श्रीशु्ा- 
ईजी आप केसरि-स्नाव करि फेसरी घोती-उपरेना श्रीहस्त तें घर्त हैं। ताही 
समे ज्ञानचंद श्रीमुसांईजी को दंडबत्‌ किये। तब श्रीगुर्ताईजी प्रसन्‍त जे. बान- 
चंद की ओर देख । ता पाछे ज्ञानचंद सो कहे, जो-ज्ञानचंद ! तू कब आगरे सों 
आयो ! सो श्रीगुसाईजी के वचन सुनि के ज्ञानचंद आश्रर्यव॑ंत होंइ रहे। और 
सन में विचारे, जो-श्रीशुसांईजी ने तो मोकों कब हू देख्यो नाहीं। और में हू 
श्रीगुर्ताईजी के दरसन कबहू पाए नाहीं। और इन तो भेरो नाम ले के पूछयो ! 
तातें कछ कारन दीसे हैं । पाछे ज्ञानचंद अपने मन में विचार कियो, जो-ये 
साधात्‌ पूरन पुरुषोत्तम हैं । इन विना यह भेद कौन जानि सके ? पाछे ज्ञानचद 
श्रीगुसांईजी सों विनती कियो, जो-महाराज ! हों अब ही चल्यो आवत हूं । 
तब श्रीगुर्सांइजी हरिदास खबास के पास जल मेगाई अपनो चरनोदक ज्ञानचंद 
को दियो । तब तो ज्ञानचंद कों सकल लीला सहित श्रीगुसाईजी के अलौकिक 
स्वरूप के दस्सन भए। तब ज्ञानचंद श्रीशुर्साईजी सों बिनती कीनी, जो- 
महाराज ! कृपा करे मोकों अपनो सेवक कीजिये। मे वोहोत दिन सो विछरयों हूं 
सो आज़ राज के चरसनारविंद प्राप्त भए हैं। तातें अब देरि मति कीजिये। वेग 
ससन लीजिए । तब श्रीगरुर्साईजी ज्ञानचद की ऐसी आति जानि उन को नाम 
सुनायो । ता पाछ दसरे दिन निवेदन करायो। सो ज्ञानचेद को अपनो स्वरूप 
स्फ्रयो। तव ज्ञानचंद अति प्रसन्न भण। ता पाछ इन श्रीमुर्साईजी की जन्म-्ठीला 
के दग्सन किये हे, ताकों हृदय में धारन किये। सो ज्ञानचंद छीला में सदा मगन 


४०६ दोसौ बावन वेष्णबन की वार्ता 


रहते । ता पार्छे श्रीग॒सांईजी आप ज्ञानचंद को श्रीआचायजी के ग्रंथ, अपने ग्रंथ 
जो हते सो सब ज्ञानचंद को दिये । पाछे ज्ञानचंद कछक दिन श्रीगोकुल रहे । 
ता पाछे श्रीगुसांईजी की आज्ञा मॉगि अपने घर आंगरे कों आए । सो ज्ञानचंद 
नित्यप्रति श्रीआाचायंजी, श्रीगरुसाईजी के ग्रंथन कौ पाठ करे । और लीला-रस में 


म॒गन रहे । 
घार्ता प्रसंग-- 


सो जब श्रीयुसांइजी आप आगरे पधारते तब ज्ञानचंद 
के घर उतरते । ऐसी कृपा श्रीगुर्साईजी ज्ञानचंद के ऊपर करते। 
सो केतेक दिनन में ज्ञानचंद की देह असक्त भई | तब ज्ञान- 
चंद कों भूमिसयन कराए । तब समरे वेष्णव ज्ञानचंद के घर 
आए। तब उन सों ज्ञानचंद ने कह्यो, जो-तुम सगरे जो कोऊ 
आवत होऊ सौ सब कोई मो ऊपर कृपा करे के भगवद्‌ नाम 
की उच्चार करो । तब वे सगरे वैष्णव भगवद्‌ नाम कौ उच्चार 
करन लागे। सो कीऊ “पंचाध्याई', कोऊ “बेनुगीत” कीऊ 
* जुगलगीत ” कोऊ “ गीतगोविद ” कोऊ “कीर्तन” करे । या 
प्रकार सगरे वैष्णव भगवद्‌ नाम कौ उच्चार करन लछागे। सो 
ज्ञानचंद अति आनंद सों श्रवण करन छागे । ता पाछें जब 
अपनो समय निकट आयो तब ज्ञानचंद वैष्णवन सों कहे, 
जो-सुनो ! एक समे श्रीगुर्साईजी के जन्म दिन पर श्रीगुसां- 
ईजी केसरि-स्नान करि के केसरी धोती-उपरेना श्रीहस्त तें 
धरत है। ताही समे हों जाँइ दंडवत्‌ कियो। तब प्रभुने जान्यो, 
जो-पाछें सों आयो है । तव श्रीमुर्साईजी हरिदास सों जल 
मैंगवाई के चरनोदक दिये। और कृपा करि कै मोसों 
श्रीगुसांईजी पूछे, जो-ज्ञानचंद | तू कब आगरे सों आयो है ? 
तव हों श्रीमुसांईजी सों विनती कियो, जो-महाराज ! अब 
ही चलयो आवत हूँ। ताही समे श्रीगुसांईजी की ज्ञानचंद 
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ध्यान करि के सगरे वेष्णवन सों श्रीकृष्ण-स्मरन करि के 
तत्काल देह छोरे । सो वे ज्ञानचंद श्रीगु्साईजी के स्वरूप में 
ऐसे आसक्त हते। सो वे ज्ञानचंद नवीन देह घरि के श्रीगोकुल 
में श्रीगु्साईजी को जाँड के दंडवत्‌ करी । तब श्रीगुर्साईजी 
ने पूछी, जो-ज्ञानचंद ! तू कव आयो ? तब ज्ञानचंद ने श्रीमुसा- 
ईजी सों कह्यो, जो-महाराज ! हों अभी आयो हूं । इतने में 
श्रीनवनीतपध्रियजी के दरसन खुले । तथ ज्ञानचंद दरसन करि 
के लीला में प्रात्त मए । सो वे ज्ञानचंद शीमुसांईजी के ऐसे 
कपापात्र भगवदीय हे। तातें इन की वार्ता कहां तांई कहिए। 

वार्ता ॥५६॥ 

छ 88 88 8 


अम श्रीगुर्साईजी के सेवक जदुनाथदास क्षत्री, धारु के चाकर, सो ज्ञोनपुर से 
रदते, तिनकी घार्ता कौ भाव कद्दत है -- 


घार्ता प्रधँण--१ 

ये धारु के (राजा के) चाकर हते। सो वे जोनपुर में 
रहत हते । सो जोनपुर में एक हाथी कौ हवालदार हतो। 
ताकी स्त्री बोहोत ही सुंदर रूपवंती हती। सो श्रीगुसांईजी की 
सेवकिनी हती । वड़ी भगवदीय हती। सो एक दिन जदनाथ 
कहूँ जात हते । सो वा स्त्री को जदनाथ ने देख्यो। सो ता 
दिन ते वे जदनाथ को यह विस्मय परयो, जो-ऐसें हू लोग 
या धरती पर हैं ? ता पाछें वाको मुख देखे तव जदनाव 
जलपान करे । ऐसी वाकों वासों आसक्ति भई । सो वह ख्त्री 
नित्य दांतन करत हती तहां एक मोखा हतो । ता मोखा 
साम्हनें ही जदुनाथ को घर हतो। सो नित्य वाकों दांतन 
करत समे देखतो । पाछें अपनी कामकाज करतो । 
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सो एक दिन वा ख्रीनें जान्यो, जो-यह मो ऊपर ऐसो 
आसक्त है, तासों याकाौ मन तो देखों। तब वह स्री एक 
दिन सोय के अवारी उठी । सो जदुनाथ वा दिन वाकौ 
मुख सवारे देखन न पायो । तब यह बोहोतही दुःखित होंड 
के दरबार की समे भयो सो घोड़ा ऊपर चढ़ि के दरबार गयो। 
ता पाछें दरबार सों फिरयो । तब जदुनाथ वा ख््रीकों देखिवे 
कों वा ख्रीके आगें आयो । तब वह तो सोई हती। सो 
खरे मध्याहन कौ समे हतो । तब जदुनाथने अपनों धोड़ा तो 
अपने मनुष्य के साथ घर पठाय दियो। और जदुनाथ वा 
मनुष्य सों कहे, जो-तू तो रोटी करियो। हों तो पाछें सों 
आवत हूँ। सो वह मनुष्य तो डेरा गयो। वह घोड़ा बांधि 
के रसोई करि के वड़ीबार छों इन की बाट देख्यो । पाछें 
वह खाँड के इन को ढांपि सोय रह्यो। ता पाछें वह स्त्री 
सोय के तीसरे प्रहर उठी। तब छोंडी ने वा स्ली आगें पानी 
आनि धरयो | सो वा दिन वह माथो मींडि के न्हान बेठी । 
तब वाने अपनी छोंडी सों कह्यो । जो-तू देखि तो ठाढ़ी 
व्है के मार्ग में कोई आवत जात तो नाहीं है ? तो हों बेगि 
न्हाय लेक । तब वह लोंडी याकों बड़ीबार कौ खड़ो देखि 
के मुसकानी । तव वानें छोंडी सों पूछथो, जो-तू मुसिकानी 
काहे सों ? सो कहि । तव छोंडी वासों कहे, और तो कोई 
आवत जात नाहीं । परि वह दई कौ मारो तोकों देखिवे 
को दोड प्रहर की ठाढ़ी है। तव वा ख्रीने छोंडी सों कही, 
जो-वह तो वाबरो है, सो ठाढी है। जेसो वाने अपनो मन 
मेरे में लगायो है तेसो वह परमेसुर में लगावे तो याकी काम 
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होंइ । मेरी देह में कहा विसिस हे, जो-याने प्रीति बांधी हे? 
सो यह दोऊ जनें की वात जदुनाथने सुनी। ताही समे 
ज़दुनाथ वा छोंडी को बुलाई के संदेसो पठावत भयो, जो- 
परमेसुर सों मिलिवे कौ उपाय अब तू ही वताउ । 

भावतप्रकाश--काहेतें, जो-ये दोंऊ लीला के जीच हैं । सो जदुनाथ लीला 
में 'रूप-रसिका' है। सो प्रश्न के रूप में सदा मुग्ध रहत हैं। ओर यह स्री को 
नास 'गज-गामिनी' है । सो इन की चालि हाथी की सी है। तातें श्रीठाकुरजी 
इन को अपनी पास राखत हैं। इनकी चालि आप सिखत हैं। सो 'रूप-रसिका' 
श्रीखाकुरजी के मिलन के उपाइ गज-गामिनी' तें पूछति हैं । सो जा भांति 
गज-गामिनी' कददति हैं ताहीं भांति रूप-रसिका' प्रश्न के मिलन के उपाई 
करत है। काहेतें, ये प्रशुन के रूप पर आसक्त है। तातें प्रशुन बिना क्षन एक 
रो जात नाहीं । सो रूप-रसिका' भ्रुतिख्पा के यूथ की है, ये धवनंद की घेटी 
है । उन तें प्रगटी हैं । तातें उन के तामस सावरूप हैं। ओर गज-गामिनी' हू 
“श्ुतिरुपा' के यूथ की है । सो दोऊन में परस्पर प्रीति है । तातें यहां हू गज- 
गामिनी' तें 'रूप-रसिका' नें प्रशुन के मिलन कौ उपाई पूछो । 

सो वा ख्रीने कहि पठायो, जो-श्रीवल्लभकुल में श्रीविहल- 
नाथजी श्रीगुसांईजी प्रगट भए हैं | सो वे आप ही परमेसुर 
३५ ४ ७ 
हैं। उन के पास जाँइ के तू उन कौ सेवक होऊ। इतने 
वचन वाके, छोंडी ने जदुनाथ सों आइ के कहे। तव जदुनाथ 
अपने डेरा आए । सगरे चाकरन को महीना चुकाय दिये । 
और जो द्रव्य अपुने पास रहो, ताकी हेंडी कराइ लियो। 
और आप एक गुदरी कराइ तामें वह हंंडी धरि के वेरागी 
को स्वरूप धरि के चले । तव जद॒नाथ ने यह अपने मन में 
निद्धार करयो, जो-जव लो श्रीमुसांईजी के दरसन न पाऊंगो 
तव लो फलाहार करूंगो। जब जाँड के प्रभुन के दरसन 
करूंगो, उनके पास नाम पाऊंगो, तव जाँई कछ रसोई करि 

पर 
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लेउंगो । यह सत्य प्रतिज्ञा करि के जदुनाथ अपने घर तें 
निकरे । सो जबही जोनपुर सों इह जदुनाथ चले इतनेई 
वष्णव सब श्रीगुसांईजी के सेवक जात हते । सो श्रीग॒र्साईजी 
प्रथम ही बधेया गाममें पठाए हते। सो सगरे मिलि के वेष्णव 
प्रभुन को पघधरावन जात हते। तिन को जदुनाथ सों भेंट 
भई । जो-तुम सगरे आज या समे कहां जात हो ? तब 
जदुनाथ सों उन वेष्णवल कही, जो-श्रीशुसाईजी इहां पधारे 
हैं। तिन कौ बधैया गाम में आयो हतो। तासों हम 
श्रीगुसांईजी कों पधरावन कों जात हैं। तब जदुनाथ ने 
कहे, जो-जिन कों तुम पघरायवे कों जात हो सो वे 
श्रीगुसाईजी कौन के कुल में प्रगटे हैं ? कौन के वे पुत्र 
हैं? उन कौ नाम कहा है? तब उन वैष्णव जदुनाथ 
सों कहे, जो-सुनि ! श्रीगुर्साईजी श्रीवल्लभकुल में प्रगटे 
हैं। श्रीवल्लभाचायजी के पुत्र हैं | श्रीविदहनाथनोी उन कौ 
नाम है । तब जदुनाथ उन वेष्णवन के साथ अति उत्कंठा सों 
चले | सो श्रीगुर्साईजी जोनपुर तें थोरी सी दूरि हते। 
सो रथ प्रभुन को आयो। सो देखि के अति उत्कंठा सो जाई 
के प्रभुन को प्रथम जदुनाथ ने साश्टंग दंडवत्‌ करयो। और 
अति उल्कंठ सों जदुनाथ ने यह दोहा प्रभ्ुुन आगें पत्यों । 
सो दोहा-- 
गिरियो जो मनिया काँच को, गांठि हुतो जदुनाथ” । 
सो ढ्रंढत वाहिर गयो, परयो पदारथ हाथ॥ 
यह दोहा सुनि के श्रीगु्साईजी वोहोत ही प्रसन्न भए । 
ता पाछें जदुनाथ ने सव समाचार प्रभुन आगें कहे । तव तो 
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श्रीगुसांईजी वा ऊपर वोहोत ही प्रसन्न भए। ता पाछें श्रीगु्सा- 
ईजी जोनपुर में पधारे । सो श्रीग्॒ाईेनी एक वेष्णव के 
घर डेरा किये। तहांतें गोमती” नदी तीथ हे, तहां स्नान 
करिि को पधारे। ता पाछें श्रीमुसांईजी स्नान करि के विराजे 
तव जदुनाथ ने प्रभुन सों विनती करी, जो-महाराज ! अब 
मोकों आप अपुनो सेवक करो। तब श्रीमुसांईजी ने जदुनाथ 
को स्नान की आज्ञा दिये। तव जद॒नाथ स्नान करि के अपरस 
में ठादो रहि के साष्टांग दंडबत्‌ करयो। तब श्रीगुसांईजी वा 
ऊपर कृपा करि के नाम सुनायो। ता पाछे जदुनाथदास' (ऐसो) 
उन को श्रीगु्सांईजी ने नाम धरचयो। ता पाछें वा जदुनाथदास 
की गांठि दब्य हुती सो सब श्रीगुसांईजी को जदुनाथदास ने 
वाही समे भेंट करचो । 

ता पाछें वह श्रीगुसांईडजी के साथ कितेक दिन कों 
श्रीगोवर्डननाथजी के दरसन कों श्रीनाथजीद्वार आयो । तब 
जदुनाथदास श्रीगोवर्ननाथजी के दरसंन करि के अति प्रसन्न 
भए। ता पाछें जदुनाथदास कछूक दिन श्रीगोवर्द्धननाथजी की 
सेवा करि के श्रीगोवर््धननाथजी को ऐसें प्रसन्न करे, जो- 
श्रीगोवर्डननाथजी जदुनाथदास सों थोरेई दिन में सानुभावता 
जनावन छागे। सो श्रीगोवर्डननाथजी कों जो चहियतों 
सी जद॒नाथदास सों कहते । सो जदनाथदास श्रीगुसांईजी 
आग जाँइ के कहते | जो-यह वस्तू श्रीगोवर्दननाथजी को 
चहियत है। सो श्रीगोवर्डधननाथजी को श्रीमुसाईजी जदनाथ- 
दास द्वारा समपावते। तातें श्रीगोवर्द्नननाथजी इन पर वोहोत 
ही भ्सन्न रहते । जदुनाथदास सो श्रीगोवर्ननाथजी प्रदच्छ 
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बातें करते । सो सर्व वार्ता जदुनाथदास श्रीगुसांईजी के आगे 
कहते । सो श्रीगुसांईजी जदुनाथदास के बचन सुनि के बोहोत 
ही प्रसन्न होते । ता पाछें जदुनाथदास हू श्रीगुसाईजी कों 
प्रसन्‍न जानि के आप हू अपने मन में बोहोत ही प्रसन्‍न रहते। 
और जो-कछू जदुनाथदास श्रीगुसांईजी सों कहते, सो श्रीगुसां- 
ईजी करते। सो श्रीगुसाईजी जदुनाथदास के बचन सत्य करि 
मानते । और श्रीगोवर्डडननाथजी की कृपा जदुनाथदास ऊपर 
हुती सो सब श्रीगुसांईजी जानते । और जदुनाथदास कहेते, 
जो “ परचो पदारथ हाथ ” सो ताकौ अनुभव श्रीगुर्साईजी 
या प्रकार करवाए। वे जदुनाथदास श्रीगरुसांईजी के ऐसे 


कृपापात्र भगवदीय हे । तातें इन की वार्ता कहां तांई कहिए। 
वार्ता ॥५७॥ 
भावप्रकाश--या वार्ता कौ अभिम्राय यह है, जो-या मार्ग में आसक्ति 

मुख्य हैं । सो आसक्ति बारे को ग्रश्चु वेगि अंगीकार करत हैं । 
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अब श्रीगुसांइनी की सेघकिनी पाथो गुज्ञरो, आन्योर में रहती, तिनकी 
पार्ता फौ भाव कहत है-- 


भावप्रकाश--ये साल्विक भक्त है । लीला में इनकौ नाम “चपला' है । 
सो चपला 'मन्मथमोदा' तें प्रगटी हे, तातें उन के भावरूप है। इन कौ श्रीठाकु- 
रजी में वालभाव हे । 

ये भवनपुरा में एक गुजर के घर जन्मी। सो पाथों बरस दस की भई 
तब इन को व्याद एक आन्योर के गुजर सों भयो । पाछे कछक दिन में वाकौ 
गोना मयो। तब ये आन्योंर में आई। तहां श्रीगुसांईजी ते नाम पायो। सो 
देवदमन में वाकी वालपने तें प्रीति वोहोत । सो नित्य दरसन को जाँद। 


सो वाको सुद्ध प्रेम देखि के श्रीगोवद्धघननाथनी वा पर वोहोत कृपा करते । ता 
पाछे कछक दिन में पाथों के दो वेठा भये । 


सो पाथो के घर श्रीगोवद्धननाथजी पधारते | जो चहिए सो माँगि लेते | 
ऐसी कृपा श्रीगोवर्द्ननाथजी पाथो गुज़री पर करते । व पाथों गुजरी के लरिकान 


पाथों ग़ुज़री ४१३ 


के संग श्रीगोचद्धननाथजी आप खेलते । काहेतें ? ये लीला में दोऊ गोप हैं। 
एक कौ नाम नरुआ है। और दूसरे कौ 'गरुवा है । 
घार्ता प्रसंग--१ 


सो एक दिन वह पाथो शुजरी अपने वेटा को दही-भात 
की छाक करि के ल्याई। सो अपने घर ते वह वन को जात 
हती । ता समे श्रीगोवर्द्न्नाथजी गोविदकुंड ऊपर पर्वत की 
छाया में ठादे हते । ता गौर पाथो गुजरी छाक ले के आइ 
निकसी । तब श्रीगोवर्द्धननाथजी ने वा पाथों गुजरी सों 
कह्यो, जो-अरी मैया ! यामें कहा है ? तब पाथो ग़ुजरी ने 
श्रीगोवर्द्धननाथजी सों कही, जो-पूत ! यामें तो दही-भात 
है। तब श्रीगोवर्दननाथजी पाथो श॒ुजरी सों कहे, जो-यामें 
यह छाक कौन को ले जात है ? तव वा पाथो गशुजरी ने 
श्रीगोवर्डननाथजी सों कही, जो-मेरो बेटा सवारे ही बन में 
गयी हे । सो घर में रोटी न हती तासों भ्रूखो गयो हे । 
ताकों हों छाक पहाँचावन चली जाति हूं। तब श्रीगोवर्ड्धन- 
नाथजी ने पाथो शुजरी सों कह्यो, जो-मोकों भूख वोहोतही 
लागी है । तासों यह छाक तो तू मोसों दे जाँह तो आहो 
करे । तब पाथो गुजरी ने श्रीगोवर्डननाथजी सों यह वचन 
कहे, जो-पूत ! मेरों वेश भूखों होंइगो । तव श्रीगोवर्ड्न- 
नाथजी वा पाथो सों कहे, जो-तू अपने बेटा को घरमे हांडी 
में, और ओदन हैं सो ले जईयो। और यह तो मोकों 
परोसि जा। और में वोहोत ही भूखों हों। तब वा पाथो 
गुजरी ने श्रीगोवर्जननाथजी सों कही, जो-लेहु | तब श्री- 
गोवर्जननाथजी वा पाथों शुजरी सों कहे, जो-आऊ, मेरे 
थार में तू परोध्ति जा। तब श्रीगोवर्ऱननाथजी के पाछें पाछ 


ए१४ दोसौ बावन वेष्णवर्न की वार्ता 


वह पाथो गुजरी मंदिर में आई । सो देखें तो किवाड़ सबं 
मंदिर के खुले हैं | पौरिया सोयो करे। तब पाथो आप 
मंदिर में गई | श्रीगोवर्डूननाथजी आगें थार परोस्यों । ता 
पाछें श्रीगोवर्दननाथजी आरोगन लागे । और पाथो -गु॒जरी 
तो तहां परोसि के अपने घर आई । 

भावप्रकाश--या वार्ता में बोहोत संदेह हैं, जो-बेया के निमित्त की छाक 
कैसें आरोगे ? और अनोसर में पाथो को श्रीगोवरद्धंननाथजी मंदिर में ले जाह के 
वाके हाथ की छाक क्‍यों आरोगे १ यह तो श्रीआचायजी महाप्रश्ञुन के मारग की 
रीति नाहीं है। सो श्रीगोवद्धननाथजी ऐसे केसे किये ! तहां कहत हैं, जो-पाथो 
गरुजरी और उन के वेटान को श्रीठाकुरजी तें साक्षात्‌ सबंध भयो है । और ये 
ब्रजवासी हैं | तातें इन मे भिन्न माव श्रीगोवद्धननाथजी आप न राखते । सख्य 
भाव राखत है । सो जसे कृष्णावतार में ग्वाल-बालन की छाक छूटि के खाते 
जूठी हू खाते। ते ही यहां पाथो गुजरी के स्नेह-बस दोंई श्रीगोवर्द्धननाथजी 
आप उनके संग बसी ही लीला करते । ओर अनोसर में ब्रजमक्तन को सेवा को 
अधिकार है। तातें श्रीआचायजी महाग्रश्मु आप अनोसर में पंखा आदि की सेवा 
न राखे। सो पाथो गुजरी ब्रजमक्त हैं। तातें उन को यह अधिकार श्रीगोवर्द्धन- 
नाथजी आप दिये । तासों अनोसर में मैद्रि म॑ं जाँह के वाके हाथ की छाक 


अरोगे। सो यह श्रीआचार्यजी महाग्रशुन के मारग की रीति अलुसार जाननो | 
विपरीत नाहीं । 


ता पाहें श्रीगोवर्दननाथनी आप दही-भात अरोगे। 
सो थार में श्रीगोवर्डंननाथजी के श्रीहस्त की अंग्रुरिन की 
लकीर उपटी हैं। सो थार श्रीगोवर्डननाथजी आगें धरयो रहो। 
और थोरो सो दही-भात हू थार में रह्मो हतो । सो उत्थापन 
के समे श्रीगु्साईजी स्नान करि के पर्वत ऊपर चढ़ि के संख- 
नाद करवाइ के मंदिर में पधारे । सो श्रीयुसांईजी भीतर जाँइ 
के देखे तो श्रीगोवर्ननाथजी आगे थार धरयो है। और 
अँग्ुरिन की लीक हू थार में उपटी हैं। सो देखि के श्रीगु्सा- 


पाथो गुज़री ४१५ 


ईजी ने .ता वात कौ खेद कियो। सो प्रथम तो प्रभु रूपा 
पौरिया को बुलाइ के पूछे, जो-रूपा ! इहां कौन आयो हतोी ? 
तव रूपा ने श्रीगुसाईजी सों विनती करी, जो-महाराज ! 
इहाँ तो कोऊ नाहीं आयो। परि मोकों कछ निद्रा आइ गई । 
तब की तो नांहीं जानत हों। परि मेरे आगे तो कीऊ आयो 
गयो नाहीं। तब श्रीगोवर्डननाथजी की वात श्रीमु्सांईजी 
जानें । काहेते, ? जो-रूपा कव हू सोवे नाहीं सो आज क्‍यों 
सोवे ? तातें इह काम श्रीगोवर्ष्धननाथजी कौ ई है। यह निद्धार 
श्रीगुसांईजी अपने मन में करे। तब श्रीमुसांईजी श्रीगोवर्ड्ून- 
नाथजी सों पूछे, जो-वावा ! यह कोन पें माँगि के अरोगे 
हो ? तव श्रीगोवर्डननाथजी श्रीगुसांईजी सों कहे, जो-आज 
यह-दही भात पाथो गशुजरी सों मॉगि के अरोग्यों हूं। तब 
श्रीगुर्साईजी चुप करि रहे । 
चार्ता प्रसग-२ 

और एक समें श्रीगोवर्द्धननाथजी के देरसन को पाथों 
आई। तब श्रीगोवर्द्धननाथजी कों भोग आयो हतो। सो 
किवाड़ न खुले हते । ता समे पाथो दरसन को आई । तब 
पाथो गशुजरी श्रीगोवर््धननाथजी को वाहिर तें उराहनों देन 
लागी । ये वचन पाथो गुजरी नें श्रीगोवर्धननाथजी सों कहे 
जो-इहां तो अब तू राजा होंइ के घर में वेव्यो हैे। क्वाड़ा 
दे के आरोगत है । जो-कीऊ देखन न पावे । अब तेरे अति 
ठकुराई भई । त्तासों हमकों कौन भीतर जान दे ? ऐसो वचन 
याथो गुजरी नें वोहात ही कहि कहि श्रीगोवष्यननाथजी को 
सुनाए। तव ताही सम मेदिर के किवाड़ खुछि गए। तथ 


४१६ दोसौ बावन वेष्णवन की वार्ता 


वह पाथो गुजरी श्रीगोवध्यननाथजी पास भीतर मंदिर मे गई। 
ता दिन तें पाथो गुजरी दरसन कों आवें तब मुरक के दरसन 
पावती । कीऊ पाथी गुजरी कों वरजतों नाहीं। वह पाथोी 
गुजरी मंदिर में भीतर जाँइ के दरसन करि के आवती । वा 
पाथे गुजरी को समे बेसमे की कछू अटक नाहीं । वह पाथो 
गुजरी कौ श्रीगोवर्धननाथजी सों ऐसो संबंध हतो | . 

और जब श्रीगोवध्धैननाथजी कुनवारा की भोग अरोगे 
तब श्रीगोवध्धननाथजी के इहां गायवे को पाथों कौ सर्व कुटंब 
आवे। उन पाथो शुजरी कौ नेग हो । सो यह पाथो की बात 
कहां तांई कहिए ? उन की वात वेई जानें । वह पाथों ग्रुजरी 
श्रीगुसाईजी की ऐसी कृपापात्र भगवदीय हती | तातें इन की 
वार्ता कहां तांई कहिए ? वार्ता ॥५८॥ 
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अब श्रीग्रुसाँईज्ली को सेघक एक धोबषीं, गोपालूपुर में रहतो, तिनकी 
वार्ता कौ भाव कद्दत हैं-- 

भावग्रकाश--ये तामस भक्त हैं। अन्तगृहगता में है'। लीला में इन कौ 
नाम श्रीदेवी है। ये 'मन्मथमोंदा' की वेटी हैं। तातें उनके भावरूप हैं। सो 
एक समे चंद्रकला ने श्रीदेवी' तें कह्यो, जो-श्रीदेवी ! तू प्रशुन को यह कहि 
आऊ, जो-श्रीचंद्रावहीजी आप कों याद करे हैं। सो वेगि पधारो। तब 
श्रीदेवी ने कह्नो, जो अभी तो मोकों मेरी मेया बुलावत हैं । तातें वहां जाऊंगी। 
तब चंद्रकला ने कह्यो, जो-भ्रीठाकुरजी 'सौरभकुंज' मे॑ विराजत हैं । सो कितेक 
दूरि हैं? तत्काल कहि के चही आऊ। और यह वीरा श्रीचंद्रावहीजी ने पठायो 
है सो श्रीठाइुर्जी कों दीजो। तब श्रीदेवी वीरा ले के चही। सो सौरभकुंज 
में आई। तब श्रीगरुसांइजी कहे, अरी श्रीदेवी ! आज तू यहां केसे आई १ तब 
श्रीदेवी कहे, महाराज ! आज मेरो मनोरथ पूरन करो । हों बोहोत दिन तें आप 
को भजन करति हों | सो मेरो ताप निवारन करिए। तब श्रीठाकुरजी मुसिकाए। 
सो श्रीदवी जाने, जो-शथोग्रशुज्ी मो पर प्रसन्न हें । तातें वह बीरा आपुन खाँड 


एक धोबी, भ्रीनाथजी का ४३१७ 


श्रीठाकुरजी कों आर्लिंगन करन लागी। सो इतनेई मे चंद्रकला तहां आई। सो 
उनने यह बात देखी। सो श्रीदेवी ने जान्यो। सो डरपि के न्यारी ठाढ़ी व्हें रही। 
ता समे मुख की पीक श्रीठाकुरजी के वछ् पर परी। सो श्रीठाकुरजी अप्रसन्न 
भए । तब चंद्रकला ने सराप दियो, जो-श्रीदेवी! तोकों मेनें कहा करिये को 
भेजी ही और तैनें यह कहा कियो ? ठहां तो श्री्चद्रायहीजी कों छिन छिन 
अधिक अधिक विरह होंइ रत्यो है। तामें तेन यह विलंब कियो ? और छल 
कियो ? श्रीठाकुरजी के व्ध पें पीक डारी। सो अब श्रीणाकुरजी को वद्ध पलटत 
में हू विरूच होइगो। सो तेनें अनुचित कार्य कियो। तातें तू हीन योनि में 
गिरि। तब तो श्रीदेवी कांपन लागी। पाछे वह चंद्रकला के पॉवन परी। तब 
चंद्रकला ने कब्यो, जो-प्रभु तेरो उद्धार करेगे । 

सो यह गांठोली में एक धोवी के जन्म्यो । सो बड़ो भयों तब 
गोपालपुर मे रहिये लाग्यो। तहां श्रीमुर्साईजी तें नाम पायो | पाछ श्रीनाथजी 
के वस्ध धोयवे की सेवा करन लाग्यो। तो श्रीमुर्साईजी वाकों नेग बांधि दियो। 

पाता प्रसग--१ 

सो वह धोवी श्रीगोवर्द्धननाथजी के वश्र धोवतों। सो 
वोहोत सावधानी सों धोवतो । सो एक समे श्रीगुर्साईजी 
श्रीनाथजीद्वार पघारे हुते । तब एक दिन ओगोवर्द्धननाथजी 
की सेवा सों पहोंचि के ता पाछें भोजन करि के पाछे गोविंद- 
सामि की क्ंवखंडी पांव धारे । ता पाछे वहां सों हरजी की 
पोखर पांव धारे । तव वह धोवी श्रीगोवर्डननाथजी के व्र 
धोवत तें देख्यो | सो देखें तो वस्र वोहोत ही जतन सों घने 
घने प्रेम सों माव सों धोवत हतो । परि सिला पर न पछांटे । 
तव देखि के श्रीगुरसांईजी ने वासों पूछयो, जो-तू ऐसे वश्र 
हाथ पर धोवत है सो काहेंते ? जो-सिला पर क्यों नहीं 
पंटि के घोवत है ? ऐसें पूछयो । तब वा धोवी ने क्यो, 
जो-श्रीमहाराजाधिराज ! श्रीमोवर्दधननाथजी के श्रीअंग के 
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बिनियोग के बस्र हैं। तो हों केसे सिल्ा पर पछांटों ? तातें 
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ऐसें धोवत हों। । 


भावतप्रकाश--यह कहि यह जतायो, जो-ये वस्र हू अछोकिक भक्तन के 
भाव कौ स्वरूप हैं। तातें हों इन सों ऐसी निठ्राई केसे करों ? 

तब ऐसें बचन सुनि के, ऐसें जतन सों धोवत देखि के, 
श्रीगुसांईजी बोहोत ही प्रसन्‍न भए । पाछें श्रीगुर्साईजी वा 
धोबी ते क्यो, जो-तू कछ मांगि। में तो पर प्रसन्न हों। तब 
वा धोवी ने कद्यो, जो-मोकों मोक्ष दीजें । और मेरी प्रथ्वी 
में सेवा चले। वेभव सों युक्त माहात्य चले । तब श्रीगुर्साईजी 
धोबी सों कह्यो, जो-तें मांग्यो सो दीनो । 


भावप्रकाश--सो याने हीन बस्तू मांगी। काहेतें ? हीन वण है । तात हीन 
बुद्धि है। सो तुच्छ बस्तु मांगे । और लीला में ये 'अंतग्रेहगता' में है। सो सग॒ण 
हैं, सकाम हैं। तातें यहां ह्‌ लौकिक कामना रही । 

पाछे श्रीगुसांईजी तो अपने घर पांव धारे । पाछें केतेक 
दिन पाछें वाक़ौ काल आयो । तब वाकी देह छूटी । ता पाछें 
सायुज्य मोक्ष भई । पूजा चली । 


वार्ता प्रसंग-२ 

सो एक समे चाचा हर्विंसनी और एक वेष्णव दोऊ 
जनें गुजरात जात हते । तब मार्ग में एक बड़ो गाम आयो । 
तहां आय के मजलि उतरे। सो एक बनिया की हाट सों सीधों 
सामग्री सव ले के, ता पाछें गाम के वाहिर जॉँइ के, जल के 
स्थल निकट जाँइ के, पाछे रसोई करि के श्रीगकुरजी आागें 
भोग धरि के ता पाछे दोऊ जनेंन महाप्रसाद लियो। पारछ्छें 
गाम में आय कै वा वनिया की हाट में वेठे । सो दिन थोरों 
सो रहो हो । तहां सव॒ कीऊ लोग जात हते । और वह 
वनिया हू हाट को वढ़ाय के चल्‍यो । तव चाचा हरिविंसजी के 


एक धोबी, श्रीनाथजी का ३१९ 


साथ के वेष्णव ने वा वनिया सों पूछथो, जो-तुम कहां जात 
हो ? और ये सगरे छोग कहां जात हैं ? और इहां यह 
देहरा में कहा है ? तव वा वनिया ने कह्यो, जो-यह राजा 
के श्रीठाकुरजी हैं । यहां वेमव घनो है ! सुंदर मंदिर वोहोत 
मनिजट्ति काम है । देखिवे सारिखी जगह है। और श्री- 
ठाकुरजी के आभमरन हू घने हैं। उँचे मोल के हैं। और 
चौकी सिघासन कनक मनिजटित हैं। और वख्र, चंदरवा, 
पीछेवाई घने उंचे जरी मखमल के हैं। और गजमोतिन की 
झालरि और तोरन माला हैं । और पात्र सब कंचन के हैं । 
ऐसें वेभव घनो घनो वतायों। और (क्यो) जो-तुम हू चलछा 
देखो तो खरे ? तुम घनी ठोर श्रीठाकुरजी कौ दरसन करो 
होइगो । परि ऐसें कहूँ नाहीं है। तव वैष्णव साथके नें 
हसरखिंसजी सों कह्यो, जो-या वंनिया ने इतनी वड़ाई करी 
तातें चलो देखे तो खरे ? देखिवे में कहा छागे ? श्रीठा- 
कुरी हैं ऐसें कहि के घनो आग्रह कीनो। तव हखिंसजी 
ने कह्यो, जो-तुम जा के देखि आऊ। तब वा वैष्णवनें 
कह्यो, जो-तुम हू चलो तो हों जाऊँ। ऐसी घनो आग्रह 
कीनो । तव हर्विंसनी और वह वेष्णव दोऊ जनें वहां 
देखन कों गए। तथ वेष्णव द्रव्य को वभव घनो देख्यो । 
ता पाछें रुजाने घर की कंचन थारी में आति करी। 
तव अनेक वाजा बाजत हैं, अनेक छोग ठाढ़े हैं । श्री 
ठाकुरजी सिगार भारी भारी बस्तर उंचे पहरि ठाढ़े हैं। तथ 
श्रीगाकुरजी को देखि के हरिविंसती ने मूड हलायो। और 
कहो, जो-भछो घोवी कौ वनाव है। सो मूड हलावत 
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करि तहां श्रीठाकुरजी न्यारे बेठारि के सेवा करो । और इन' 
श्रीठकुरजी की सेवा जेसें चलि जाति हे याही रीति सों 
चलाऊ । जैसे वैभव सों भीतरिया ट्हेलुवा सेवा करें हैं वैसे । 
तामें न्‍्यून कछ मति करो। 

भावप्रकाश--काहेतें, ये श्रीनाथजी कौ धोबी हे । और श्रोगुसांईजी ने 


इनकों वर दियो है | सो ए श्रीमुसांईजी की दीनी ठकुराई है । तातें वेभव घटा- 
हवे की चाचाजी नाहीं किये 


और दिन में एक बार तुम जाऊ सो नमस्कार मात्र 
करि आओ । सो जा भांति सों जैसें हखविंसजी कहे, तेसें ही 
राजा कर थो । और श्रीगोकुल को अपनी स्त्री कुटुंब ले के 
थोरेसेक दिन में आयो। ता पाछें श्रीशुर्साईजी सों बिनती करि 
के नाम-निवेदन कीनो । तब भेंट बोहोत ही करी | पाछें 
धोरेसेक दिन उहां ही रहि के मार्ग की रीति सब सीखे | 
ता पाछें श्रीगोवर्दननाथजी के दरसन करे । ब्रज की 
परिक्रिमा करी । ता पाछे श्रीश॒र्साईजी सों बिनती करी, जो- 
महाराज ! मोकों सेवा कौ मनोरथ है । सो मेरे माथे स्वरूप- 
सेवा पधराइए । तब श्रीगुसांईजी ने एक स्वरूप मँगाई के 
ताकी प्रतिष्ठा करि के पंचाग्त सों स्नान करवाई के सिगार 
करि के ता पाछे राजा को श्रीठाकुरजी पघराई दिये । पाछ़ें 
राजा श्रीगुसांइजी सों विदा होई के अपने देस कों मारवाड़ 
को चल्यो । सो थोरेसेक दिन में घर कों आयो। ता पाछें एक 
मंदिर नयो घनो सुंदर करवायो । पाछें आछौ मुहूर्त देखि के 
श्रीगकुरजी मंदिर में पधघराए । ता पाछें सुंदर सामग्री करि 
के श्रीगकुरजी कों भोग धस्यो । पाछे आर्ति अनोसर -करि 
के वेष्णव बुलाइ के मंदिर में ही प्रसाद लिया। ता पाछँ भली 


धोबी राजा, माखाड़े का घर 


भांति सों सेवा करन लाग्यो । दिन में अपने हाथन सों सेवा 
करे। रात्रि में वेठे भगवद्‌ वार्ता करे । सो वे धोवी के श्रीठाकु- 
रजी भए हे, सो रात्रि कों आई के एकांत में वेठि के राजा 
और वेष्णव भगवद्‌ वार्ता कीतैन करे सो सब सुने । तब केतेक 
दिन पाछें एक दिन रात्रि में वानें राजा को सत्र में कह्मो, जो- 
मोकों तुम तुम्हारे श्रीगाकुरजी के मंदिर में द्वार वाहिर एक 
ग़वाखा में वेठरों । और तुम्हारे श्रीगकुरजी कौ राजभोग 
सराबों ता पाछें वा महाप्रसाद में तें एक पातरि परोसि के मेरे 
आगे घरो । और च्यारो मेरे लिये कछ मति करो । और मेरे 
मंदिर को वेभव है सो सब श्रीनाथजीद्वार पठाऊ। ऐसें सन 
में राजा सो कह्यों । तव राजा ने ऐसेंड कियो । 

ता पाछें केतेक दिन पाछें हर्विंसजी गुजरात तें आवत 
हते। तव राजा के घर आइ के उत्तरे। तव हखिंसजी के साथ 
में और हू वेष्णण वीस पचीस साथ हुते । सो वह राजा भली 
भांति सों वेष्णन कों तथा हरखविंसजी को मिलि, भेंटे। पाछें 
डेशा वेठाए । रसोई के समे सामग्री सव पहोंचाए । भी 
भांति सों रसोई करि के सवन श्रीठाकुरजी को भोग धरि के 
महाप्रसाद लियो। ता पाछें सवारे हखिंसनी चलन लागे। तथ्‌ 
राजाने चोहोत ही आग्रह करि के राखे । पांछ निद्य चलिवे 
की कहे, तब राजा नाहीं करें। कहे, जो-भले, काल्हि 
चलियो । आज कौ दिन तो और हू रहो । तव ऐसे करत 
एक मास राखे । ता पाछ घनीसी भेंट राजने श्रीगुर्साईजी 
को तथा श्रीगोवद्धंननाथजी को चाचाजी के साथ दीनी ! 
ता पाहं घनी मनुहारि करि के बोहोत विनती करि के 
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हिंसजी को विदाय किये । थोरीसी दरि हरखिंसजी कों 
पहोंचावन कों गए । और ता भांति फिरि घर आय के सेवा 
करन लागे । सो राजा वेष्णवन विषे ममल्र घनो राखत हो। 
सो वेष्णव सों घनो दासल दीनता राखे । वेष्णव सों मिलि 
के भगवद वार्ता कीतेन करतो । वेष्णवन को महाप्रसाद निद्य 
लिवावतो । और जो वेष्णव द्रव्य मांगे ताकों द्रव्य देह । और 
व्यावृत्ति कों लगावे । और वेष्णव सों काहू बात सो दुराव 
नाहीं करे । वेष्णव के कहे कौ सदा विस्वास राखे। वेष्णव 
जेंस कहे तेसेई करे । बचन उथापतो नाहीं । सदा विस्वास 
ही राखतो। रात्र दिवस भगवल्लीला वेष्णवन में ढक्यो ई रहे। 
सेवा बहु भली भांति सो करे। सामग्री बोहोत ही सुंदर 
होती । सो श्रीठाकुरजी को समर्पि के महाप्रसाद आप 
वेष्णनन सों मिलि के लेतो। श्रीञकुरजी हू सानुभावता 
जनावन छागे । चहिये सो मांगि लेते । आप आरोगते तब 
बातें करते । श्रीगुसांईजी हू वा पर घने प्रसन्‍न रहते । और 
हखिंसजी गुजरात जाई और आवे तब चाचाजी राजा के 
घर उतरते । दिन पांच दस रहते। रात्रि कों भगवद्‌ वार्ता 
कीर्तन करते। मार्ग को सिद्धांत गोष्य वार्ता होइ सो सब 
हरिविंसती वा राजा सों कहे । वा राजा ऊपर हर्विंसजी 
सदा प्रसन्‍न रहते। रांजा हू हर्विंसजी की कान घनी राखतो। 
भली भांति सों हरखविंसजी की सेवा करें | घने घने मनोरथ 
सों हरस्विंसजी को रसोई करवावे, महाप्रसाद लिवावें। राजा 
हरविंसजी की आज्ञा प्रमान चले । सो वह राजा श्रीगुसांईजी 


की ऐसी ् भगवदीय हतो । तातें इनको वार्ता कौ पार 
नाहीं, सो कहां तांई कहिए । वार्ता ॥६०॥ 


पटेल का बेटा, पटवारी की वेटी ४२७ 


अब श्रीगुर्साईजी के सेवक एक पटेल की बेटा और पटवारी फी चेटो, दोऊ 
गोधरा के घासो, तिनकी घार्ता कौ भाव कद्दत हैं-- 


चार्ता प्रसंग-६ 

सो उन दोऊन को परस्पर बोहोत प्रीति हुती। सो दोऊ 
जनें एक पंडया के घर वालक अवस्था में पढ़िवे को बेठे हुते। 
सो दोऊन कौ आपुस में सनेह घनो हुतो । सो केतेक दिन कों 
पटवारी की बेटी को विवाह भयो । तब वह बड़ी भई । सो 
एक गाम कोस बीस पर हतो । तहां विवाह करि दीनो । 
ता पाछें केतेक दिन कों वह सयानी भई । तव वाके सुसरारि 
की आनो आयो। तव वाके माता-पिता ने विदा करि दीनी। 
तब वा गाड़ी में वेठि के सव कोऊ विदा करि के पाछें फिरें। 
तव वह पटेल को बेटा ऊ विदा करिवे कों गयो हुतो । सो 
जब वह गाड़ी में वेंठि के चली तव वह पंटेल की वेय एक 
रूख पर चत्यो | सो ऊपर चढ़ि के देखन लाग्यों। सो जबलों 
गाड़ी को धूरि हू दृष्टि परी तवलों तो देख्यों करयो। और 
धूरि हू दृष्टि नाहीं परी तव वह पटेल कौ वेटा निरास भयो। 
सो मन में दुःख ल्याइ के रोयो । और आंखि मींचत भयो। 
सो मूर्छा खाँड के वा रूख पर तें गिर्बो | सो प्राव निकसि 
गयो । पाछें वाके देह संबंधी कुटंधब सव आइ क जुरे। ता 
पाछे वाही रूख के नीचे वाकी संस्कार कियो । ता पाछें वहां 
ही एक चोंतरा कियो । पाछें केतेक दिन में वह पटवारी की 
वेटी पाछी फ़िरि के अपने माता-पिता के घर आई। तब 
मुहते आहछो नाहीं हुतो । संध्या समे गाम में जाँडे को मुद्ृ्त 
हतो । सी वह गाम के वाहिर वाग में उतरे । ता पाछे साथ 
के मनुष्य ने वा बाग में रसोई करी । तब वह पटवारी की 


४२८ दोसौ बावन वेष्णवन की वार्ता 


बेंटी इत उत देखन छांगी)' तब चोंतरा देख्यो । तब इन साथ 
के मनुष्यन सों पूछयो, जो-यह चोंतरा केसी भयो है ? यह 
कहा है ? यह चोंतरा पहिले तो यहां न हुतो। तब इन 
साथ के आह्मन ने कह्यो, जो-यह चोंतरा तो वह पटेल कौ 
बेटा अमृकौ, तोसों घनी प्रीति हती ताकौ है। तब इन ख्री 
ने पूछयो, जो-वाकौ चोंतरा कैसो ? वह कहां मस्‍्यो ? तब 
इन ब्राह्मयन ने कल्यो, जो-यह यहांई मस्यो। तब इन 
ख्रीने पूछयो, जो-ये कैसे मर्यो ? और कब मस्चो ? सो 
समाचार मोसों विस्तार करि के कहिए । तब वह ब्राह्मन ने 
कह्यो, जो-सुनि ! जा दिन तू तेरे सुसरारि कों चली ता 
दिना सब कोई तोकों बिदा करि के घर कों आए। और 
यह पटेल को बेटा तो या रूख पर चब्यो | सो जब लों तेरी 
या गाड़ी की धूरि याकी दृष्टि परी तब छों तो देख्यो करचो । 
और धूरि हू दृष्टि नाहीं परी तब वाकों तो तेरी विरिह-ताप 
भयो । सो मूछो खाँड के या रूख के उपर तें गिरयो। सो 
देह छोरी। सो ऐसी वात वा पटेल के बेटा की वा ख्रीने सुनी। 
तव वाह कों विरिह-ताप कौ कलेस भयो । सो अत्यंत भयो। 
पाछें मूछा खाँह के धरनी पर गिरी । पाछें ख्रीने वाही ठौर 
देह छोरी । तब वाहू के देह संबंधी सव कीऊ खबरें सुनि 
के आइ जुरे । ता पाछें वाकी संस्कार वहां ही वाही बाग में 
करे । पाछें वा पटेल के बेटा के चोंतरा के समीप वाकौ हू 
चोतरा करयो । 

ता पाछें केतेक दिन को भगवद्‌ ईच्छा ते श्रीग्रसाईजी 
गोघरा पाँव धारे । तव वाही वाग मे उतरे । ता पाछें वैष्णव 
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सव आय के जुरे। तव सव वेष्णव दंडव॒त्‌ करि वेठे। इतने ही 
श्रीगुसांईजी उन वेष्णवन सों पूछयो, जो-इहां दोऊ चोंतरा 
कैसे हैं ? तव उन वेष्णवन सब समाचार चोंतरा के कहे । 
और वे दोऊ जनें पटेल के बेश और पटवारी की बेटी के 
प्रीति के और मृत्यु के समाचार सब कहे । इतने ही श्री- 
गुसांईजी की दृष्टि वा सरवा पर गई । तथ देखे तो वे दोऊ 
जनें भूत भए हैं। सो वे रूख पर बेटें देखे। तब श्री- 
गुसांईजी ने पहिचाने । ता पाछें आप सव वेष्णवन को विदा 
किये । वेष्णव दोइ चार मुखिया रहे । ता पाछें श्रीगुसांईजी 
उठि के वा रूख नीचे गए | जाँइ के ठाड़े रहे । और उन 
दोऊ जनें कौ नाम छे के पुकारे। इतने ही थे दोऊ जनें 
आँइ के ठाढ़े रहे। ता पाछें श्रीगुसाईजी उन दोऊन को चरन- 
परस करायो । अध्यक्षर मंत्र कान में कह्मो। और चरनोदक 
जल मँगाह के दीनो । इतने ही उनकी वे देह दोऊन की छूटी । 
अलौकिक देह की प्राप्ति भई। इतने ई श्रीगकुरजी की दती 
आई, चारि। सो ठादी भई। तथ श्रीमुसांइजी को दंडवत्‌ किये। 
ता पाछे श्रीगुसांईजी ने आज्ञा करी, जो-तुम इन दोउन कों 
निककुंज देस और तुलुसी-कुंज' में छे जाऊ | इनकों श्रीठाकु- 
रजी की लीला में प्रवेस कराओ। तथ वे इति दोउन को 
भगवज्लीला में पहोंचाए । 

ता पाछ उन वैष्णबन श्रीगुसांईजी सों विनती करी, जो- 
महाराज ! ये पूर्वजन्म में दोऊ जने कौन है ? सो हमकों आप 
कृपा करि के कहिए । और इनको ऐसी प्रीति केसे भई ? 
तब श्रीगुसांईजी कह्यो, जो-यह दोऊ जवें निजथाम में श्रीचंद्रा- 
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त्नी की सखी हैं । सो पुरुष तो लीला में * कामकला ? 
और ख्री कौ नाम 'रति' हैे। ये दोऊ कलहंसी' के 
ब्रेक भाव-रूप हैं। सो दोऊन को समग्रीति सदा की घनी 
सो कीऊक दोष अपराध तें कितनेक भक्त लीला संबंध 
| मित्र-भाव के विहुरे हे, ता समें के ये दोऊ बिछुरे हैं। ता 
तो अनेक जन्म भए । सो कहां छों कहिए ? परि ये 
नम में दोऊ पूरव दिसा में कान्यकुब्ज गाम है, तहां ब्राह्मन 
पुरुष दोऊ जनें हुते | सो भगवत्सेवा करत चार प्रहर दिन 
। और रात्रि में दोऊ जनें भगवद्‌ वार्ता करे । कीर्तन करे। 
ख्री-पुरुप दोऊ जने करे । परि लौकिक व्यवहार कछ जानें 
। ऐसें जन्म पूरो कियो । परस्पर प्रेम अत्यंत हो। सो 
; को अंत समे आये तव उन खत्री ने कह्यो, जो-तुम्हारे 
हों निर्वाह केसें करोंगी ? ऐसें कहि के रोवन लागी। 
उन पुरुष ने कह्यो, जो-तू ही अन्न त्याग करि के प्रान 
॥ करियो। ता पाछें वाकी देह छूटी। ताकौ संस्कार 
यो । पाछें वा स्री ने सेवा तो और बराह्यन के घर दीनी । 
र आप तो अन्न त्याग करि के केतेक दिन में देह छोरी । 
इन दोऊन की यह गति भई । भगवद्‌ भाव कौ अभाव 
थो तातें ऐसो भयो । अब इनकों कछ दोप वाधक नाहीं। 
छा में पहोंचे । सो वह पटेल कौ वेण और पटवारी की 
| दोऊ श्रीगुर्सांईजी के ऐसें कृपापात्र भगवदीय भण । तातें 
की वार्ता कहां तांई कहिए । वार्ता ॥६१॥ 
भावप्रफाश--या वार्ता में यह जतायो, जो-भगवत्सेवा सर्वोपरि पदार्थ 


तात लोकिक प्रीति करे सेव छोरत हैँ ताकी यह गति होंत हैं। तासों 
ये को विचारि के चलनो । 
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अब श्रीगुसाईन्ी कौ सेवक एक राजा, गुश्नरात कौ, तिनकी वारता की भाशष्र 
फद्दत दै-- 


भावत्रकाश--ये राजस भक्त हैं। लीला में इन को नाम 'रास-रसिका' है। 
सो रास-रसिका प्रशुन के रासादि छीलान के ध्यान में सदा निमग्न रहति हैं। ये 
कलहंसी' तें प्रगटी हैं, तातें उन के भावरूप हें । 

सो एक समे श्रीगुर्साईजी दारिकाजी श्रीरसछोरजी के दस्सन को पधारे। 
सो मार्ग में या राजा कौ गाम आयो । तहां डेरा किये। तब राजा सों काह ने 
कही, जो-आज तो एक महापुरुष अपने गाम के धाहिर डेरा किये हैं। सो उन 
कौ तेज-प्रताप बोहोत हैं। उन के साथे बोहोत से मनुष्य हू हैं। सो इन के दरसन 
को गाम के छोग-लुगाई सब जात हैं। ये बड़े सिद्ध कहावत हैं। त्तव सजा नें 
कही, जो-हम हू उन के दस्सन को चलेंगे । सो राजा बोहोत से मनुष्यन कों 
साथ ले श्रोमुर्साईजी के दरसन कों आयो। सो ता समे श्रीग॒र्साईजी आप 
संध्यावंदन करत हे । सो राजा को ऐसे दरसन भण मानो साक्षात्‌ तेजःपुंज अग्नि 
होंई। तब राजा देंडवत्‌ करे विनती कियो, जो-महाराज! हृपा करि सोकों 
अपुनो सेवक कीजिये। हों आप कौ दास है । तब श्रीमुसांईजी राजा की दीनता 
देखि प्रसन्‍न भए। पाछे राजा कों नाम सुनायो | ता पाछे राजा ने विनती करी, 
जो-महाराज ! कृपा करि मेरे घर पधारिये। तब श्रीगुसाईजी आज्ञा किये, जो- 
हम कालिि तेरे इहां आवेंगे। ता समे चाचा हरिवंसजी साथ हे। सो राजा ने उन 
सों पूछी, जो-मोकों श्रीग॒साईजी कौ स्वरूप सागे कौ स्वरूप कृपा करि के समुझा- 
इए । तब चाचाजी ने श्रीगुर्ताईजी कौ स्वरूप, सागे कौ स्वरूप सब आहछी भांति 
सों समुझायो । ता पाछे राजा ने श्रीगुसांईजी सों विनती करी, जो-महाराज ! 
सोकों निवेदन कराई 'संगवत्सेवा पधराय दीजिये । तब श्रीगुसांईजी आज्ञा किये, 
जो-आज तुम ज्रत करो । और कालिह तुम को निवेदन करावेंगे। तब भगवसत्सेवा 
हू पधराय देंगे। पाछें दूसरे दिन राजा ने भ्रीगुसांईजी को अपने घर पघराए। 
तब राजा सहकुड़च श्रीगुसांईजी के सरनि आयो । निवेदन पायो । पाछे राजा 
को श्रीमुसाईजी एक लालाजी कौ स्वरूप पधराय दियो । सो राजा के आग्रह 
सो श्रीशुसांईजी आप उन के घर तीन दिन बिराजे। सो श्रीगुसांईजी आप 
श्रीठाकुरजी की सेवा किये। पाछे सब्र रीति भांति, मानसी प्रकार आदि सब्र 
राजा को सिखाये। ता पाछें राजा सों विदा होंह श्रीगुसांईजी तो आप दारकाजी 
पघारे। ता दिन तें श्रीमुसाईजी की ऋपा सों राजा के हृदय में भगवत्स्वरूप 
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लीला सहित आय विराज्यो | सो राजा वा रस में छक्यो रहतो । पाछे राजकाज 
सब दीवान को सॉंप्यो। आप काहू सों विसेस बोले हू नाहीं भगवन्नाम को 
उच्चारन रात दिन करे | लौकिक रंगराग सब छोरि दिये। 


वार्ता प्रसग- १ 

सो वह राजा कब हू काहू सों रीझें नाहीं, काहू सों 
संभासन हू करे नाहीं। भली भांति सों सेवा करे। वैष्णव कों 
घर में उतारे । सीधो सामग्री भली भांति सों देही । आग्रह 
करि के घने दिन राखें । ता पाछें चले तब भली भांति सों 
विदाय करे । द्रव्य मांगे ताकों द्रव्य देहि। उद्यम व्यावृत्ति को 
लगावे । वेष्णव कों आदर सों आसन देह के बेठावे। आप 
बैठे भगवद्‌ वार्ता करे। भली भांति सों वेष्णव की सेवा करे। 
ड्॒ब्य और देह अन्य विनियोग न होंन देहि। अन्य कोऊ 
आवे तासों कार्य प्रमान वोले। मौन साधि रहे । काहू वात सों 
रीशि के काह को कछ देवे नाहीं । 

सो एक भवैया महा चतुर हो । सो सव देसांतर फिरि 
रिझ्नाय सवन कों, दृब्य घनो कमाय ल्‍यायो । कदावित्‌ कोऊ 
काहू वात तें नाहीं रीझे, और कृपा न होई काहू को कछ  देवे 
नाहीं, ताहू कों यह मंवेया रिझावें। और द्रव्य घनो सो लेई। 
सो सव देस फिरि के वा राजा के नगर में आयो । तव 
राजह्र जाँड के राजा के छोग-प्रधानन सों मिल्‍यो । तब 
राजा के लोग-प्रधानन सब ने वा भवेया सों कह्यो, जो-तू 
या गाम में मति रहे । मति खरच खाँय । इहां कौ राजा 
काह्ट मों रीझत नाहीं । काह को कछू देत नाहीं । ऐसें प्रधान 
ने कह्यो । तव भवेया ने कह्यो, जो-काह को रीझ्षत नाहीं 
तो भले । परि हों तो भवेया, जो-राजा कों स्झ्राये विन 
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गाम तें जीवत नाहीं जाउं। इहां वेठ्यों वरस-दोड़ चारि 
खरच खाउंगो । और राजा को रिश्लाउंगो । एक बेर राजा 
मेरो ख्याल देखें। ता पाढ़ें देखें केसें नाहीं रीशत ? और 
कदाचित्‌ मेरो ख्याल नाहीं देखत तो या गाम में तें जीवत 
न जाउँंगो । इहां आपघात करि के. मरोंगो। ऐसें निर्ार वा 
भवेया ने करयो । ता पाछें एक वार राजह्ार में फिरि जाँइ 
के उन छोक-प्रधानन सों वह भवैया मिलयो । और कह्यो, जो- 
तुम्हारे राजा सों मेरी विनती समाचार कहो, जो-मेरो ख्याल 
एक बेर देखे । ता पाछें भले कछ मति दीजो । परि ख्याल 
भेख सव दिखाए विन तो हों जाउंगो नाहीं। ऐसे निद्धारि 
करि के वा भंवैया ने कही । सो वह खवास-प्रधान सब समा- 
चार राजा सों जाँड कहे । परि राजा उत्तर न देहि, वोले हू 
नाहीं । ऐसें करत एक वर्ष वीत्यो । सो और देस कमाय के 
ल्यायो हतो सो सब खायो | और वनिया की हाट तें उचापति 
करि के सौ खाँड़ रुपैया खाँये । खरच भारी हो। गाड़ी घोड़ा 
मनुष्य घने संग हुते । ता पाछें एक द्विना जाँड के भ्रवेया 
राजद्वार छांघवे को वेठ्यो । वल्न सव जराय दिये । और सव 
कीऊ समुझावें परि वह भवैया माने नाहीं । कहे, जो-के तो 
राजा राज-सभा करे के मेरो ख्याल देखे। ता पाछें भले मोकों 
कछू मति दीजियो, नॉँतरु में मरोंगो। तव राजा के माथे हत्या 
देउंगो । तव हों जलपान करोंगो । ऐसें करत दिन तीन चारि 
वीते। तब प्रधान नें जॉइ के राजा सों विनती करि के कह्यो, 
जो-साहिब ! वह भवैया अपने द्वार आय के वेठ्यो हे । वख्र 
सव जराय दीने । पानी नाहीं पीवत । दिन चारि दीते वासों 
प्‌प 
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हम घनी समुझायो परि वह भवेया माने नाहीं। हठ में परचो 
है। वह कहत है, जो-में सव देसांतर की कमाई खाई। और 
वनिया कौ रिनि करि के खायो है। तातें राजा एक दिन मेरो 
ख्याल देखें, नाँतरु में मरोंगो। देह त्याग करोंगो । तातें आप 
एक दिन सभा में आय के वैठो | ता पाछें हम गाम के देसाई 
लोग और साह लोग सब को बुलावेंगे। सो सबन पास वाकों 
द्रव्य दिवावेंगे। ता पाछें तुम्हारी इच्छा माने सो दीजियो। ऐसी 
धनी घनी प्रधान ने वात कही । तब राजा ने सभा में बैठि 
के कही, जो-भले, सभा में बेठेंगे । ता पाछें प्रधान ने भैया 
सों बुलाय के कही, जो-हम तेरे लिये राजा सों घनो कटद्मों 
है । सो रात्रि को तुम्हारो ख्याल देखेंगे । तातें तुम अपने 
डेरा जाउं। जे के कछु खाँय के ता पाछें गाम के पटेल 
पटवारी और सब लोग साहकार सव कों बुलावेंगे । तुम्हारों 
सव साजि ले के आइयो। ऐसे कहि के वाकों उठायो। 
ता पाछें रात्रि कों सतत सभा भेी भई। तब राजा खाँय के 
बेठ्यो । ता पाछे गाम के पटेल पटवारी और सव छोग 
साहकार सव बुलवाये | ता पाछें वह, भवैया सव अपनों 
सव साज ले के आयो | तब उन ख्यालरू रच्यो। सो 
वह भवेया ख्याल घने घने वेस ल्यायो। तमासों आहछौ 
कियो और आझछी गायो । जो जो खांग करतो तथा ख्याल 
करते सो सव कियो । कसर कछ राखी नाहीं। परि राजा 
तो नीचो माथो करि के वब्यों । सो उंचो देखे नाहीं। ऐसे 
साहकार को ख्याल रच्यो। सो रात्रि घरी चार-पांच रही 
तय लॉ वह भवेया सब पचिहारे । परि राजा तो रीश्त 
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नाहीं । तव उन भवेयान ने अपने अपने मन में विचारचो, 
अब कहा उपाय कीजे ? रात्रि तो थोरीसी रहीं। और 
राजा तो रीझत नाहीं। तातें सवारो होइगो तव सभा सब 
उठि के जाँइगी । तव मेरो प्रन वृश्ष होइगो। तब मोकों 
मरनो पेरेगो । और भेरी अपकीर्ति होइगी। तातें अब कहा 
उपाय कीजे ? ऐसें मन में सोच करन लाग्यो। ता पाछ्ें 
विचारयो, जो-राजा के खबास सों पूछिये, जो-तुम्हारो 
राजा कौन वात सों रीझ्त हैं ? ऐसे विचारि के वा भवैयानें 
राजा के ख़वास को सेन करि के बुठायो । ता पाछे एकांत 
स्थल में जॉइ के वासों पूछथो, जो-तुम्हारो राजा कौन वात 
सों रीझ्त हैं ? देखो, तुम हम सव पचिहारे चारि प्रहर रात्रि 
परि राजा उंचो देखत नाहीं, तात अब कहा कीजे ? मेंनें 
तो ऐसो प्रन करयो है, सन्मुख देखि प्रतिज्ञा करी हे, जो- 
राजा को रिझाये विनु या गाममें तें जीवत नाहीं जानो । 
सो अब राजा त्तो रीझ्षत नाहीं, तातें अब कहा कीजे ? कौन 
उपाय कीजे ? सो तुम चतावी । जो-ऋदाचित रांजा रीश्ले 
और हम को कछ देही तो हम आधो भाग तुम को देहिगे । 
ऐसें हमारो वचन है । परि मेरों जीवन बचे । नॉतर मेरों 
मरन है । तव वा खबास ने वा भवेया सों कह्यो, जो- 
हमारो राजा तो एक वैष्णव विनु और वातसों रीझ्त नाहीं। 
तातें तुम वेष्णव को भेख ल्याऊ तो राजा तुरत रीझे | ऐसें 
कहि के राजा ने वा भवैया कों सब वेष्णव के लच्छन सिखाय 
कहे । तव जेसें खबास ने बतायो तेस भेख वेष्णव कौ वा 
भवैया ने करयो । तव ता पाछें भेख सिद्ध भयो । तब सभा 
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में आयो। तव सब सभा तथा राजा सों जयश्रीकृष्ण” करयो। 
हाथ जोरें । इतने ही सुनि के राजा उठि ठाड़ो भयो। और वा 
भवेया कों देखि के जॉइ के मिलयो, भेव्यों। हाथ पकरि के 
अपनी गादी उपर ल्याय के वेठास्थो । आगें हाथ जोरि कै 
ठाढीो भयो। तब राजा ने पांचों वस्र नवीन उँचे मँगाय के 
वाकों पहिराये । और कंकन, कुंडल, मुद्रिका, पोहोंची, चौकी 
तथा मुक्ताहार, कंचनहार, कंठसरी, सिरपेच, जराउ, ऐसे सब 
सिगार सो पहिरायो। और घोड़ा, एक रथ, एक सुखपाल, एक 
खासा साज संयुक्त दिये । और एक बड़ो गाम दियो। एक 
सहखर रुपया दीने । और सवन को यथासक्ति सीधो दीनो। 
पाछे कह्यो, जो-मोकों कछू और हू आज्ञा देउ। सो जेसें 
सेवा कहिये तेसें करों । ऐसें हाथ जोस्थो रहो । 
भावप्रकाश--यहां यह बड़ो सदेह है, जो-बा भवैया ने वेष्णव कौ भेख 
राजा को रिझायवे को, दिखायवे को लियो है, कछ सांचो तो है नाहीं। राजा 
हू या बात को जानत है'। तोऊ ऐसो आदर राजा केसे कियों ?! और भगवद 
विनियोग की सब्र बस्तू सोना के कुडल आदि या भन्रया को केसे दियो ? तहां 
कहत हैं, जो-वैण्णच कौ वेष है वह भगवत्स्वरूप है। जा भांति राजा कौ सिपाही 
राज्य को वेष धारन करत है, तब राजा हू वा्कों मानत है। और वा राजा की 
प्रजा हू बाकी आदर करत है । तेस वेष्णव वेप भगवान के पारसदन कौ वेप है । 
तातें, जो-मगवान के सेवक हैं, भगवदीय है, वे वा वेप कौ आदर करत हैं, नमन 
कग्त है, और सत्कार कग्त है। सो राजा वा वेष को देखत ही ठाड़ो भयो, नमन 
कियो। कछ भत्रेया को राजा सत्कार नाही कियो | दूसरो अभिम्राय यहू है, 
जोौ-बा भवया को राजा भेट्यो तब वाकी स्पस सयो। ता स्पसे करि वार्म राजा के 
हृठय को भगवद भाव आविभूत भयो। सो केसें, जेसें अग्नि के परस तें लोहा हू 
अग्नि होंट जात हैं| पाग्स के पग्स तें लोहा सोना होंइ जात है । तैसें या भग 
बदीय गज़ा के हृदय में लीला सहित प्रथ्न॒ विगजत है) सो उन के परस तें था 
भैया के हदय में ह भगवद भाव आयो । सो वा भगवद भाव कौ राजा ने 
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सत्कार कियो, वाकौ सिंगार पहेरायो, और नमन आदि कियों । यातें भाव ही 
सुख्य पदाथे है। भाव ही तें मूर्ति में हू भगवान को प्रादुर्भाव होत है। सो वह 
ऐसो पदार्थ है। तातें वेष्णब में सगवद साव राखनो | यासों प्रश्न प्रसन्न होत है। 

पाठें और लोगन और प्रधान और देसाई पटेल ऊ घनो 
कछ दीनो । द्रव्य घनो आये । ता पाछें सवारो भयो। तव 
वह भवेैया वेस ही वेष्णव के भेख सों ही अपने डेरा गयो। 
ता पाहें डेरा में जात ही फिरि के देखे तो पाछें खीजन चारि- 
जनि भौंडी सी दरगंध सरीर में आवे ऐसी देखी। तव वा 
भवैया ने वासों पूछथो, जो-तुम कौन हो और मेरे पाछे काहे 
को आवति हो ! तब उन ख्री ने कह्यो जो-हम चारि हत्या 
हैं। सो तेरे सरीर में रहति हैं । एक गौहत्या, एक ब्राह्मन हत्या, 
एक स्त्री हत्या, एक वालक हत्या ऐसें चारजनी हूँ । सो तेनें 
चैष्णव कौ वेस लियो है तातें हम वाहिर निकसी हैं। यह बेस 
उतारेगो तब हम तेरे सरीर में पीछे प्रवेस करेंगी । तव भवेया 
क्यो, जो मेंनें तो या जन्म में काहू की हत्या करी नाहीं हे ? 
सो तुम यह कहा कहत हो ? तब उन ख्रीन कह्यो, जो-तेंनें 
छोगन को रिझायवे के तांई इन चारोन के भेख आगे किये हे । 
तव झूठे ही इन की हत्या की सांग हू दिखायो हे। सो 
तोकों इन चारोंन की हत्या छागी है। वही हम चारों जनी हैं। 

भावपकाश--याकौ आसय यह है, जो-धमम की च्क्ष्म गति है। काहू को 
मन तें हु अपराध करें तो वाक्कों दोष लागत हैं, ऐसे साख्र में कद्यो हे । 
और जो-स्ररूप बनाय के बाकौ अपराध करे ताकी हत्या लागे तामें तो कहनौ ही 
कहा है ! याही सों वासुदेवदास छकड़ा को श्रीआचायजी बरजे. जो-स्वरूप 
चनायो वाकों खंडित नाहीं करनो। प्रतिप्ठा न भई तो कहा भयो ? स्वरूप की 


भावना तो कीनी है। तातें वेष्णव को मनसा, बाचा, कर्मना अपराध तें सदा 
डरपत रहनो, यह जतायो। 
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तव भैया कह्यो, जो-कदावित्‌ यह वेस नाहीं उतारों 
तो तुम कहा करोंगी ? तब हत्या बोली, जो-तब तो हम तेरे 
पास नाहीं आय सकति। हम और कह जॉइगी । ता पाछें 
वह भवेया वेष्णब कौ वेंस उतारचयो नाहीं। पाछें वेष्णद भयो । 


भावग्रकाश--या वार्ता में वेष्णव के वेस कौ माहात्म्य दिखायो । जो- 
वेंप्णय को वेस ऐसो है, जातें हत्या हू दूरि रहति है। परि मुख्य भाव तो यह 
है, जो-भगवदीय राजा के परस तें हत्या दूरि भई। काहेतें, उन के हृदय में 
श्रीआचाययजी महाप्रश्मु निराजत हैं। सो उन के सामने हत्या केसे रहि सके १ 
-रहे तो जरि जाँद । तातें राजा को परस होत मात्र वे दूरि निकसि ठाढ़ी 
भई । और भवेया को हृदय हू सुद्ध भयो। तातें इन कौ बष्णवता कौ ज्ञान 
भयो। और ये वैष्णव भयो । तारतें भगवदीय वेष्णय सों निष्कपट भाव सौ 
मिलनी, भठनों । जातें हृदय सुद्ध होंइ। भसगवद्‌ भाव को संबंध होंइ। यह 
सिद्धांत जतायो । 


सो वह राजा श्रीगु्साईजी कौ ऐसो कृपापात्र भगवदीय 
हतो तातें इन की वार्ता कहां ताँई कहिए। वार्ता ॥६२७॥ 
६ 9 69 9 


अब भ्रीगुसाइज्ी कौ सेघक दयो भवेया, गुजरात में पुक गाम में रहदतो, 
तिनफी चार्ता फी भाव कफद्दत दै-- 

भावप्रकाश--ये तामस भक्त हैं। लीला में इन कौ नाम “ वहरूपिनी 
है। सो ये श्रीठाकुजी और श्रीस्तरामिनीजी दोऊन को भांति भांति के रूप 
धारन करि रिझावति ह। और श्रीठाकुरजी (और) श्रीस्वामिनीजी दोऊन को 
छप्म कला में ये सहायक होति हैं। तातें इन पर दोऊ स्वरूप प्रसन्न रहति हैं। 
ये  ऋलहंसी ' तें प्रगटी ६, ताते॑ं उनके मावस्प है । 


मो ये गुजरात के एक गाम में एक भवेया के घर जन्म्यो । सो बालपने 
मों नाच, गान, और स्वांग में निपुन हो । ढया भैया इन कौ नाम है। सो 
जब ये बड़ो भयो तब भवाई, तमासा करन लाग्यो। पाछ देस विदेस जान लग्यों । 
और गज़ा महागज़ा सत्र को रिझ्ाय खूब द्रव्य कमायो। पाछ ये वेप्णब मयों 
सो प्रकार ऊपर कहि आए हू । 


दया भ्ेया ह ७३० 
घातो प्रसेंग--है 

सो वह भवैया वा राजा के पास आयो। तब राजाने 
सत्मान करि अपने पास बेठायो । तब वा भैया ने राजा सों 
एकांत वेठि के हत्यान के समाचार कहे । हत्यान क्लहों सो 
सब क्यो और दूरि तें हत्या दिखाई । तब राजा ने क्ल्मो 
जो-वैष्णव धरम ऐसोई है । ऐसी धारन है । तातें या वेष्णव 
धर्म तें और सब तुच्छ हैं। या समान और धर्म तो नाहीं । 
तब वा भवैया ने राजा सों कह्यो, जो-सो तो सांची वात है । 
ऐसो दीसत हैं, जो-वैष्णव के वेस मात्र ते हत्या निकसि के 
न्यारी भई। सो जो-कोऊ वेष्णवता जानि निश्रपेंच होंइ ताको 
कहा कहनो ? ता पाछें वा भंवैया नें राजा सों फिरि क्यो, 
जो-अब तुम मोकों कृपा करि के वैष्णव करो और नाम 
सुनावो । तव राजाने वा भंवैया सों कह्यो, जो-तुम्हारों 
कार्य श्रीमुसांईजी तें होइगो। उन की कृपा विन्ु तो यह 
भक्तिमाग स्फूरत नाहीं। तातें तुम अंड़ेछ जाउ । तब वा 
भवेयाने शाजा सों कह्यो, जो-हम को श्रीगु्साईजी को एक 
विनती-पत्र लिखि के देउ। तब राजाने भवैया सो कह्यो, जो- 
भले। तब राजानें श्रीगुसांईजी सों विनती-पत्र लिख्यो। तामें 
भेवेया के समाचार सव लिखें। ता पाछें वह भंवेया अपने ख्री-पुत्र 
सव ले के अड़ेल को चल्यो। सो थोरेंसेक दिन में उहां जाँइ 
पोहोंच्यो। ता पाछें श्रीम॒सांईजी को दरसन करि दंडबत्‌ करयो। 
ता पाछें वह राजा को पत्र दियो। सो पत्र श्रीगुसांईजी ने 
वांच्यो । ता पाछें भवैया सों सव समाचार पूछे। सो भवेया ने 


सव्‌ समाचार कहे । हत्यान जो कह्यों सो हत्यान की सब 
बात कही । ता पाछें श्रीगु्साईजी नें कृपा करि के वा भवेया 


४४० दोसौ बावन वेष्णवन की वार्ता 


को नाम सुनायो । ता पाछें व्रत. कराय के समर्पन करवायो । 
पाछें श्रीगुसांईजी भोजन को पधारे । ता पाछें महाप्रसाद की 
पातरि वा भवेया को दीनी । वाकी ख्री-पुत्र सब सेवक भए । 
पाछें कोईक दिन उहाँ रहि के श्रीग॒र्साईजी पास कथा सुनी । 
मार्ग की रीति सव श्रीमुसांईजी सों पूछी । सो श्रीगुसांईजी 
नें सव कृपा करि के वाकों सुनाई, | समझाई । ता पाछें 
श्रीगु्साईजी श्रीनाथजीद्वार पधारे । सो भवेया हू श्रीगोवर्डन- 
नाथजी के दरसन को श्रीनाथजीद्वार श्रीमुसांईजी के साथ चल्यो। 
सो थोरेसेक दिन में श्रीनाथजीद्वार जॉड के पहोंच्यो । ता 
पाछें श्रीगोवर्दननाथजी के दरसन करे, भेंट करी । पाछें बज- 
परिक्रमा श्रीगु्साईजी के साथ करी | घनो सुख भयो। ता 
पाछें श्रीगुसांईजी सों विदा होंइ के श्रीगकुरजी की सेवा 
पधराय अपने देस आयो। सो अपनो घर बेचि के सब कुटुंब 
ले के वा राजा के नगर में जॉइ के रक्यी । ता पाछें राजा सों 
मिलि श्रीगुसांईजी के सेवक होंइवे के सब समाचार कहे । 

सो राजा वाहोत प्रसन्‍न भयो। पाछे घर एक रहिये कों 
दिया । ता पाछें वह श्रीठाकुरजी की सेवा करन लाग्यो । सो 
सेवा सों पहोंचि के राजा और भवेया दोऊ जने भगवद्‌ वार्ता 
करते । सो वोहात आनंद होतो, सुख होतो | भमगवद रसमें 
छके रहते । राजा याकी वोहोत कानि राखतो। ता पाछें 
भवेया है दया भर वेष्णव भयो। मार्ग की रीति सब समुझन 

लाग्यो । श्रीठाकुरजी वासों वोलतें वातें करते । श्रीठाकुरजी 

वा भवेया को सानुभावता जनावन लागे। सो सब राजा के 

संग ते सुख पायो । 


एक कुणबी, जिसकी धोवती के छींठा से कोढ़ मिटा ४४१' 


भापप्रकाश--या वार्ता में यह सिद्धांत भयो, जो-काह रीति सों ताइसी 
चैणव कौ संग फरनो । संग वेष्णव कौ करे तो सब सुख होंइ। मांगे की रीति 
हू स्फुरे। सो वेंप्णव सिंगारूप हैं। उन के कहे कौ विस्वास राखनो । तातें 
श्रीठाकुरजी कृपा करें। या भक्तिमार्ग तादइसी के संग तें स्फुदे होत है। 
तातें और उपाय सच नीचो है। श्रीआचायेजी के तथा श्रीमुसांईजी के स्वरूपन 
को विचार करे तो सुमति होंइ। ता करि ताध्सी चेष्णव की संगति मिले। 
व्रिस्थास आवे । 


सो वह भवेया श्रीगुसांईजी की ऐसो टेक की ऋृपापात्र 
भगवदीय हतो। तातें इनकी वार्ता कहां तांई कहिए। 
वार्ता ॥६३॥ 


ः के ् 2 


अथ श्रीशुसांइजी के सेघक एक पटेल कुनवी, ग्रुज़रात को वासीं, तिनकी 
घार्ता कौ भाव कद्दत हैं-- 


भावप्रकाश--थे सात्विक भक्त हैं। लीला में इन को नाम 'दजियारी' 

है। ये माधवी' तें प्रगटी हैं, तातें उन के सावरूप हैं । 
चार्ता प्रसग--१ , 

एक समे श्रीगुसांईजी आप गुजरात पघारे हे । तव यह 
कुनवी सरनि आयो हो। सो याकी वोहोत सरलरू भाव हतो। 
ताहसी वेष्णव और स्वमार्गीय वेष्णव पर याको वोहोत स्नेह 
हतो । सो एक वार गुजरात सों चाचा हरखिंसजी के संग यह 
कुनवी वेष्णव श्रीगुर्साईजी के दरसन को श्रीगोकुछ जात 
हतो । सो मार्ग मे एक गाम में डेरा करयो हतो । सो तहां 
नदी पें न्हात हतो । तव तहां थोरी सी दूरि पर एक बराह्मम 
की सत्री को गलित कीढ निकस्यो हतो । सो वाके कीड़ा परि 
गए हुते । सो दुःख पावती । सो वाके एक पुत्र हतो। सो 
नदी पर आई के वाकी धोई के कीड़ा काढ़तो । वाके सरीर 
में क्ँ सुद्ध अंग रहो नाहीं। सो वह कुन॒वी वेष्णव न्हाई के 
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को नाम सुनायो । ता पाछें त्रत कराय के समर्पन करवायो । 
पाछें श्रीगुसाईजी भोजन को पधारे । ता पाछें महाप्रसाद की 
पातरि वा भवैया को दीनी । वाकी ख्री-पुत्र सब सेवक भए। 
पाछें कोईक दिन उहाँ रहि के श्रीगु्साईजी पास कथा सुनी । 
मार्ग की रीति सव श्रीगुसांईजी सों पूछी । सो श्रीगुर्साईजी 
नें सव कृपा करि के वाकों सुनाई, | समझाई । ता पाढें 
श्रीगुसाईजी श्रीनाथजीद्वार पधारे । सो भवेया हू श्रीगोवर्डन- 
नाथजी के दरसन को श्रीनाथजीद्वार श्रीगुसांईजी के साथ चल्यो। 
सो थोरेसेक दिन में श्रीनाथजीद्वार जॉइ के पहोंच्यो | ता 
पाछें श्रीगोवर्डननाथजी के दरसन करे, भेंट करी । पाछें ब्रज- 
परिक्रिमा श्रीमुसांईजी के साथ करी । घनो सुख भयो। ता 
पाछ श्रीगुसांईजी सों विदा होंइ के श्रीठकुरजी की सेवा 
पघराय अपने देस आयो। सो अपनो घर बेचि के सव कुटुंब 
ले के वा राजा के नगर में जॉइ के रह्यो। ता पाछें राजा सों 
मिलि श्रीगुसांईजी के सेवक होंइवे के सव समाचार कहे । 
सो राजा वाहोत प्रसन्‍न भयो। पाछें घर एक रहिवे कों 
दिया । ता पाछें वह श्रीठाकुरजी की सेवा करन लाग्यो | सो 
सेवा सों पहोंचि के राजा और भवेया दोडऊ जन भगवद्‌ वार्ता 
करते । सो वोहात आनंद होतो, सुख होतो | मगवद रसमें 
छके रहते । राजा याकी वोहोत कानि राखतो। ता पाढें 

मंवेया हू दया भर वेष्णव भयो। मार्ग की रीति सब समुझन 
लाग्यो । श्रीठाकुरजी वासों वोलतें वातें करते । श्रीठाकुरजी 


वा भवेया को सानुभावता जनावन छागे। सो सब राजा के 
मंग ते सुख पायो । 


एक कुणबी, जिसकी धोवती के छींठा से कोढ़ मिटा ४४१, 


' भावग्रकाश--या वार्ता में यह सिद्धांत भयो, जो-काहू रीति सो ताहसी 
चैण्णय कौ संग करनो । संग वेष्णव कौ करे तो सब सुख होंह । मार्ग की रीति 
हू स्फुरे। सो वेष्णव सिंगारूप हैं। उन के कहे कौ विस्वास राखनो । तातें 
श्रीठाकुर्जी कृपा करें। या भक्तिमाग तादइसी के संग तें स्फुदे होत हे। 
तातें और उपाय सब नीचो है । श्रीआचायेजी के तथा श्रीगुर्साईजी के स्वरूपन 
कौ विचार करे तो सुमति होइ। ता करि ताइसी चेष्णय की संगति मिले। 
व्रिस्खास आवे । 


सो वह भवैया श्रीगुसांइजी को ऐसो टेक कौ ऋृपापात्र 
भगवदीय हतो। तातें इनकी वार्ता कहां तांई कहिए । 
| वार्ता ॥६३॥ 


धै? धै 3 श 


अब श्रीगुर्सांइजी के सेवक एक पटेल कुनवी, गुजरात की घबासी, तिनकी 
घार्ता कौ भाव कद्दत हैं-- 


भावप्रकाश--ये सात्विक भक्त हैं। लीला में इन को नाम 'उजियारी' 
ब्प 4 है च््त कर 0.4 कर 
है। ये 'माधवी' तें प्रगटी है, तातें उन के भावरूप है । 
खार्ता प्सग--१ 


एक समे श्रीगुर्साईजी आप गुजरात पघारे हे । तव यह 
कुनवी सरनि आयो हो। सो याकी वोहोत सरल भाव हतो। 
ताहसी वेष्णण और स्वमार्गीय वेष्णत पर याको वोहोत स्नेह 
हतो । सो एक वार गुजरात सों चाचा हखिंसजी के संग यह 
कुनवी वेष्णव श्रीगुसाईजी के दरसन को श्रीगोकुछ जात 
हतो । सो मार्ग मे एक गाम मे डेरा करचो हतो । सो तहां 
नदी पें न्हात हतो । तव तहां थोरी सी दूरि पर एक बाह्मन 
की खत्री कों गलित कीढ़ निकस्यो हतो । सो वाके कीड़ा परि 
गए हुते | सो दुःख पावती | सो वाके एक पुत्र हतो। सो 
नदी पर आई के वाकी धोई के कीड़ा काढ़तो । वाके सरीर 
में कह सुद्ध अंग रह्मो नाहीं। सो वह कुनवी वेष्णव न्हाई के 


४४२ दोसौ बावन वेष्णवन की वार्ता 


धोवती पछांटतों हतो। वाकी धोवती कौ छींटा वास््री कों 
रग्यो । सो पाँव में जा ठौर छींगा लग्यो हतो सो वा ठौर 
छव॒त ही सुद्ध भयो । वा छींटा के आसपास एक एक अंगु- 
रिया अंग सुद्ध भयो। तथ बाई ने अपने बेण सों कद्यो, 
जो-ए कौन हो ? जो धोवती धोवत हतो ? जो-मोकों याकी 
धोवती के छींगा छगे ? ऐसे कहत मात्र ही देखें तो वा ठौर 
चारि अंगुरिया सुद्ध भई है । तव फिरि के अपने बेटा सों 
कह्यो, जो-बेया ! तू देखि, जो-जा ठौर याकी धोवती को 
छींटा लग्यो है, ताके आसपास सरीर नीको भयो। तातें तू 
देखि ये कोन हैं ? तव वा छोरा ने कह्यी, जो-ये तो कोऊ 
महापुरुष दीसत हैं । जाके घोवती के छींटा मात्र तें सरीर 
नीकी भयो । तव वा वाई ने कह्यो, जो-याकों कहा कहनो ? 
ये तो बड़े महापुरुष हैं | तातें तू मोकों इन के पास ले जा । 
तो वा स्त्री को ऐसें छींटा छगत मात्र ही वेष्ण के खरूप 
कौ ज्ञान भयो । ता पाछें वह श्री और वाकौ पुत्र दोऊ जमनें 
वा वेष्णप के पास आय के वाके पावन परे। और वा 
वेष्णव को हाथ जोरि के क्यो, जो-तुम्हारी धोवती के छींटा 
मात्र सों देखो मेरे सरीर इतनो नीकी भयो । ऐसे कहि के 
सरीर दिखायो । 

भावग्रफाश--या वार्ता में यह संदेह होंइ, जो-वेप्णब की धोवती के छींठा 
लगन मात्र ते कोड़ आछी भयो ताको कहा कारन ? तहां कहत हैं, जो-वेष्णब की 
धोवती धोये तें हदय सुद्गध होत है। त्रिविध ताप नास होत हैं । सो रानाव्यास की 
वार्ता में आगे कहि आए है । तो कोढ़ जाँड तामे कहा कहनो ? और धोवती के 
छीटा कौ तो मिप है। परि ये दोक मा-वेटा देवी जीव ई। लीला में मा कौ 
नाम चंदन हैं और बेटा को नाम चनौटी' हैं। सो ये दोऊझ 'उजियारी' की 


एक कुणबी, जिसकी धोवती के छींठा से कीह मिटा ४४३ 


सखी हैं। सो एक समें चंदन ने उजियारी के आगें रूप कौ गय कियो। ता 
अपराध सो ये भूतल पर आई। कोढ़ भयो । और चनौटी हू वा समे बरजी नाहीं । 
तातें ये हू भूतल पर आई। अनेक जन्म पाए। पाछे भागिजोग तें या प्रकार 
कुनवी वैष्णव कौ मिलाप भयो । तब धोवती के छींटा के मिष वाक्ों वेष्णव के 
स्वरूप कौ ज्ञान भयो । तब दीनता भई। ता करि अपराध की निवृत्ति भई । 


ता पाछे वा सत्री ने वेष्णव सों कह्यो, जो-हों पीड़ा घनी 
घनी भोगत हों । ताते तुम महापुरुष हो। सो तुम कछू ऐसो 
उपाय करो, जो-यह पीड़ा निवृत्त होंई। ऐसें कहि वोहोत 
विलविलाय कै रोई । तव वा वैष्णव कों दया आई। तब 
चाचा हसरख्िंसजी को यह वात वाई के दुःख की कही । और 
क्यो, जो-याकों कछ कृपा कीजें । ता पाछें चाचा हखिंसजी 
सों कहि के वा स्त्री कों, वाके वेटा कों, नाम दिवायों और 
श्रीगुसांईजी को चरनोदक दियो । और वा वाई सों कट्यो, 
जो-यां चरनोदक में और रज मिलाय के तेरे सरीर कों 
लगाउ । सो वा वाई को चरनोदक को जल लगत मात्र ही 
पीड़ा सव निवृत्त मई । और कीड़ा परे हते सो सव मरि 
गए । वाकों चेंन भयो । तव वा वाई ने कह्यो, जो-अव में 
कहा करों ? तब वा वेष्णव ने कह्यो, जो-तुम मा-वेट दोऊ 
जने हमारे संग श्रीगुसाईजी के दरसन को श्रीगोकुछ चलो । 
तब उन मा-वेटा ने कह्यो, जो-भले। ता पाछें उन मा-चेटा ने 
कछूक गहनो पास हो सो सव वैधि के खरची करि कै अपनो 
घर काहू भले मानस कों सोंपि के ता पाछें मा-बेटा दोऊ 
जने उन वेष्णवन के संग श्रीगोकुल कों चले । सो थोरेसेक 
दिन में जाँड पहोंचे । तव श्रीभुरसांईजी के दरसन करे. दंडवत्‌ 
कियो। पाछें श्रीगुसाईजी सों सब समाचार कहे। तथ 


४४४ दोसौ बावन वेष्णबन की वार्ता 


श्रीगुसाईजी ने क्ल्योे, जो-श्रीआचा्यजी कौ बल-प्रताप 
ऐसोई हे। परि वेष्णव के स्वरूप कों जानयो चाहिए । 
ता पाछें श्रीगुसांईजी दोऊन कों नाम निवेदन करायो। 
पाछें महाप्रसाद की पातरि धरी । पाछें वा वेष्णव ने ख्री 
सों कह्यो, जो-श्रीगुसाईजी स्नान करत हैं ता ठौर कौ 
कीच तेरे सरीर कों लेपन कारि। पाछें स्नान करियो । ऐसें 
नित्य करियो । सो वा स्री ने ऐसें ही नित्य करचयो । ऐसें 
करत दिन पांच सात में सरीर नीकौ भयो, सुंदर । ता पाछें 
वह मा-बेटा कितनेक दिन तांई श्रीगोकुल में रहि श्रीशु्साईजी 
के श्रीमुख की कथा सुनी। मार्ग की रीति सब सीखी । 
पाछे श्रीगोवर्द्डननाथजी के दरसन कों आए । तब श्रीगोवर्डन- 
नाथजी के दरसन करि मा-बेटा ब्रज की परिक्रमा करी । ता 
पाछें श्रीगुसांईजी सों विदा होंड के वा वेष्णव के संग अपने 
देस कों आए । सो वह मा-बेटा व्राह्मन भले वेष्णव कृपापात्र 
भगवदीय भए। सो वा वेष्णव कुनवी की छींट और संग तासों 
भए । वाकौ कौढ़ गयो। तातें ताहसी वेष्णव की संगति ऐसी 
है। सो वह कुनवी वेष्णण और वह मा-बेटा ब्राह्मन श्री- 
गुसाईजी के ऐसें कृपापात्र भगवदीय हे । तातें इनकी वार्ता 
कहां तांई कहिए । वार्ता ॥६४॥ 
5 क 89 9 


अब धीगुर्साइजी के सेचक गंगायाई क्षत्रानी, खचह मसद्दाघन में रहती तिनकी 
याता को भाव कद्दत है -- 


भावगप्रकाश--थ तामस भक्त हैं | लीला मे 'भंगिनी' इन कौ नाम है। 
ये माधप्री' ते श्रगटी 6, तातें उन के भाव-रूप है । भंगिनी श्रीठाकुरजी के पाछे 


पाछे ढोलति ह | ऐसी इन की व्यसन अवस्था है । तातें श्रीठाकुरजी इन पर सदा 
प्रसनल रहते हू । 


गंगावाई क्षत्राणी महावन की ४४५ 


वार्ता प्रसेग--*ै 

सो वह गंगाबाई की माता रूपबंती वोहोत ही सुंदर 
जाकी छाँया धरती में परे ऐसी हती। और वाके पास द्रव्य हू 
वोहोत हतो। सो एक समे श्रीगुसांईजी महावन में पधारे हते। 
तब एक वैष्णव के घर उतरे | सो वाके निकट वह क्षत्रानी 
रहति हती । सो वाने श्रीगुसांईजी कों देखे। तव वाको 
काम भयो । वोहोत ही आसक्त भई | सो इन श्रीमुससांईजी 
सों नाम पायो। पाछें नित्य श्रीगुसाईजी को देखे विनु चेंन 
न परें। पति सों छिप के जाई । दरसन करे । 


भाषग्रकाश--सो वह क्षृत्रानी लीला में अंतगृहगता' हैं। सो वह श्रीठाक- 
रजी में कामबुद्धि राखति ही । सो यहां हू श्रीगुसांईजी में कामबुद्धि करी । 


सो नित्य श्रीगोकूछ आवती | श्रीगुसांईजी को देखि 
के निरखि के अपने घर को जाती। परि मन में वाके विपय- 
भाव भयो। तातें नित्य बिचारे, जो-एकांत कदावित्‌ पाएं 
तो मेरो मनोरथ पूरन होंइ। परि दाँव पावे नाहीं। ऐसें 
केतेक दिन बीते, दाँव पावे नाहीं । ता पाछें एक दिला वाने 
समयो विचारि के श्रीगुसांईजी के छीवे पधारि के पहिले 
ही आप उहां जांइ के छिपि रही । ता पाछें श्रीगुर्ाईजी सों 
कह्यो, जो-मेरोी मनोरथ पूरन करो। तब श्रीगुसांईजी ने 
नाहीं करी । और कंदह्यो, जो-या वात में हम नाहीं हैं । त/ 
पाछें वा क्षत्रानी ने घनो आग्रह कियो। तोऊ श्रीगुसांईजी ने 
नाहीं करी । और क्ल्यो, जो-या वात में हठ मति करि। 
नहीं तो तेरो बूरों होइगो | 


भावप्रकाश--काहेतें, जद्यपि श्रीगरसाईजी आप पूरन पुरुषोत्तम है । परि 
आप आचायेरुप धारन कियो है। तातें आप साख्न की मर्यादा कौ पालन 


प््प्टद दोसौ बावन वैष्णवन की वार्ता 


करत हैं | सो साख्नन में परसख्ती-गमन निषिद्ध है। और दूसरो अभिप्राय यह है, 
ओो-भक्तिमार्ग में काम बाधक है। काहेतें, जो-विषय सों आक्रांत जीवन के हृदय 
में श्रथुन को आवेस स्वेथा होंत नाहदीं। तातें श्रीआचार्यजी सन्यासंनिणेय! 
ग्रंथ में कदत हैं । सो छोक-- 
/ विषयाक्रांतदेहानां नावेशः सदा हरें: । ” 
तो या प्रकार भक्तिमार्ग में काम को बाधक कहो है। सो आप तो 
भक्तिमार्ग की मर्यादा के रक्षक हैं| तातें मर्यादा विरुद्ध कांर्य केसें करे ? तासों 
या प्रकार क्यो । 
और लीला के भाव में हू देखे तो प्रश्न की ईच्छा होंइ तब अंतगृहगतान 
के साथ प्रथु रमन करत हैं। सो अंतगृहगता स्वतंत्र भक्त नाहीं है । जासों उन की 
ईच्छान के अनुसार प्रभु उन को सुख देत नाहीं। काहेतें, उन जार-भाव करे प्रश्ुन 
को भजन कियो । तातें सायुज्य ग्राप्त मई । तब उन की स्थिति प्रश्न के हृदय 
में मई। तातें जब प्रभु विचारें, जो-अब या सम इन भक्तन को स्वरूपानंद कौ 
अनुभव वाद्य रीति सों करावनो हें, तव उन को प्रश्ु आप हृदय में तें वाहिर काढत 
हैं। और तिनसों प्रथ्मु आप अपनी ईच्छा सो रमन करत हैं । सो इहां था श्षत्रानी 
ने अपनो मनोरथ कियो । सो प्रश्नुन ने नाहीं करी । काहेतें, यह कार्य सायुज्य 
मुक्ति बारे भक्तन की मर्यादा सों विरुद्ध हैं| या प्रकार श्रीमुसांईजी नाहीं किये । 
तव वानें श्रीगु्साईजी सों दीनता करि कहो, जो- 
महाराज ! आप प्रभु हो वड़े हो। मेरो मनोरथ पूरन न करो 
तो और कोन करेगो ? ईश्वर कों तो दास कौ मनोरथ 
पूरन करयो चहिए। ऐसें वोहोत ही दीन अस्तृति-बचन 
कह । चरनारविद पर माथो मेलि के रही । और कह्यो, भेरो 
मनोरथ आप रे निरूपन करयो है। ता पाछें आप प्रभु हो 
अपनी ओर देखि के भावें सो करो। हों तो आप की सरनि 
आह हों । तव ऐसी दीनता मुनि के श्रीशुसांईजी आप कहे, 
जी-त अब तो घर जा। तेरो मनोरथ तेरे घर बेठे ही पूरन 
होइगो. ऐसो मेरो वचन है। तातें तू अब तो अपने घर को जा। 


गंगावाई क्षत्राणी महावन की ४9४७ 


भाषप्रकाश--यामें यह जतायो, जो-अब श्षत्रानी ने श्रीग्रुसांईजी कों 
प्रभु जानें । काहेतें, दीन वचन कहि सरनि मांगे को ग्रहन “कियो । जार-भाष 
काम-चुद्धि गौन भई। तथ श्रीगुसाईजी आप भक्तिमाग की, सरनमारग की 
मर्यादा राखन को ऐसें बचन कहे, जामें साख्नन की मर्यादा, लीलान की मर्यादा 
दोऊ रहे । तातें भक्त को मनोरथ पूरन करिवे को बचन दिये। सो ग्रश्चु मीताजी 
में कहे हैं, सो छोक-- 
४ थे यथा मां प्रपचन्ते तां स्तथंव भजाम्पहम्‌ ' 
यामें यह जतायो, जो कोऊ मोकों जा भाव करि भजत है, ताकों में 
हू ता भाव करि भजत हूँ। सो यह भक्तिमार्ग की रीति है। तातें श्रीगुसांईजी 
आप वा बचन को ग्रतिष्लन करत है । सो नंददासजी गाए हैं ।. सो पद-- 
साग्ग ह 
जयति रुक्मिनिनाथ पद्मावती-प्रानपति विग्नकुल-छत्र आनंदकारी। 
दीप चल्लसपंस जगत निस्तम करन कोटि उड़सज सम तापहारी ॥ 
जयति मक्तजन-पति पतित पावन करन कामीजन कामना पूरनचारी । 
मुक्ति-कांक्षीय जन भक्तिदायक प्रथमु सकल सामथ्य गुन.गनन भारी ॥ 
जयति सकल तीरथ फलित नाम स्मरन मात्र वास ब्रज नित्य गोकुल विहारी। 
'नंददासनि' नाथ पिता गिरिधर आदि प्रकट अवतार गिरिराजधारी ॥ 
सो या पद में नंददासजी फहे हैं, जो 'कामीजन कामना पूरनचारी' । 
तातें जो जेसी कामना करत है ताकों प्रभु आप ता रीति सो पूरन करत हैं। 
याहीतें श्रीमुसांईजी आप वा क्षत्रानी कों कहे, जो-तिरो मनोरथ तेरे घर बेठे ही 
पूरन होइगो' । काहेते ? आप पूरन पुरुषोत्तम है, सववे सामथ्ययुक्त है । 


पाछें वह क्षत्रानी अपने घर को आज्ञा मांगि के जात 
भई । ता पाछें वह क्षत्रानी एक दिन सोवत हती । तब रात्रि 
सोवत तें सतप्त में उन जान्यो, जो-श्रीगु्सांईजी सों मेरों 
संग भयो । ता पाछें वाकों ताही दिन सों गर्भ स्थिति भई । 
पाछें गर्भ. के दिन - पूरन भए तब वा क्षत्रानी कों बेटी 
जन्मी। सो महारूप की रासि भई । ता पाछें वाकौ नाम 
गंगावाई धरनो। 


४४८ हक दोसी बावन वेष्णवन की वार्ता 


भावग्रकाश--इहां यह संदेह होंइ, जो-स्वम्न में संग होंइ तातें गर्भ केसे 
रहे ! तहां कहत हैं, जो-साखन में सृष्टि चार प्रकार की कही हैं। स्वेदज, 
अंडज, वीर्यज और स्वप्नर्ष्टि । तातें स्वप्न हू के संग तें सृष्टि होत है। तामें 
आश्रय नाहीं । और श्रीगुसाँईजी आप पूरन पुरुषोत्तम हैं । से सामथ्ययुक्त हैं । 
तातें या प्रकार स्वप्न द्वारा वाकौ मनोरथ पूरन कियो। जामें आचाये-मर्यादा 
भक्ति-मर्यादा दोझ रही । 

पाछें वह कन्या कछक बड़ी भई । तब श्रीगुससाईजी पास 
नाम निवेदन करवायो। पाछें इन श्रीणकुरजी की सेवा पधराई। 
सो भी वेष्णव कृपापात्र भगवदीय भई। ता पाछे केतेक 
दिन में गंगाबाई के माता-पिता मरि गए । तब वह घर में 
इकली रही । सो नित्य श्रीगकुरजी की सेवा सों पहोंचि के 
पाछें संध्या समे वहां तें चले। सो श्रीगुसांईजी पास श्रीगोकुछ 
आवें। सो रात्रि कों श्रीभुसांईजी याकों श्रीसुवोधिनीजी 
श्रीभागवत कहते । सो वह सुनती । ता पाछें तत्काल गंगा- 
वाई वाही भाव के कीतैन करि श्रीशुर्साईजी को सुनावती । 
सो सुनि के श्रीगुसांईजी गंगावाई की ऊपर वोहोत ही प्रसन्न 
रहतें। ता पाछें गंगावाई रात्रि को वहांई सोवती । पाछें सवारे 
उठि के श्रीयमुनाजी में स्नान करि के श्रीगुसाईजी को दरसन 
दंडवत्‌ करि के, श्रीगुसांईजी की सेवा करि के, श्रीठाकुरजी के 
दरसन करि के सब वेष्णवन को भगवत्स्मरन करें, पाछें महावन 
जाई । पाछें श्रीगकुरजी कों जगाय भोग धरे, सिगार करें 
रसोई करें। ता पाछें श्रीठकुरजी कों राजमोग धरे । समे 
भए भोग सराय, आति करि अनोसर करे। पाछें वेष्णवन कों 
बुलाय के महाप्रसाद लिावें। एसें नित्य करें। और कोऊ 
बेष्णव काह दिना न मिले तो वा दिना आपु उपवास करें। 


मार्तीय ठिप्याय-्दर 
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और गंगावाई ने ' श्रीविदछ गिरिधिरन ' की छाप के 
कीतन छंद - वोहोत ही किये हैं। और अपने श्रीठकुरजी 
तथा श्रीगोवर्ननाथजी आप उन तें सानुभाव हते । प्रत्यच्छ 
वातें करते, गेलते, मांगि छेते, अरोगते, ऐसी कितेक 
वार्ता हैं। सो श्रीगुसांईजी, तथा और वालक वहू-वबेटी, गंगा- 
वाई की घनी कानि राखते । 


भावप्रकाश--सो गेगाबाई सो बरस ऊपर पांच च्यारि अधिक लों भूतल पें 
रही। सो एक दिन पात्साह कौ उपद्रव घनो भयो ।- श्रीगोवद्धंननाथजी श्रीगिरि- 
राज पवेत सो उठे । और श्रीठाकुरजी ह श्रीगोकुलतें उठे । सो मेचाड़ में आए । 
ता समें गंगावाई साथ हुती । सो माखाड़ में 'रूपनगर' क्रृष्णगढ़ आए । तथ उहां 
तें आगे को चले । तब थोरीसी दूरि मांग में श्रीगोवद्धननाथजी कौ रथ अठक्यो । 
सो आगे चले नाहीं । सो श्रीग॒सांईजी के वालक तथा पैष्णब घने ही पचिह्ारे । 
परि रथ सरके नाहीं । तब गंगावाई की गाडी पाछे हुती। तथ काहू बालक कह्ो 
जो-गंगावाई को चुलाउ, जो-लरिका को समुझावें ॥ ता पोछे गंगावाई आई। 
तब रथ के टेरा दूरि करि के श्रीगोवर््ननाथजी के कान में क्यो, जो-तेरे मन 
में कहा है! यहां सगरे को मूड कठावनो है ? प्रथ्वीपति असुरन की फोर्जे पाछें 
चली आवत हैं । और तुम तो हठ ले के बठे हो। सो आगे चलत क्‍यों नाहीं ? 
ऐसे समुझाय के कह्यो । तब श्रीगोबद्धननाथजी क्यों, जो-मोकों कमल मेगा३ 
देऊ, तो रथ चले । तब गंगावाई कह्मो, जो-इहां कमल कहां है ? तब श्रीनाथजी 
ने कह्यो, जो-या पवेत के पीछे तलाव हैँ । तहां कमल वोहोत हैं। सो सोकों 
मेंगाय देहु । तब गंगावाई ने सव बालकन सों कशो, जो-लरिका नें कमल के 
लिये हठ करयो है | ताके लिये रथ अटक्‍्यो है। तातें या पर्वत के नीचे एक 
तलाव है। सो भजबासी दोड पठवाय के उहां तें कमल मँगावो | ता पाछें पौहों- 
करजी (पुष्करजी) के तलाव मे तें त्रजवासी पठवाइ के कमल मँगाय के गंगावाई 
को दिये । सी गंगावाई ने कमल ले के श्रीमोवद्ठननाथजी को दीने । और क्यो, 
जो-बावा ! अगर इंहां तें वेगि ही चलिए । तब श्रीगोवद्वननाथजी कौ रथ चस्यों | 
सो जोधपुर आई के बसे । ता पाछें जोधपुखारे राजा ने घनों आदर सम्मान 
करथो। राखिवे कौ आग्रह बोहोत कियो । परि श्रीगोवर्धंननाथजी नाहीं रहे । 
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४५० दोसौ बावन वेष्णवन की वार्ता 


ता पाछे उहां तें चले सो थोरेसेक दिन में मेवाड़ पधारे । ता पाछें राना उदे पुर- 
बारे साम्हें आई के पधराइ ले गए। पार्छे बोहोत आग्रह करि राखे । 
सो गंगावाई श्रीगुसाईजी की ऐसी ऋृपापात्र भगवदीय 
ही। तातें इनकी वार्ता बोहोत हैं । सो कहां ताई कहिए | 
वार्ता ॥६५॥ 
$2/2; 2.2 (2/॥ /2/5॥ 
अब धीगुसाईजी के सेवखक राजा जोतर्सिघ, सो वह दक्षिन में पढरपुर के 
उरं कोस बीस ऊपर रहतो, तिनकी बारता को भाव कद्दत है-- 


भावप्रकाशं--ये राजस भक्त हैं। लीडा में इन कौ नाम 'कार्लिदी' है । 
[को ह। ्् 


ये माधवी/ तें प्रगटी हैं, तातें इन के मावरूप हैं । 
वार्ता प्रसग--१ 


सो वह राजा प्रथम तो एक 'रासाई' देवी कौ उपासक 
हतो। सो वह देवी की पूजा करतो । सो बोहोत वेभव संयुक्त 
करतो। ऐसें वोहोत दिन वीते। सो वह राजा कौ एक 
प्रोहित हतो। सो वह कीस पचीस पर एक गाम हतो तहां 
रहतो। वा प्रोहित के एक बेटा हुतो। सो वह श्रीशुसांईजी 
को सेवक हुतो। परम ऋपापात्र वेष्णव हुतो। सो केतेक दिन 
को भगवत्‌ इच्छा ते वाकौ पिता मस्यो। ता पाछें केतेक दिन 
में भगवत्‌ इच्छा तें वह पुत्र राजा पें आयो । वाकी माता ने 
पटठवायो । सो राजा के गाम आय पहोंच्यो । ता पाछें राजा 
के हार गयो। तब राजा देवी के देवालय में हुतो। सो इन 
ने द्वार पे पृछथो। जो-राजा कहा करत हैं ? तब द्वारपाल ने 
कह्यो, जो-राजा तो देवी के देवालय में हे। वहां तें वोहोत 
अवेरों आवेगो । और तुम तो व्राह्मन हो, प्रोहित हो। तुम 
को जरूर होंइ तो देवाल्य म॑ जाहु। तब वान मन में विचारी, 
जो-भरलें! देवालय में देखों तो खरो, जो-कहा देवत हे ? 


राजा जोतसिध ४५१ 


चैसव कहा है? ऐसें विचारि के प्रोहित कौ पुत्र देवालंय में 
गयो। ता समें राजा देवी की पूजा करि कै कंचन थार में 
कपूर धरि के आति करत हुतो । ता समे अनेक वाजे वाजत 
हुते। और गंध गान करत हुते। और सब छोग आति गावत 
हुते। और देवी को भूपन वस्र उचे वहु मोल के पहराए हुते। 
और जड़ाऊ सिधासन धर्वो हे। और फंचन मनि मुक्ता सों 
देहरो जगमग होंढ रह्यो है। और अनेक वेभव को पार नाहीं, 
कहां तांह कहिए ? सो वह प्रोहित के बेटा कों सव राजा कौ 
प्रोहित जानि के आगें आनि ठाढ़ी कियो । सो देहरी के 
निकट भीतर आप राजा आति बड़ी बेर छों करत हैं। इतने 
ही प्रोहित के बेटा ने देवी कों देखी। ता समे राजा ने आतति 
तो और मनुष्यन कों दीनी । और आपु अनेक विनती 
स्तुति करन लाग्यो। और कल्यो, जो-हे देवी! तो समान 
और देवत त्रिभ्रुवन में नाहीं । ऐसें वात-बचन प्रोहित के वे 
ने सुनि के मूड हछायो। तव मूड हलावत राजा ने देख्यो। 
ता पाछें राजा सेवा-पूजा तें पहाँवि के देहरा के द्वार को तारौ 
मारि के अपने घर को गयो। तव उचे आसन वेठ्यो। इतने 
ही प्रोहित-पुत्र आयो। तव राजा प्रीहित जानि के उठि ठाढ़ों 
भयो । और आसन देंके वेजस्यो और पूजा कीनी। आदर 
वोहोत ही कीनो। ता पांछे वा राजाने वा प्रोहित सों पूछथो, 
जो-मेरी विनती सुनि के देखि के तुम मूड काहेकों कहा 
समुझि के हलायो ? तब वा प्रोहित ने कह्यो, जो-यह वात तो 
न कहोंगो । और कहों तो तुम घुरो मानो । तब राजा ने 
कह्यो, जो-यह वात तो सर्वथा कही चहिए। और हों घुरो नाहीं 
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मानोंगो । प्रसन्‍न होऊंगो । मेरो बचन है । तब बोहोत ही 
आग्रह कीनो । तब वा प्रोहितनें सब की दूरि करवाइ के ता 
पाछे राजा ते कह्यो, जो-तुम बिनती मे कह्यो, जो-हे रासई 
देवी ! तो समान और देवी त्रिमुवन में नाहीं | ताते में मूड 
हलायो है । ऐसो वचन सुनि के । काहेतें ? देवत तो एक 
ज्िभुवन में श्रीविद्वलनाथजी में हैं, जिनके सेवक के रासाई 
सारिखी दासी अनेक परी हैं। तब राजानें क्यो, जो-ये 
केसे मानों ? तब प्रोहित ने कह्यो, जो-तुम पंढरपुर चलो, 
तो हों दिखाऊं। ता पाछे राजा असवारी दर सब साजि 
के वा प्रोहित कों सव साथ ले के पंढरपुर कों चलयो ! सो 
पंढरपुर पहोंचे । तब श्रीविहलनाथजी कौ दरसन करो । 
तव राजानें मूड हलायो, जो-तुम ऐसी ही बड़ाई करत हो? 
कहां मेरी रासाई को वेभव और इइहां तो उत्तम वस्र हू नाहीं। 
तव वह प्रोहित सुनि के चुप करि रह्यो । ता पाछे राजा तो 
मंदिर वाहिर निकरचो। तथ वा प्रोहित तो पाछे रहि के 
श्रीविहलनाथजी सों कर जोरि के विनती करी। जो-महा- 
राजाधिराज ! राजा कों वेभव संयुक्त दरसन दीजें। और 
याकी संदेह दूरि करि अंगीकार कीजें । ऐसें कहि के प्रोहित 
ह राजा के डेरा आयो। सो राजा कौ दल वोहोत हुतो । तातें 
वाहिर डेरा कीने हुते । तथ इतने ही तुरत श्रीविदवल्नाथजी 
ने इहां वन में थोरीसी दूरि एक बड़ो नगर वसायो, अद्भुत 
सिद्ध करबो । और एक ग्रहस्थ साहकार कौ भेख करि के 
एक सुंदर सुखपाल में वेठि के राजा पास मिलिवे कों आए। 
तव वड़ो प्रताप तेजस्री पुरुष अलोकिक रूप गुन सील 


राजा जोतसिंघ ४५३ 


गुनातीत सील सर्वोपरि आभरन भूषित सुंदर अमूल्य बस्र 
भूषित श्रीमुखकी कांति रवि की समान ऐसो स्वरूप प्रताप 
देखि के राजा उठि कै ठाढो भया । उंचे आसन वबेठारे । 
राजा हाथ जोरि के सन्मुख वेठयो । और प्रोहित हू सरूप 
तेज पहिचानि दंडवत करि के वेठयो। पाछे राजा ने पूछयो, 
जो-आप कहां? कौन ? कृपा करि कहिये ? तव साहकार ने 
कह्यो, जो-तुम सव हमारे घर पधारों। हमारो मनोरथ है, जो- 
तुम्हारी पहुनाई करें | यों कहि सबन को नोंते । तब प्रोहित 
ने कह्यो, जो-राजा ! सर्वथा इनके घर चलो | उहां तुम कों 
एक कौतिक दिखाउंगो। ता पाछे राजा सादी असवारी सों 
उन के साथ चल्यों। सो वा नगर में सव आए। तव नगर की 
सोभा देखि के घनो प्रसन्‍न भयो । ता पाछें उन साहकार ने 
अपने मंदिर के निकट एक वाड़ो मंदिर घनो सुंदर हतो तहां 
राजा को वेठारे । सो स्थल और वैभव आसन देखि के राजा 
चकित भयो । सो ऐसो अदझ्भुत कहूँ देख्यो नाहीं और सुन्यों 
नाहीं । ऐसो जो-वस्तू और लोक और सत्री और स्थरू सव 
विचित्र ही हैं। ता पाछे राजा और प्रोहित एक झरोखा में बैठे 
हैं। सो अनेक सहस खत्री घनी सुंदर सर्व सिगार आभरन वख्र 
भूषित दिव्य सो हाथन कैचन घट लिये जल भरत ही । तब 
उन में रासाई हू जल भरि के आई। सो राजा उन कौ रूप देखि 
के चकित होंइ रहो। तव वह प्रोहित वोल्यो, जो-वह हरी चुनरी 
वाली स्री कौन हैं, तुमने पहिचानी ? तव राजा ने कद्यो, 
जो-में तो नाहीं पहिचानी । तब प्रोहित ने कह्यो. जो-तुम 
चलो, नीचे उतरि के मार्ग मे ठादे रहें! वे जल भरि के फिरि 
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आवेगी सो तुम को दिखाउंगो । तब मार्ग में आइ के राजा 
और प्रोहित दोऊ ठाढ़े रहे। इतने ही वह ख्री सब पाछी जल 
भरि के आई । तव सवन कों देखी । पाछें रासाई आई। 
तव वाकौ पज्ना गहि प्रोहित ने पकरि के ठाढ़ी करि के वासों 
पूछयो, जो-तुम कौन हो ? और राजा को दिखाइ के कट्यो, 
जो याकौ मुख देखि और पहिचानों । तब वह ख््री हू राजा 
को पहिचानि के लजित भई । तब राजान क्ट्यो, जो-तुम 
तो रासाई हो, तुम आई कहांतें? और ये जल कौन कौ 
भरत हो ? तब रासाई वोली, जो सॉँची कहूं जो मानो तो। 
और ये प्रोहित सव जानत हैं । तातें मिथ्या चले हू नाहीं । 
ता पाछे रासाई कह्यो, जो-यह साह हमारों धनी हैं। हम सब 
देवी इन के दासन की दासी हैं । सो आज इनके संभ्रम है । 
सो हम सव जनी जल भरति हैं। और संदेव हम इनकी तथा 
इन के दासन की सेवा में रहति हैं । ता पाछे वा प्रोहित नें 
वाकों छोरि दीनी। पाछें वह जल ले के गई । इतने ही राजा 
को बुलावो आयो । तब राजा तथा प्रोहित और राजा के 
लोग रुवन को कंचनथार बेला में अनेक साग पाक मनोहर 
परम सुंदर भोग विलास सों प्रसाद लिवायो । ऐसें ले के सब 
दल मनुष्य और अश्च, गज आदि सव असवारी मात्र, सवन 

कों एक ही सारिखो प्रसाद लिवायो। घास दानो नाहीं। 

दाना की ठोर सवन कों मिश्टान्न पकवान खबायो। यथेष्ट यथा- 

रुचि सों । ता पाछे सवन को सुगंध वीरा दिये। ता पाहें 

राजा विद्या होंई के अपने डेरा गयो। तब रात्रि भई तब राजा 

सोई रह्यो । ता पाछे प्रातःकाल उठि के देखे तो वह नगर हू. 


शजा जोतर्सिंध श्ए्५्‌ 


नाहीं और वहां कछ नाहीं । तब राजा ने प्रोहित सों पूछयो, 
यह कहा प्रकार है ? तब प्रोहित ने क्यो, जो-हों तुम सों 
कहत हुतो रासाई देवी की वात-और श्रीविइलनाथजी की 
महिमा । सो तुम प्रदच्छ देखी । सो में श्रीविद्वलनाथजी सों 
विनती करी, तातें तुम कों ऐसी कौतिक दिखायो। 

ता समे राजा कौ विरह-ताप भयो और प्रोहित के पावन 
परि रह्यो। और कह्यो, जो-मोकों वेसें ही स्वरूप के दरसन 
करावों। तब प्रोहित ने कह्यो, जो-वह खरूप तो अडेल जाऊ 
तब उहां देखों। उहां श्रीविट्वल्नाथजी अवतार प्रगट भयो 
है। तातें उहां दीसे। तब राजा कों आतुरता वादीं। तब 
उहां ते मजलि चले। सो रात्रि-दिन करि के थोरेसेक दिना 
में अड़्ेल जाँह पहाँचे। ता पाछें श्रीगुसाईजी कौ दरसन 
करयो। सो पहिले जैसे वा धर में देखे वेसे हा स्वरूप कौ 
दरसन भयो। ता पाछे श्रीगुसाईजी सों प्रोह्चित ने विनती 
करी, जो-महाराज ! कृपा करि के राजा कों नाम निवेदन 
कराईएु। ता पाछें श्रीगुसांईजी ने राजा कौ नाम निवेदन 
करायो । पाछें राजा ने उहां रहि के मार्ग की रीति सब 
सीखी । पाछें श्रीगुसांईजी पास विदा होत समे राजा ने भेंट 
वोहोत करी । और सेवा कों एक स्वरूप पघ्रायो। ता पाछें 
श्रीनाथजीद्वार आय के श्रीगोवर्डननाथजी कौ दरसन करनो। 
पाछें बज परिक्रमा करि के एक दिन और रहि अपने देस कों 
चले। ता .ाछें जैसें वा प्रोहित ने कह्यो, ताही रीति सब 
करन लाग्यो । वे रासाई देवी एक ब्राह्मग कों दीनी और 
श्रीगकुरजी की सरूप श्रीगुर्साईजी के पास तें ल्यायो हतो 
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आवेगी सो तुम को दिखाउंगो । तब मार्ग में आइ के राजा 
और प्रोह्ित दोऊ ठाढ़े रहे। इतने ही वह स्री सब पाछी जल 
भरि के आई । तव सवन को देखी । पाछें रासाई आई। 
तव वाकौ पज्ला गहि प्रोहित ने पकरि के ठाढ़ी करि के वासों 
पूछयो, जो-ठुम कौन हो ? और राजा को दिखाइ के कह्यो, 
जो याकौ मुख देखि और पहिचानो । तब वह स्त्री हू राजा 
कों पहिचानि के लजित भई । तब राजांन क्यो, जो-तुम 
तो रासाई हो, तुम आई कहांतें? और ये जल कौन कौ 
भरत हो ? तव रासाई वोली, जो साँची कह जो मानो तो। 
और ये प्रोहित सव जानत हैं । तातें मिथ्या चले हू नाहीं । 
ता पाछे रासाई कह्यो, जो-यह साह हमारो धनी हैं। हम सब 
देवी इन के दासन की दासी हैं । सो आज इनके संग्रम है । 
सो हम सव जनी जल भरति हैं। और संदेव हम इनकी तथा 
इन के दासन की सेवा में रहति हैं । ता पाछे वा प्रोहित नें 
वाकों छोरि दीनी। पाछें वह जल ले के गई । इतने ही राजा 
को चुछावो आयो । तब राजा तथा प्रोहित और राजा के 
लोग संब॒न को कंचनथार वेला में अनेक साग पाक मनोहर 
परम सुंदर भोग विलास सों प्रसाद लिवायो । ऐसें ले के सब 
दल मनुष्य और अश्व, गज आदि सब असवारी मात्र, सव॒न्‌ 
को एक ही सारिखो प्रसाद लिवायो। घास दानो नाहीं। 
दाना की ठोर सवन को मिष्ठान्न पकवान खवायो। यथेष्ट यथा- 
रुचि सों | ता पाछें सवन को सुगंध वीरा दिये। ता पाहें 
राजा विद्य होंई के अपने डेरा गयो। तथ रात्रि भई तब राजा 
सोई रहो । ता पाछें प्रातःकाल उठि के देखे तो वह नगर ह 


राजा जोतसिंध छ्ण्प्‌ 


नाहीं और वहां कछू नाहीं । तव राजा ने प्रोहित सों पूछयो, 
यह कहा प्रकार है ? तब प्रोहित ने क्यो, जो-हों तुम सों 
कहत हुतो रासाई देवी की वात और श्रीविहलनाथजी की 
महिमा । सो तुम प्रयच्छ देखी । सो में श्रीविद्चलनाथजी सों 
बिनती करी, तातें तुम कों ऐसौ कौतिक दिखायो । 

ता समे राजा कौ विरह-ताप भयो और प्रोहित के पावन 
परि रह्यो। और कट्मो, जो-मोकों वेसें ही स्वरूप के दरसन 
करावो। तब प्रोहित ने कह्यो, जो-वह खरूप तो अडेल जाऊ 
तव उहां देखो। उहां श्रीविद्ृल्नाथनी अवतार प्रगट भयो 
है। तातें उहां दीसे। तब राजा कों आतुरता वाढ़ीं। तब 
उहां ते मजलि चले। सो रात्रि-दिन करि के थोरेसेक दिना 
में अड़ेल जार पहोँचे। ता पा श्रीगुसाईजी कौ दरसन 
करयो। सो पहिले जैसें वा घर में देखे वेसे हां स्वरूप कौ 
दरसन भयो। ता पाछे श्रीमुसांईजी सों प्रोहित ने विनती 
करी, जो-महाराज ! कृपा करि के राजा कों नाम निवेदन 
कराईए। ता पाछें श्रीगुसाईजी ने राजा कौ नाम निवेदन 
करायो। पाछें राजा ने उहां रहि के मागे की रीति सब 
सीखी । पाछें श्रीगुसाईजी पास विदा होत सम राजा ने भेंट 
वोहोत करी । और सेवा कों एक स्वरूप पघरायो। ता पाछें 
श्रीनाथजीद्वार आय के श्रीगोवर्डूननाथजी कौ दरसन करनो। 
पाछ्ें त्रज परिक्रमा करि के एक दिन और रहि अपने देस को 
चले। ता.पाछें जेस वा प्रोहित ने कहो, ताही रीति सब 
करन लाग्यो । वे रासाई देवी एक ब्राह्मन कों दीनी और 
श्रीठकुरजी को खरूप श्रीगुसांईजी के पास तें ल्यायो हतो 
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आवेगी सो तुम को दिखाउंगो । तब मार्ग में आइ के राजा 
और प्रोहित दोऊ ठाढ़े रहे। इतने ही वह ख्री सब पाछी जल 
के आई । तव सवन को देखी । पाछें रासाई आई। 
तव वाकौ पज्ला गहि प्रोहित ने पकरि के ठाढ़ी करि के वासों 
पूछयो, जो-तुम कौन हो ? और राजा को दिखाइ के कह्मो, 
जो याकौ मुख देखि और पहिचानो । तब वह स्त्री हू राजा 
कों पहिचानि के लजित भई । तव राजान क्यो, जो-तुम 
तो रासाई हो, तुम आई कहांतें? और ये जल कौन कौ 
भरत हो ? तब रासाई वोली, जो साँची कहूं जो मानो तो । 
और ये प्रोहित सव जानत हैं । तातें मिथ्या चले हू नाहीं । 
ता पाछे रासाई कह्यो, जो-यह साह हमारो धनी हैं। हम सब 
देवी इन के दासन की दासी हैं । सो आज इनके संग्रम है । 
सो हम सब जनी जल भरति हैं। और संदेव हम इनकी तथा 
इन के दासन की सेवा में रहति हैं । ता पाछे वा प्रोहित नें 
वाकों छोरि दीनी। पाछें वह जल ले के गई । इतने ही राजा 
को बुलावो आयो । तब राजा तथा प्रोहित और राजा के 
लोग रुवन को कंचनथार वेला में अनेक साग पाक मनोहर 
परम सुंदर भोग विलास सों प्रसाद लिवायो । ऐसें ले के सब 
दल मनुप्य और अश्व, गज आदि सब असवारी मात्र, सबन 
को एक ही सारिखो प्रसाद लिवायो। घास दानो नाहीं। 
दाना की ठौर सवन कों मिश्टान्न पकवान खबायो। यथेष्ट यथा- 
रुचि सो । ता पाछे सवन को सुगंध वीरा दिये। ता पाछें 
राजा विदा होंई के अपने डेरा गयो। तब रात्रि भई तब राजा 
सोई रहो । ता पाछें प्रातःकाल उठि के देखे तो वह नगर हू 


राजा जोतर्सिष छ्प्‌प्‌ 


नाहीं और वहां कछू नाहीं। तब राजा ने प्रोहित सों पूछयो, 
यह कहा प्रकार है ? तब प्रोहित ने कह्यो, जो-हों तुम सों 
कहत हुतो रासाई देवी की बात और श्रीविद्चल्नाथजी की 
महिमा । सो तुम प्रदच्छ देखी । सो में श्रीविद्धलनाथजी सों 
बिनती करी, तातें तुम कों ऐसौ कौतिक दिखायो । 

ता समे राजा कौ विरह-ताप भयो और प्रोहित के पाँवन 
परि रह्मो। और कह्मयो, जो-मोकों वेसें ही स्वरूप के दरसन 
करावो। तब प्रोहित ने कह्यो, जो-वह खरूप तो अडेल जाऊ 
तब उहां देखो। उहां श्रीविट्रलनाथजी अवतार प्रगट भयो 
है। तातें उहां दीसे। तब राजा कों आतुरता वाढ़ीं। तब 
उहां ते मजलि चले । सो रात्रि-दिन करि के थोरेसेक दिना 
में अड़ेल जाँइ पहोंचे। ता पाछें श्रीगुसाईजी कौ दरसन 
करयो । सो पहिले जेसें वा धर में देखे वेसे ह स्वरूप कौ 
दरसन भयो। ता पाछे श्रीगुसांईजी सों प्रोहित ने विनती 
करी, जो-महाराज ! कृपा करि के राजा कों नाम निवेदन 
कराईए। ता पाछें श्रीगुसांईजी ने राजा कौ नाम निवेदन 
करायो । पाछें राजा ने उहाँ रहि के मांगे की रीति सब 
सीखी । पाछें श्रीगुसांईजी पास विदा होत समै राजा नें भेंट 
वोहोत फेरी । और सेवा कों एक स्वरूप पधरायों | ता पाछें 
श्रीनाथजीद्वार आय के श्रीगोवर्डननाथजी को दरसन करनो। 
पाछें त्ज परिक्रमा करि के एक दिन और रहि अपने देस कों 
चले। ता.पाछें जेसें वा प्रोहित ने कह्यो, ताही रीति सब 
करन छाग्यो । वे रासाई देवी एक ब्राह्यन कों दीनी और 
श्रीठाकुरजी को खरूप श्रीश॒र्साईजी के पास तें ल्यायो हतो 
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सो मार्ग की रीति सों उन की सेवा करन लाग्यो। और 
प्रोहित मिलि के सेवा करें। रात्रि में बेठे दोड जनें भगवद्‌ 
वार्ता करें। ऐसें करत श्रीठकुरजी सानुभावता जतावन छागे, 
प्रतयच्छ वोलें, वात करें।। ऐसी घनीक बातें हैं। सो सव वह, 
प्रोहित वेष्णव की संगति सों भयो । तातें वह प्रोहित की हू. 
राजा वोहोत सी मर्यादा राखतो । 


भावग्रकाश--या वार्ता में यह जतायो, जो-वैष्णबन की संगति ही तें मोक्ष 
पदार्थ हैं। सो सवेथा ताब्सी वेष्णवन कौ संग करनो, जातें सब बात स्फुरे । और 
सब सुख होंई । तादसी वेष्णवन के प्रथु सबंथा आधीन रहत हें । उन को अनुसरत 
हैं। तातें उन की कृपा तें याही देह सों भगवल्लीला को हू अनुभव होत है। और 
तो कहा कह ? नृतन देह हू प्राप्त होत है। तातें सवधा ऐसे वष्णव कौ संग 
करनो । सेवा करनी । अत 

सो वे जोतसिध राजा श्रीगुसाईजी कौ ऐसो ऋपापात्र 

भगवदीय हो । तातें इन की वार्ता कहां तांई कहिए ? 
वार्ता ॥६६॥ 

के 2६; +2/2 धे 


अयथ धोगुसांइजी को सेवक एक ब्ाक्मन प्रोष्ठित, ज्ञोत्सिध राज्ञा कौ, सो 


पदरपुर तें फोस पच्चीस पर एक गाम हे, तहां रहतो, तिनकी घार्ता कौ भात्र 
फट्दत है-- 


भावगप्रकाश--वे राजस भक्त हैं । लीला में इन को नाम 'सोभाग्य-सुंदरी' 
हैं । ये श्रीयमुनाजी के यूथ की हैं । श्रीयम्नाजी की आज्ञा पाई, भक्तन के 
भाग्य-सोभाग्य को सिद्ध करति हैं । तातें सतर्कों प्रिय हैं। सो सौमाग्य-सुंदरी' 
हरनी' तें प्रगटी ६ ताते इन के भाव-रूप हैं । 

ये दक्षिन में पंदरपुर तें कोस पच्चीस पर एक गाम हैं तहां एक ब्राह्मन 
प्रोहित के उहां जन्म्यो । सो वह ब्राह्मन राजा जोतर्सिघ को ग्रोहित हतो। सो 
यह बेटा बग्स बाईस को भयो तब एक रात्रि इन को स्वत आयो। तामें श्रीविद्वल- 
नाथजी के दरसन भए। सो श्रीविद्वलनाथजी ने वाकों दिव्य एश्व्यं सहित दरसन 
दिये | पाछें नीद खुली, तब वाक्ों चटपटी लगी, श्रीविट्वलनाथजी के दरसन 
की । मो सवेरो दोत द्वी ये पंदरपुर कों चल्यों। सो घरी छह में पंदरपुर आइ 
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पहोंच्यो । तव॑ इन श्रीविट्वलनाथजी के दरसन किये । सो स्वप्न को वह ऐश्थर्य 
याकों न दीस्‍्यो । तब तो ये उदास उहे उहांई बेठि रो । सो याने दिनभर कछ 
खायो नाहीं | पानि हू न पियो । बोहोत विरह-ताप कियो । ऐसे करत दिन 
तीन बीते । तव श्रीविद्दलनाथजी या ब्राह्मन कों स्वप्न में कहे, जो-कालिहि 
अड़ेल तें श्रीगु्ांईजी इहां पधारत हैं । उन की तू सरनि जहयो । तब तोकों में 

मेरे अलौकिक ऐश्वये कौ दरसन कराऊंगों । तातें तू अब कछ खाँड पी ले । 
तब या ब्राह्मन ने श्रीविदलनाथजी की आज्ञा मानि जलपान कियो । पाछें दूसरे 
दिन श्रीगुसांईजी पंदरपुर पधारे। तब आप श्रीविद्चलनाथजी के दर्सन कों पधघारे । 
सो या ब्राह्मन को भ्रोगुसाईजी आप श्रीविद्ृलनाथजी के रूप सों दरसन दिये । 
तब तो यह ब्राह्मन प्रसन्न व्है विनती कियो, जो-महाराज ! मोकों सरनि लीजिए। 
तब श्रीगरुसांईजी सुसिकाह के आज्ञा किये, जो-ब्राह्मन हम तोकों जानत हैं। 
श्रीविदलनाथजी की तो पर कृपा भई है । तातें तू वेगि स्नान करि अपरस ही में 
आऊ। हम तोकों यहांई सरनि लेइंगे | पाछे डेरा जाइंगे। तब तो ब्राह्मन स्नान 
करि अपरस ही में आय ठाढ़ी रद्यो । तब श्रीमुससांईजी आप उनकों नाम-निवेदन 
करवाए । सो नाम-निवेदन होत मात्र या ब्राह्मन को दिव्य दृष्टि प्राप्त महं। सो 
याकों श्रीविदलनाथजी के अलौकिक एशवय्य को दरसन भयो । पाछें त्रजलीला 
को अनुभव होन लाग्यो । तब यह रसमग्र होंइ गयो । तब श्रीगुसताईजी आप या 
ब्राह्मन को अपनो चरनोदक दें स्वस्थ कियो । पाछें आप आज्ञा करें, जो-बह्मन 
अब तुम अपने घर जाऊ, वहां तुम को ऐसोई दरसन नित्य होइगो । सो मानसी 
में मगन रहियो ! ज्यादा काहू सों बोलियो मति। देवीजीव जो कोऊ दीसे ताकों 
उपदेस करियो । और काह सों कछ व्यवहार राखियों मति | ता पाछे वह ब्राह्मन 
श्रीगुसांइजी को साष्टांग दंडवत्‌ करि विनती कियो, जो-महाराज की क्षपा सों 
यह सुख प्राप्त भयो । नॉतरु में कछ लाइक नाहीं हतो। सो आप ग्रभु हो जैसे 
आज्ञा करो तेस करों । पाछ भ्रीगुसांइजी की आज्ञा पाह यह ब्राक्षम अपने 
घर गयो। ता पाछे श्रीमुसांईजी उहां ते विजय किये | सो दक्षिन पघारे | पाछे 
या ब्राह्मन ने राजा जोतर्सिध को उपदेस कियो। श्रीविद्वलनाथजी के ऐश्वर्य के 
दरसन्‌ करवाई वैष्णव क्ियो । सो वात ऊपर कहि आये हैं । 

यारता प्रसंग--१ 


सो वा राजा जोतसिघ के एक पुत्र भयो। तब छटे दिना 
छ्दी, वाके अद्ृष्ट में लिखि के निक॒प्ती। तथ प्रोहित ने छठी 
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कौ पल्ञो पकरि कै ठादी राखी। तब पूछबो, जो-तें या राजा 
के पुत्र के अद्ृष्ठ में कहा लिख्यों है ? तब छटी नें कह्यो, जो* 
याके राज तो नहीं लिख्यो है। और सिकार करि के नित्य 
एक पसु मार लावेगो। ताकों बेचि कै निर्वाह करेगो। ऐसें कहि 
के वह छटी गई । ता पाछे वा प्रोहित ने सब लिखि राख्यो । 
पाछें केतेक दिन कों भगवद्‌ इच्छा तें वा राजा कों दूसरो पूत्र 
भयो। ताके छटी के दिना फेरि उहां जाँइ के प्रोहित बेख्यो, 
जो-फिरि के छटी आई। सो अदृष्ट में लिखि के निकसी । 
तब वा प्रोहित ने वाकौ पल्लो पकरयो। तब फिरि के कद्यो, 
जो-याके अदृष्ट में कहा लिख्यो हे? तब वा समे छटी ने 
कह्यो, जो-याके हूं राज नाहीं। और कछ उद्यम कर सके 
नाहीं। यातें एक वॉडीया वलद याके द्वारे सदा रहेगो। सो 
वलद पर लकरी के भारा लावेगो। सो बेचि कै निवरहि 
करेगो। ता पाछें विधिना तो गई। तव वा प्रोहितने वेहू लिखि 
राख्यो। ता पाछें केतेक दिन कों राजा के एक बेटी भई। 
तव फिरि के विधिना सों वा प्रोहित ने पूछथो, जो-उहां कहा 
लिख्यो है? तव विधिना ने कह्यो, जो-यह वेस्याव्रत्ति करेगी। 
सो एक विसनी याके आय के रहे। तामें निर्वाह करेगी। ता 
पाछ प्रोहित ने वेहू दिन लिखि राखे। ऐसें सब वात लिखि 
राखी । 

पाछे भगवद इच्छा ते वह राजा तो मरचो। ता पाछें 
और राजा ने वाकी गाम ढटया, मारयो। सो लोग तो 
भागे। तब राजा के वेटा बेटी हू भागे। मन में डरपे, जो- 
मति कीऊ हम कों वंदीखाने में रोके । तातें भागे। सो मिलि 
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के एक संग हू ने भागे। सो कीऊ कित, कीऊ कित ऐसें 
भागे। सो ये तीन भाई-वहनि हू च्यारे न्‍्यारे गाम में रहे । 
सो केतेक दिन पाछें वा प्रोहित के मन में उन की आई। 
जो-वे तीन जीव तो देवी हैं। और वह दुःख पावत होइगें। 
तातें उन की खबरि लेते तो भली। 


. भापषमप्रकाश-काहेतें, वे तीनों लीला में सौमाग्य-सुंदरी' की सखी 
हैं। उन को नाम लीला ”, ' वीना *, ' प्रवीना ' हैं। ये तीनों श्रीयम॒नाजी 
यूथ की हैं। सो वा प्रोहित को इन के खरूप कौ ज्ञान हैं, तातें दया आई । 


ता पाछें वह प्रोहित उहां ते चल्यो । सो जहां वह वड़ो 
पुत्र रहतो ता गाममें आयो ता पाछें वाके स्थल को द्रढ़ि के 
वाके घर गयो । ता समे वह राजा कौ बेटा सिकार खेलि के 
आवत हुतो । सो प्रोहित कों देखि के मन में वोहोत ही 
दुःख करे के रोयो, और क्यो, जो-मेरी यह अवस्था हे । 
ता पाछें प्रोहित कों आसन पर बेठारि के आज्ञा मांगि के 
सिंकार बेचन कों गयो। तब वहां वेवि के पैसा चारि 
ल्यायो । सो पैसा प्रोहित आगें धरे और क्ल्लो, जो-हों 
पैसा ल्यायो हूँ। सो सीधो सामग्री ल्याइ के रसोई करि के 
भोजन करो । तब प्रोहित ने कह्यो, जो-यह पेसा तो तुम ले 
के निर्वाह तुम्हारों करो। और मोकों तो काहू वातकी न्यूनता 
नाहीं | ता पाछें प्रोहित ने समाचार सव पूछे । तब वाने 
समाचार सव कहे, जो-नित्य एक सिकार ल्यावत हों। सो 
वेचि के पेसा तीन चारि आवत हैं, कबहू दोऊ आवत हैं। 
ऐसें निर्वाह करत हों। तब प्रोहितने कह्यो, जो-सवारें तू 
सिकार को जाँड तव मोसों कहियो । हों तेरे संग चलंगो। 
और हों कहों ता पर तू चोट करियो। ता पाछें रात्रि को 


ए६० दोसौ बावन वेष्णवन की वार्ता 


सोय रहे । तब प्रातःकाल उठि के प्रोहित हू वाके संग चल्यो। 
सो मार्ग में पसु घने घने मिले। तव प्रोहित को पूछचो, 
जो-इन कों हों मारों ? तब प्रोहित ने नाहीं करी । जो-कहे, 
मति मारे । ऐसें करत एक जल कौ बड़ो स्थल हुतो। उहां 
एक वृक्ष नीचें छाया में वेठे दोज। तब वाके मोहोंड़े आगें 
और पसु आवें | तव वह प्रोहित सों कहे, जो-सुनों, याकी 
अरघ रुपया आवेगो । तब प्रोहित नें नाहीं करी । पाछे घने 
घने आवें तोऊ प्रोहित नाहीं करे। ऐसें करत हस्ती आइवे की 
बर भई । तव दोऊ जंनें वा रूख पर चढहिं के बेठें । तब 
बोहोत हस्ती आए । तब वा प्रोहितनें तामें कौ एक हस्ती 
दिखाय के कह्यो, जो-या हस्ती कों मारि । तब वा रजपूत 
राजा के पुत्र ने वान चलायो, सो वा हस्ती को लाग्यो । तब 

वह हस्ती गिरयो । ता पाछें और हस्ती तो निकरि गए। 
णछें वा रूख पर तें उत्तर के वा प्रोहित ने कह्यो, जो-याकौ 
मस्तक चीरि के यांके मोती लेहु॥ सो वाने मोती काढ़ि 
लीने । पाछें मोती ले के दोऊ जनें घर आए | तब प्रोहित ने 
कह्यो, जो-अब या मोतिन कों तुम वेधचि आओ।। रुपैया 
दस हजार आवे तो दीजो। ता पाछें मोती वेचे। ताके 
दस हजार रुपेया आए । तव आनि के प्रोहित के आगें 
राखे। तब प्रोहित ने कह्मो, जो-सुनि, यह दब्य सुख तें 
खाँड के आनंद करो। हमारे तो कछ चहिए नाहीं। तुम 
तम्दारे खरचो, खाओ। और ऐसो रीति कौ हस्ती आवे 
तब तुम वाकों मारियों। और काह पसु को मति मारो। तेरे 
हाथ मोती आवेगो नाहीं। तातें वाही कों मारियों। ऐसे 
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कहि के सिखि दीनी । सो वह राजा कौ पुत्र बसें ही करे । 
पाछें प्रोहित दिन चारि उहां रह्यो। ता पाछें प्रोहित नें वासों 
पूछथो, जो-तेरोी छोटों भाई कहां है ? तव वाने ठिकानों 
वतायो । तब प्रोहित उहां तें विदा होह के चल्यो | सो जहां 
वह राजा को पुत्र रहत हतो ता गाम में आय के वाके स्थल 
जा के, उन को पूछथों। सो वह कह गयो हतो, सो वाके 
द्वारें वेठि रह्यो। ता पाछे केतेक बेरि कों वह छकड़ा वलद 
प्र लादि के आयो। तव प्रोहित कों देखि के मन में 
खिस्पाई के दुःख पायो। ता पाछें मिल्यो, भेट्यो । कुसल 
समाचार आपुस में पूछे । तव वह राजा के पृत्र-ने समाचार 
सव कहे, जो-एक वॉँडीया वलूद है सो याके ऊपर काष्ट 
ल्‍्याय के वेधि के निर्वाह करत हों। तब प्रोहित ने कद्मो, 
जो-आज तू काष्ट ह वेचियो और वलूद हू वेचियो । वलद 
पाछी घर को मति ल्याओ | तव ऐसो खुनि के वाकों दुःख 
लाग्यो। तब मन में विचार्यो, जो-देखो, मेरे अदृष्ट की 
वात है। अब वलद वेचोंगो तो काल काष्य काहे पें लाऊंगो? 
सो सिर पर छावनों परेगो। वलद के रुपैया कितेक दिन 
पहोंचेगे? और जो-कदावित्‌ प्रोहित कौ कह्यो न मानोंगो 
तो ये सराप देइगो | तातें सर्वथा वेचनों तो खरो ही। ऐसें 
विचारि के काप्ट और वलूद दोऊ वेचे । सो बलद के रुपया 
वीस आए। और काप्ट को आधो रुपया आयो । सो ल्याय 
के प्रोहित के आगें राखे। तब प्रोहित कह्मो, जो-याकों तुम 
खरची, खाओ। हमारे तो काहू वात की च्यूनता नाहीं। ता 
पाछ्ें वह रुपया उन के घर घरे और सीधो सामग्री ल्याय के 
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रसोई चलती करी। पाछें प्रोहित कों सीधो देन छागे। तब 
प्रोहित ने नाहीं करी। जो-जब तुम राज उपर बेठोगे तब 
लेहिंगे। अब तो कछ हमारे चहिये नाहीं। काहू की अपेक्षा 
नाहीं। तव वाने क्यो, जो-सो वात तो या जन्म में दीसत 
नाहीं। तब प्रोहित ने कह्यो, जो-प्रभुजणी सब करन समय 
हैं। प्रभु को काहू वात की न्‍्यूनता नाहीं। ताते काल्हि राज 
करोगे मन में विस्वास राखो। ऐसें कह्यो। पाछें सीधो सामग्री 
ल्याय के रसोई करि के ता पाछें सोय रहे । पाछें प्रातःकाल 
उठि के मन में विचारयो, जो-आज मार्थे काष्ट लावनें 
परेंगे। वलद तो गयो। ऐस विचारि के द्वार खोलि के जहां 
नित्य वह वलद वांधतो ताई ठौर पर देखे तो वेसोई वबॉँड़ो 
वलद वं॑ध्यो हैे। तब प्रोहित सों पूछयो, यह . कहा है ? 
तव प्रोहित ने क्यो, जो-तुम कछ चिता मति करो तेरे 
द्वारे ते वॉँडो वलद हटेगो नाहीं। ताते सुरेन काष्ट बलद 
साथ वेचि । ता पाछें वह काष्ट लेवे कों बलद ले के चलल्‍यो। 
सो काष्ट ल्याय के सुधो वलद हु वेच्यो। पाछें घर आय रुपया 
प्राहित के आगें धरे । तब प्रोहित नें कह्मो जो-धर में धरि। 
ऐसें प्राहित दिन चार उहां रहि के पाछें वाकों पूछयो, जो- 
तुम्हारी वहनि की कहा गति है ? कहां हे ? तब वाने कह्यो, 
जो-चवे तो अमृके गाम में है, वेस्थावृत्ति करत है। तब वह 
उहां ते विदा होंई के चलयो सो वह राजकन्या के गाम में 
आयो। ता पाछें वह प्रोहित वेस्पा के घर गयो । तथ वह 
प्रोहित को देखि के घनी लजानी। तब प्रोहित ने समाधान 
किया । जो-तुम काहेकों दुःख करत हो ? ये तो भाग्य की 
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वात है । तुम कहा करो ? कहा. चारो है ? पाछें वह, प्रोहित 
की सीधो देन छागी। सो प्रोहित ने नाहीं लीनो ।. और 
कह्यो, जो-मेरे तो न्‍्यूनता नाहीं | ता.पाछें आप अपनी गांठि 
कौ. सीधो ल्याय के तछाव पर जाँड के स्नान करि के रसोई 
करि के श्रीठकुरजी कों भोग धरि के ता पाछें महाप्रसाद 
लियो ,। पांछे. वा वेस्या के घर आयो । तब पूछयों जो-तेरो 
निर्वाह केसे होत है ? तब वह रोबन छागी । तव रोवत तें 
प्रोहित ने राखी, सावधान किये । पाछें वेस्या ने कह्यो, जो- 
कोईक दिन ठका, कबहुक दोइ टठका, कबहुक चारि टका 
आव्त हैं । तासें। देह-निर्वाह करत हों। तब प्रोहित ने कह्मी 
जो-आज कोऊ तेरे आवे तो मोसों पूछि के वासों संयोग 
करियो । पहिलें पूछि के पाछें हामी भरियो । तव, संझा कों 
एक बिसनी आयो । सो ठका देन ,छाग्यो । तव वाने प्रोहित 
सों पूछयो, तब प्रोहित ने नाहीं करी । तव दोह टका देन 
लाग्यो तब फिरि के प्रोहित सों पूछयों । तव हू नाहीं करी,। 
ता पाछें फिरि गयो । पाछे घरी एक पाछें और कोऊ दूसरो 
विसनी आयो । सो पावलछा देन लाग्यो। तथ प्रोहित सों 
पूछयो.। तब हू नाहीं करी । पाछें आधौ देंन लाग्यो । तब 
हू नाहीं करी । ता पाछें फिरि गयो | ता पाछें घरी एक पाछ्ि 
और ..कोउ तीसरों विसनी आयो । तथव पांच रुपेया छों चब्यो। 
तव प्रोहित.सों पूछथो, तव हू नाहीं करी । ता पाछें रुपेया 
दस देन लाग्यों । तव वानें प्रोहित सों समझाय के पावन परि 
के कहो, जो-दस रुपेया आवत हैं | सो तो में कह देखे ह 
नाहीं। आज तुम्हारे प्रताप सों आवत हैं।. मेरे दोड़ 
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चारि महिना की खरची आवत है, तातें तुम आज्ञा देऊ । 
तव प्रोहित नें कह्यो, काहे कों उतावल्ति करति हैं ? आज़ 
तेरे लक्ष रुपया आयेंगे । और तोकों कीऊ कछ कहें परि 
माने मति। जब कोऊ लक्ष रुपेया देहि तब वासों संयोग करियो। 
ता पाछें वह मन में खेद करन छागी। जो-लक्ष्य रुपैया मोकों 
कौत़ देवेगो ? और यह कहांते आयो हे ? ऐसें बिचारे। इततनें 
ही और एक, एक सौ रुपैया देन लाग्यों। तब हू प्रोहित नें 
नाहीं करी । ता पाछें और कीऊ आयो वह सहस्त॒ पर्यत देन 
लाग्यो । परि वह प्रोहित नें नाहीं करी । ता पाछें मध्य रात्रि 
को एक जनो आयो । सो दस सहख देन लाग्यो। तब हू 
प्रोहित न नाहीं करी, ता पाछें वीस पीस सहख पर्यत 
चढ़ यो, परि नाहीं करी । ऐसें करत रात्रि प्रहर एक रही ता 
समें एक विसनी वड़ो राजा आई के अर्थ छाख देन लाग्यो । 
तवबहू नाहीं करी । पाछें चढत चढत लक्ष रुपया आनि के 
दीनें । तव प्रोहित सों पूछथो, जो-आज्ञा होह तो संयोग 
करों, लक्ष देत हे । तव प्रोहित ने कह्यो, जो-तू केसें अवि- 
श्वास करत ही ? जो-इतन रुपया कौन देगो ? सो अब दीने 
के नाहीं ? तातें धीरज राखें तो सव कछ होंइ, परि विश्वास 
चाहिये । भले, अब तो तेरे घर में तो काहू वात कौ संकोच 
नाहीं । परि रुपया लक्ष में एक हू न्यून मति लेई । कीऊ कछ्‌ 
समुझाव तो मान मति। रुपया लक्ष दे वाकी संग करि। ता पाठें 
वह नित्य ही ऐसे करन छागी । जो-कोऊ लक्ष दे ताकौ संग 
करे । सो नित्य पीछली रात्रि ताही कों उन कोउ आइक्‍ के 
रहे । ता पाछे प्राहित दिन आठ दस छगि उहां रहि के ता 


एक प्रोहित, राजा जोतर्सिघ का श्दृ५ 


पा्ें गाड़ी एक मोल लीनी। मनुष्य दोइ चारि चाकर राखे। 
ता पाछे वा खत्री को गाड़ी में वेञरि के पाछें उहां ते चले । 
सो या वॉटीया वलदवारे राजा कौ पुत्र हतो ता गाम में 
आये । ता पाछें वह भाई-वहनि प्रोहित मिले। तब वाहू की 
गांठि द्रव्य थोरो सो भयो हो । सो उहां ते वा पास हू एक 
गाड़ी मोल तीन वलद लीने । ता पाछें उहां तें चले | सो 
इन को वड़ो भाई रहतो ता गाम में आये । ता पाछे वाके हू 
पास द्रव्य घनो मयो । तव अश्वगज, मोल लीन । पाें अस- 
वार मनुष्य बोहोत चाकर मोल राखे। और अपने देस को 
चले । तब वड़ो भाई और प्रोहित दोऊ जनें हाथी ऊपर 
अंवारी में वेठे। और छोटो भाई घोड़ा पें असवार भयों। और 
वह उन की बहनि, सो सुखपाल में वेठी । ऐसें राजनीति सों 
चले । तब माग में विधिना देवी एक डोकरी की स॒रूप धरि 
के पांवन सूंड में होंह के इत कों निकसी । सो महावत वरजे | 
जो-अरी डोकरी ! तू मरेगी, कौन है ? इत की उत पावन 
सूंड में काहेकों फिरयो करति है? डरपत नाहीं? इत की उत 
फिरयो करे है? पाछे महावत ने प्रोहित सों कह्मयो, जो-सुनोजी 
साहिब ! यह डोकरी न जानें कौन हे ? सो मरिवे तें डरपत 
नाहीं । यह मरिवे कों ही कहा आई है ? जो-हाथी के पांव 
संंड में होंह के इतकी उत निकसति है। हों तो घनो वरज्यो 
परि ये तो सुने नाहीं, ऊत्तर नाहीं देत, न जाने कहा है ? 
तव प्रोहित ने पहिचानी। तव हाथी ठाड़ो रखाय के 
वा डोकरी की हाथ पकरि के एक स्थल मे ले जाँड़ के वासों 
पूछथो, जो-ऐसें तू काह कों करति हैं ? मख्ि को काहेकों 
पु८ 


श्र दोसौ बावन वेष्णवन की वार्ता 


विचारति हैं ? दरपत नाहीं ? तव छठी ने कह्नो, जो-हों 
मरों तो भी, परि यह आपदा ऐसी हैं। नित्य कहां तांई 
भुक्तों ? घने घने कुय्लि सों काम परत हैं, परि हों सवन को 
सधे करति हों | परि तुम मोकों सूधि करी । तासों तुम सो 
और त्रिभुवन में नाहीं मिलयो । तथ प्रोहित ने कह्यो, जो- 
ऐसी कहा है ? तव विधिना वोली, जो-हों नित्य मोतिन कौ 
हस्ती कहां त ल्याऊं ? और जो-नाहीं ल्‍याउ तो मेरो लेख 
मिथ्या होत है। सो त्रिभ्॒वन में मेरो लिख्यो नाहीं फिरे। 
में लिख्यो, जो-एक सिकार याका नित्य मिलें और पहिलो 
निसानों वांन वृथा नाहीं जाँएे। और तुम तो याकों वरज्यो, जो- 
मोती के हस्ती विना काहू को मारे मति | सो नित्य हों कहां 
तें ल्याई ? और दूसरे के लिये नित्य वॉडो वरूद कहां ते 
ल्याऊं ? और वा स्त्री के लिये लक्ष रुपैयावारों विसनी कहां 
तें ल्याऊ ? सो में वोहोत हेरान भई हों । तातें तुम हरिजन 
हा। सी हों, तुम्हारे पांवन परति हों। जो-तुम मोकों जीवाबों । 
मो पर क्रपा करो । और कोउ होतो तो में और हू उपाय 
करती । वाकों दुःख देती । परि तुम हरिजन हो, तात मेरी 
कुछ चले नाहीं । सो ऐसी निठराई मति करो। ताते तुम 
इन की ऐप्तो नेम छुतइ देऊ । तब प्रोहित ने कह्यो, जो- 
ते बचन मोसों दे. जो-में इन को राज-सिहासन पर बेठाउं 
तव तृ भेरी आज्ञा ते इन को राजकाज में विधन मति करे, 

सहायता करि। इतनी वचन मेरो माने तो तेरी ये वात हों 

मानों । वाकोी नेम छुराइ देक । और तेरों वचन हू सत्य रहे। 

तब विधिना ने कद्यो. जो-मेरो वचन है। अब इन कों हों 


एक ग्रोहित, राजा जोतर्सिघ का 9६७ 


राजकाज में विधन न करोंगी। और चाहना करि के राजकाज 
करोंगी । तव प्रोहित ने कह्यो, जो-काज करनहारे तो हमारे 
श्रीगुसांईजी हैं। उन के प्रताप ते सब भलो ही होंड़ । ता पाहें 
विधिना कों विदाय कीनी । 


भाषप्रकाश--या वार्ता में यह सदेह है, जो-या प्रोहित मे अलौकिक 
सामथ्य हती । सो आगें हू राजा की वार्ता में कहि आए. हैं।तातें इन ने ये 
तीनोंन के लेख को पहिले ही ते क्‍यों नाहों मिटाये ? इतनो कष्ट काहे को 
पायो ? तहां ऋहत हैं, जो-यह प्रोहित को प्रथुन की दीनी सामथ्ये है। सो 
चाहे तो विधाता के लेख कों हू मिटाय सकत हैं। परि भगवद ईच्छा बिना 
यह मर्यादा केसे मिठाई जॉह ? काहेतें? यहू प्रशुन की वांधी मर्यादा है। सो 
वृण्यव वाको लोए कैसे करें ? सो या ग्रोहित ने मर्यादा ह राखी और अपनी 
सामथ्य हू जताई। सो हरिजन में यह सामथ्ये हैं, जो-विधाता ह उन के 
पांय परति है। उन तें डरपति हँं। ओर आज्ञा पाह का करति है। यह जतायो। 
सो घरदासजी गाए है। से पद-- 
घताशभ्ी 
जाकों नेक स्थाम को बानों। 
ताके निकट न जॉइ जन कोऊ कहा रंक कहा रानौ । 
साला कंठ तिलक विराजत अरु चदन लपटानों । 
सख चक्र गदा पद्म विराज़त सो कहां रहेगो छानो। 
रचिसुत कहत पुकार पुकारी सुनि के दूत अकुलानों ! 
खरदासा कहत यह हित की समज सोच जिय जानो । 
सो प्रभुन के जन तें यम ह डरपत है । सो यह एसी बात हैं। तातें वैष्णव 
तें सर्वोपारि कोऊ नाहीं। चैष्णय चाहे सोई करें। तामें आश्चर्य नाहीं। तानें 
विधाता ने हू या ग्रोहित के बचन मानें । 
पाछ्ें वा प्रोहित राजा के पुत्र सों कह्यी, जो-अब कद 
पसु-पक्षी मारियो मति। मतिका कौ तथा चित्र की वनाय के 
ताकों दूरि धरि के निसान मारनों । और जीव मति मारनों। 


पाछे दसरे पुत्र सों कह्ो, जो-आज पाछे वलद मति बेचे. रहन 


श्द्द दोसौ बावन वष्णवन की वार्ता 


विचारति हैं ? दरपत नाहीं ? तव छटी ने क्ल्यो, जो-हों 
मरों तो भरी, परि यह आपदा ऐसी हैं । नित्य कहां ताई 
भुक्तों ? घने घने कुटिलि सों काम परत हैं, परि हों सबन को 
सधे करति हों । परि तुम मोकों सूधि करी । तासों तुम सो 
और त्रिश्रवन में नाहीं मिल्‍यो । तब प्रोहित ने कह्यो, जो- 
ऐसी कहा है ? तव विधिना वोली, जो-हों नित्य मोतिन कौ 
हस्ती कहां ते ल्याऊं ? और जो-नाहीं लयाउं तो मेरो लेख 
मिथ्या होत है | सो त्रिुवन में मेरी लिख्यो नाहीं फिरे। 
में छिख्यो, जो-एक सिकार याका निल्य मिलें और पहिलो 
निसानों वांन वृथा नाहीं जाँऐी। और तुम तो याकों वरज्यो, जो- 
मोती के हस्ती विना काहू को मारे मति । सो नित्य हों कहां 
तें ल्‍्याई ? और दूसरे के लिये नित्य वॉडो वलद कहां ते 
ल्याऊं ? और वा ख््री के लिये लक्ष रुपैयावारों विसनी कहां 
तें ल्याऊं ? सो में वोहोत हेरान भई हों । तातें तुम हरिजन 
हा। सो हों, तुम्हारे पावन परति हों। जो-तुम मोकों जीवाबों। 
मो पर कृपा करो । और कोउ होतो तो में और हू उपाय 
करती । वाको दुःख देती । परि तुम हरिजन हो, तात मेरी 
कछ चले नाहीं । सो ऐसी निठुराई मति करो। ताते तुम 
इन की ऐपो नेप छुएइ देक । तथ प्रोहित ने कह्यो, जो- 
त वचन मोसों दे, जो-में इन कों राज-सिहासन पर वेठाउं 
तब तृ मेरी आज्ञा त इन को राजकाज में विधन मति करे 

सहायता करि। इतनो वचन मेरा मान तो तेरी ये वात हों 
मानों । वाकी नेम छुराइ देऊ। और तेरो वचन हू सत्य रहे। 

तब विधिना ने क्यो. जो-मेरों वचन है । अब इन को हों 


एक प्रोहित, राजा जोतर्सिघ का 2६७ 


राजकाज में विधन न करोंगी। और चाहना करि के राजकाज 
करोंगी । तव प्रोहित ने कह्लो, जो-काज करनहारे तो हमारे 
श्रीगसांईजी स््७ महा ४५ के 
जी हैं। उन के प्रताप ते सब भलो ही होंइ । ता पाछें 
विधिना को विदाय कीनी । 
भावप्रकाश-मया वार्ता में यह सदेह है, जो-या प्रोहित में अलौकिक 
सामथ्य हती । सो आगें हू राजा की वार्ता में कहि आए हैं।तातें इन नें ये 
तीनोंन के लेख को पहिले ही ह क्‍यों नाहों मिठाये ? इतनों कष्ट काहे को 
पायो ! तहां कहत है, जो-यह ग्रोहित को प्रथशुन की दीनी सामथ्ये है। सो 
चाहे तो विधाता के लेख कों हू मिटाय सकत हैं। परि मगवद ईच्छा बिना 
यह मर्यादा केसे मिठाई जाँह ? काहेतें! यहू प्रभुन की वांधी मर्यादा है। सो 
वेण्णव बाकी लोप केस करें ? सो या ग्रोहित ने मर्यादा हु राखी और अपनी 
सामथ्य हू जताई । सो हरिजन में यह सामथ्थ हैं, जो-विधाता हू उन के 
पांय परति हैं। उन तें डरपति हैं। ओर आज्ञा पाई कार्य करति है। यहू जतायो। 
सो सरदासजी गाए हैं । सो पद-- 
घत्ताश्ी | 
जाकों नेक स्थाम को वानों। 
ताके निकट न जॉइ जन कोऊ कहा रंक कहा रानौ । 
साला कंठ तिलक विराजत अरु चदइन लपटानों। 
संख चक्र गदा पद्म विरज़त सो कहा रहेगो छानो। 
रविसुत कहत पुकार पुकारी सुनि के दृत अकुलानो | 
म्रदास' कहत यह हित की समज सोच जिय जानो | 
सो प्रभुन के जन तें यम हू डरपत हैं। सो यह ऐसी बात हैं। तातें वेष्णय 
तें सर्वोपरि कोऊ नाहीं। वेष्णय चाहे सोई करें। तामें आश्चर्य नाहीं। ताते 
विधाता ने हू या प्रोहित के बचने मानें । 
पछ्नें वा प्रोहित राजा के पुत्र सों कह्मोी. जो-अब कद 
पसु-पक्षी मारियो मति। सतिका की तथा चित्र कौ वनाय के 
ताकों दूरि धरि के निसान मारनों। और जीव मति मारनों। 
पछे दूसरे पुत्र सों कह्यो, जो-आज पाछे वरूद मति बेचे, रहन 


9६८ दोसौ बावन वेष्णवन की वार्ता 


दीजी। और वा बेटी सों कह्यो, जो-आज पाछें लक्ष रुपैया की 
अटकाब मति करे । जेसें पहिले करती वैसे ही थोरों घनो ले 
के संग करि। परि कोऊ उत्तम वरन उत्तम पुरुष सों संग 
करियो । नीच सों मति करे । ऐसें तीनोंन को समुझाय के 
कहो । पाछें उन दोऊन ने अपनो देस छुराई, सर करि, राज 
करन लागे । और जो कछ प्रोहित कहें सोई करे । आज्ञा 
प्रमान रहे । ता पाछें श्रीगु्सांईजी को प्रोहित ने वा गाम में 
पधराये । तहां ये तीनों जनें श्रीमुसाँईजी के सरनि आय 
वेष्णव भए । ता पाछें श्रीगकुरजी पधराय सेवा करन लागे। 
नीकी भांति सों सेवामार्ग की रीति सों सेवा करते । जेसें 
वह प्रोहित आज्ञा करें ताही रीति सेवा करन छागे। ता पाछें 
रात्रि को प्रोहित कथा-वार्ता करें, कीर्तन करें। ऐसें करत 
कछक दिन में श्रीठकुरजी सानुभावता जनावन छागे। ऐसी 
केतिक वात हैं, सो कहां तांई कहिए ? सो प्राहित के संग सों 
इन तीनोंन पर श्रीठाकुरजी अनुग्रह किये । तातें वेष्णव 
ताहसी को संग करनो। सो वह प्रोहित श्रीगरुसाईजी कौ ऐसो 
क्पापात्र वैष्णव हो। उन की वार्ता कहां तांई कहिए ? 

वार्ता ॥६७॥ 
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अथ श्रीगुर्साईजी के सेवबक्क दोऊ ग्रिरक्त, तामें एक ताहसी हतौो, और एक 
साधारन हतो सो दोऊ सग रहते सतिनकी वार्ता कौ भाव कद्दत है-- 


भावप्रफाश--थे ताहसी विग्क्त सान्चिक भक्त हैं। लीला भ॑ इन कौ 
नाम कुजादेवी' ह। थे हमस्नी' तें प्रगटी है, तातें उन के भावरूप है । और 
कुजादेवी की एक सहचरी है! ताको नाम गंजादेवी' है। सो इन कौ वर्ण 


गृंजा फल के समान आग्क्त हैँ। थे श्रीचंद्रावडीजी की आज्वाफारिनी है । 
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ये ताइसी गुजरात में, एक गाम में एक वाह्मन के जन्म्यो । सो बालपने 
सों ही ये साध-सन्यासीन के सेग में रहे। तातें यह विरक्त-बरागी की . नाई 
फिखो करे । सो इन के मा-ब्राप इन को बोहोत बरजे। कहें, जो-वेटा अब ही 
तेंतू या प्रकार रत है । सो आगें तेरो व्याह केसे होइगो ! जाति के कहा 
कहेंगे ? तातें तू आछी पहरि ओढि । आजछें मनुष्य के साथ बेठ्यो करि। तब 
बेटा कद्यी, जो-हों तो पूरव जन्प को वेरागी हूँ । तातें मोते कोऊ प्रीति करियो 
मति। हों व्याह करूंगो नाहीं। और ता पर जी-कीऊ मोमें समेह करेगो वह 
निश्रय मरेगो । ये मेरो वचन है । सो या प्रकार वह सबन सों कहे ! तब तो 
मा-बाप इन सों बोले नाहीं। जानें, जो-एसोई लिख्यो होइगो । या प्रकार यह 
लरिका बरस सोलह कौ भयो । तब एक दिन एक मर्यादामार्गीय वैष्णव वा 
गाम में आयो । तब यह लरिका वाके पास जाँइ कहे, जो-मेरे तीर्थ-यात्रा करनी 
है। तातें जो तुम कृपा करि मोक्ों अपने संग ले चलो तो हों आऊं । तथ् वा 
चेण्णव ने कह्मो, जो-मैं हू तीथैन्यात्रा को निकस्यों हूँ। चारों धाम की यात्रा 
करूंगो । तेरे चलनो होंइ तो चलि। तब तो यह वोहोत प्रश्नन्न भयो । पाछे 
यह वा वैष्णव के साथ घर तें चल्थो । सो मा-त्राप जाने नाहीं ता प्रकार चल्यो। 
पाछे दूसरे दिन मा-ब्राप जन्यो ! तब बाकी घोहोत हूँढे । परि पायो लाहीं। सो 
दुःख पाइ के चुप व्हे रहे। और यह लरिका वा वेणाव के संग द्वारिकाजी 
आयो। सो श्रीरनछोरजी के दरसन किये । सो कछूक दिन उहां रहे ता पाछे 
ये दोझ बदरीकाश्रम को चले। सो मथुराजी आये। तहां ये दोझ श्रीयम्ुनाजी मे 
स्नान किये | पाछें मथराजी की सोभा देखि यह लरिका आथयेबंत वह रो । 
तब इन विचार कियो, जो-कष्ठक दिन मथुराजी रूनो। पाछें गोकुल-बंदावन 
व्हें बदरीकाश्रम कों जानो । तब मर्यादामार्गीय वेष्णब ने यासों कह्यो, जो-हों 
तो बदरीकाश्रम जाउंगो। तेरे चलनो होंइ तो चलि । तब याने कह्यो, जो-हों तो 
अब ही मधुराजी में रहोंगो। तुम्दार जानो होंइ तो भलेई जाउ। तब वह 
चण्व बदरीकाश्रम कों गयो। पाछे यह लरिका कठुक दिन मथूराजी में 
केसोगयजी के दरसन कियो । पाछें सब स्थलन के दस्सन किये । ता पाछें यह 
श्रीगोकुल को चलयो। सो प्रथम रावल में आयो। सो भागजोगि तें ता दिन 
श्रीगुसाईजी रावल में ब्रिजत हुते। सो श्रीगुसाईजी श्रीयमनाजी पे संध्यावंदन 
करन पघारे हे। तहां इन श्रीग्रसांईजी के दस्सन पाये। सो श्रीगुसांईजी को 
पल हू पलक मारे विनु देख्योई करें। काह से कछ बोले बतसवे नाहीं । 
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ऐसे घरी एक लों देख्यों करयो। सो श्रीगुसाईजी के स्वरूप कौ याकौ ज्ञान 
भयो। तब श्रीगुमाईजी आप वासों कहे, जो-अमृके ! तू कब्र कौ आयो हे! 
तब याने कद्यो, जो-महाराजाधिराज ! मोकों तो आये बोहोत दिन भये । परि 
राज के चरनारविंद आज पाये हैं। तातें आज हों कृतार्थ भयो । अब कपा करि 
वेगि अंगीकार कीजिए । नॉतरु कहा जानिए, जो-कहा होंइ ? यह सरीर कौ 
कछ भरोसो नाही। या मन कौ हू ठिकानों नाहीं। कहा जानिए घरी पाछें कहा 
होंई। तातें कृपा करि वेगि सरनि लीजिए । सो या प्रकार श्रीगुमांईजी याकी 
आति जानि कहें, जो-श्रीयमुनाजी में न्हाइ लेझ। हम तोकों सरनि डे अंगीकार 
करेंगे। पाछे यह श्रीयमुनाजी में नहाइ श्रीगुसाईजी के सन्मुख आई ठाड़ो रह्यो । 
तब श्रीगुमांईजी आप कृपा करि वाक़ों नाम-निवेदन दे सरनि लिये। पाछें इन 
श्रीमुसांइजी सों विनती कीनी, जो-महाराजाधिराज ! अब कहा आज्ञा है? तब 
श्रीमुसाईंजी आप कृपा करि वासों आज्ञा किये, जो-तू 'सन्यासनिर्णयः ग्रंथ 
को पाठ करियों करि। ताते तोकों यह मार्ग स्फुदं होईगो। और काह कौ संग 
करें मति । एक ठोर रहे मति । मानमी सेवा करथो करि। तातें तोकों सब 
लीला स्फुरायमान होइगी। ता पाछें श्रीगुसांईजी या वेष्णय को साथ है श्रीगोकु- 
लजी पधारे। सो यह वैष्णव श्रीगोकुल आयो । सात स्वरूप मात मंदिर के दरसन 
किये। ता पाठ श्रीमु्ताईनी की आज्ञा मांगि यह वैष्णव श्रीगोवद्धन को चल्यो। 
सो श्रीगोषद्धन आय, श्रीगोपालपुर जोड़ श्रोगोवऱ््ननाथजी के दरसन किये। सो 
बोहोत सुख पायो । पाछे त्रज्-परिक्रमा करत ब्रज में फिरन लाग्यो । एक ठौर 
रहे नाही। सो सनन्‍्यासनिणेय' कौ पाठ करों करे । और सदा मानसी में मगनत 
रहे । सो यह ताहसी भयो। 
पाछे कछक दिन में यह श्रीगोकुल आयो। तथ एक और विरक्त श्रीगु- 

सांईजी को सेत्रक इन पास आयो। वह साथारन वैष्णब हतो। परि याकों 
सत्संग की आति बोहोत रहे। तासों ये या ताइसी विर्क्त पास आई बिनती 
कियो, जो-मोऊ़ों कृपा करि तुम अपनी टहल में राखे तो हों तुम्हारी ट्हल 

करं।। और तुम्हारे साग्खिन कौ संग है मिे। तत् यह ताइ्मो वेष्णब कहे, 

जो-श्रीमुमारजी की आज्ञा काहू को संग कम्वि की नाहीं है। तातें हों काह 

को अपने संग गरत नाही । तत्र यह साथारन विस्क्त श्रीमुमांईज्ी पास आयो | 

और इन श्रीमुर्माईजी सों बिनती कीनी, जो-भहागजाधिगज़ ! मार्ग कौ स्वरूप 

स्फूरे ऐसो झूपा कीजिए । तत्र श्रीग॒साईज्ली आज्ञा किये जो-अमृके ताहसी 
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त्रण्णय कौ संग करि। तब इन वैष्णव ने श्रीगुर्साईजी सों बनती करी, जो-राज! 
चह तो काहू कों अपनी पास शाखत नाहीं। और कहत हैं, जो-मोझों थ्रीमुसाईजी 
की आज्ञा नाहीं। तातें आप वाकों आज्ञा करे तो वह संग राखे । तब वाको 
संग मिले । तब श्रीगुर्साईजी वा तादसी वष्णव को बुलवाई के आज्ञा किये, जो- 
या चेष्णव को तुम संग राखों। तब श्रीग्रसांईजी की आज्ञा प्रमान वा ताइसी 
चेष्णव ने या बष्णव को अपनी पास राख्यो । ता दिन तें ये दोऊझ संग रहते । 
चार्ता प्रतग-- १ 

सो उन के संग एक और हू वेष्णव रहतो। ये हू विरक्त 
साधारन हतो । उन कों श्रीगुर्साईजी की आज्ञा हुती, जो- 
तू याके संग रहे । और वा ताहसी विरक्त कों आज्ञा हुती, 
जो-तुम याकों आवन देहु । सो दोऊ जनें साथ फिरें । 

ऐसे करत एक दिन वे दोऊ हारिकाजी जात हुते । सो 
भगवद्‌ इच्छा ते एक ठौर रसोई करि के श्रीठाकुरजी को भोग 
धरयो | ता पाछें महाप्रसाद लीनो । पाड़ें वा साथ के वेष्णव 
सों क्यो, जो-तुम चलो हों आवत हों। सो वह आगें चच्यो। 
सो दो गेल आई । तहां वह इसरी गेल गया । तव ताहसी 
तो इसरे गाम जाँइ के सोय रहो और वह दसरो वेष्णव सो 
एक गाम में जो के वेठ्यों | सो पहिले तो वा वेष्णव के 
वियोग कौ विरहताप घनों हुतो । 

पाछ वा गाम में एक वेस्था उृत्य करत हती। सो वह 
वेष्णव वहां जत्य में जॉइ के वेठयो । सो उहां तल्लीन होंह़ 
गयो । सो कछ सुध लाहीं रही । सो ऐसे दिन तीनलों उहांई 
वठ्यो रही | सो रात्रि सव दृत्य देखें। दिन में ऐेसें ही 
विवसता सों उहां वेठयों रहे । तव वह ताहसी वेष्णव विरेक्त 
वाकों हृढ़त फिरे। और कह्यो, जो-श्रीगुरसांईजी ने वह वेष्णव 


9७२ दोसौ बावन वेष्णवन की वार्ता 


मोकों सोंप्यो है तातें याकी सर्वथा ठीक करी चाहिए। ता 
पाछें चौथे दिन उहां आय के देखे तो यहां रात्रि के 
समे वेस्था के ख्याल में विवस भयो हे। सो पुकासचों । 
परि उत्तर देवे नाहीं। तव हाथ सों पकरि के खेंच्यों। 
तो हू कछ सुधि नाहीं। ता पाछें वह बुलावे तो उत्तर 
देत नाहीं। बावरोीं सो डगमग होंइ रहोो। कछ वोले 
नाहीं, कछ कहे नाहीं। तब वा ताहसा कों वोहोत चिता 
भई । जो-हों श्रीशुसांईजी को कहा उत्तर देउंगो ! पाछें वाकों 
महाप्रसाद लेवे कों पूछथो, तो हू न वोले। इतने म॑ भगवद्‌ 
इच्छा सों व्यार चली। सो वा ताहसी के चरनन की रज वाके 
मुख में गई । पाछें वा वेष्णव नें वाके मुख में जल करचयो। 
तब वह रज पेट में गई। तब तुरत ही उछांट भयो। तथ 
नीलो, पीरो, कारो जल हो, सो व्यथा सब पेट में तें निकसी। 
भीतर अंतःकरन सुद्ध भयो। ता पाछें बोल्यो सब समाचार 
कहे । ता पाछें उहां तें दोड जन चले । परि वात में कछू 
समुझ नाहीं परी । ता पाछें केतेक दिन कों फिरत फिरत 
श्रीगोकुछ आये । श्रीगुसाईजी कौ दरसन करचो। पाछें श्री- 
गुसांईजी सों वा ताहसी विरक्त ने कह्यो, जो-महाराज ! एक 
दिना यह वेष्णव मोसों बिछरचो, भूल परयो। सो एक गाम 
मे वेस्था कौ नृत्य देख्यो | तहाँ लीन भयो, बिवस भयो। 
सो कछ देह की सुधि रही नाहीं । सो में बोहोत दुंब्यो। 
सो चौथे दिना पायो। सो नृत्य में बेठयो हो सो पुकारयों । 
परि सुने नाहीं । उत्तर देवे नाहीं । ता पाछें हाथ सों पके 
के घसीरटि के बाहिर ल्यायो । परि सुधि नाहीं । तब मोकों 
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चिता भई । कलेस भयो । ऐसें करत व्यारि चढी । ता पाछि 
याकों में थोरो सो जल पिवायो । तंव ही याकों उछांटि मई । 
सो नीलो पीरो काछो जल गिरयो। सो मोकों दुरगंध को 
सो लग्यो । ता पाछे मेंनें आचमन कुल्ला कवायो । इतने ही 
पांछें सावधानता भई । ता पाछें यानें सब समाचार कहे, (सो) 
सव सुने । परि कछू समइयो नाहीं । सो वात आप कृपा करि 
के कहो । तव श्रीगुसांईजी कहे, जो-यह तोसों विछुरयों । 
सो वाके मन में आई, जो-अब तो हों सब वात समुझ्यो । 
सो अब मेरे संग की काम कहा ? तातें संग की अभाव भयो। 
यातें श्रीगकुरजी ने वियोग करायो । 

भावप्रकाश--यार्म यह जतायो, जो-मभन में रंच हू योग्यता आवे तो 
चेणाव कौ संग दुलेम होंई। काहेतें, जो-तबर प्रश्भ अग्रसन्‍्न होत हैं। तातें संग 
हैँ छूटि जात हैं। तासों वेष्णण को सेग दास भाव तें करनों, तो फलिंत होंई। 


दीनता आवे ।.तव अपन को सदा स्वेदा न्यून समझे । वेप्णब के स्वरूप को हू 
ज्ञान होई। यह सिद्धांत भयो । 


ता पाछे लौकिक जो आसुरी तिनकों संग भयो। उन 
के पास चेठ्यो तव उन की परस भयो । पाछे वा वेस्था के 
पावन की रज उड़ि के याके मुख में गई । पाछे थुंक निगब्यों । 
तव वह भीतर प्रवेस करयो । तव अंविद्या वी । आसुरी 
माया तें मोह भयो। ता पाछें मेरी कानि तें, मेरो संवंध विचारि 
तुमने याकी सुधि करी, याकों ढुंब्यो । पाछें हाथ पकरि पास 
चेठास्थो । ता समें चरन संवंधी जो रज की कनिका याके 
मुख में गई । पांछे तुमने जल पिवायो । तव वह रज पेट में 
उतरी । तब वा रज को वल-प्रताप भयो । और प्रव्ू वृल 
करये। तव वा पहली रजके संग-विधि की जो आवेस सो सच 

६० 
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उछांयि के बाहिर काब्यो । तव याकों सुधि आई । 
भावप्रकाश--या वार्ता कौ यह अभिग्राय है, जो-लौकिकवारेन कौ 
सैग सवेथा न करनो । काहेतें! उन के संग तें, परस तें लौकिक आवेस होत हैं। 
और जो कदाचित्‌ वाके पांवन की धूरि मुख मे जॉइ तो स्वरूप हू की विस्म्ृति 
होत“हैं। अविद्या बढत हैं। आसुरावेस होत हैं। तातें तादसी वष्णव कौ संग 
करनो । उन के परस ते, उनकी चरनरज लिये तें बुद्धि निर्मल होत हैं । काहेतें 
जो-ताईसी वष्णव के हृदय में श्रीआचायेजी आपु सदा सवंदा विराजत है । सो 
आचायजी केसे है? जो-हुताश रूप हैं। उनके छिनक संबंध परस तें अनेक 
जन्मन कौ आसुरावेस पाप, ताप, सब जरि जात हैं। बुद्धि निर्मल होत हैं। तत्र 
भगवल्लीला हृदय में प्रवेस होत हैं। तातें तादसी वेष्णय कौ नितग्रति दासत्व भाव 
करि संग अवस्य करनो । और उन में श्रीआचार्यजी विराजत हैं। तात॑ उन की 
सवेदा भावना करनी । सदा ही उन में प्रेम रखनो । यह ऐसी बात है । 
सो वह वेष्णव विरक्त दोऊ जनें श्रीग॒र्साईजी के श्रीमुख 
के बचन सुनि के पाछें सदा दोऊ संग ही फेर पास रहे । और 
सदा समप्रीति राखें | अभाव कवहू नाहीं करे । वे दोऊ वेष्णव 
विरक्त श्रीगुर्साईजी के सेवक ऐसे कृपापात्र भगवदीय हे। 
तातें उन की वार्ता कहां ताई कहिए । वार्ता ॥६<॥ 
्क् &.. % क 
अब श्री गुर्साइली की सेवकिनी एक कुन्नरी, मथुरा की बासी, तिनकी वार्ता 
की भाव कद्दत हैं -- 
भावप्रकाश--सो यह, कुंजरी 'तामस' भक्त हैं। लीला में इन कौ नाम 
सोहिनी' है। ये पुलिंदिनी के यूथ में हे। सो नित्य प्रति नए मेवा 'सिद्ध करि 
के उत्थापन के समे श्रीठाकुरज़ी कों कंदरान में आरोगावति हैं। तातें श्रीठाकुरजी 
इन पर बोहोत प्रसन्‍न रहत हैं। सो एक दिन यह सुंदर मेवा नई नई भांति के 
सिद्ध करि के श्रीठाकुरजी कों आरोगावति ही। ता सम श्रीस्पामलाजू वहां 
पधारी। तब इन तनक उंचे स्वर सों कह्यो, जो-अबही श्रीठाकुरजी उत्थापन-मोग 
आरोगत्‌ हैं, तातें आप निकट मति पधारो । सो यह कहत समे सोहिनी के घुख 
तें एक छींटा उड़ि के मेवान में परयो। तब भ्रीस्थामालाजू ने कह्यो, जो-तोकों 
ऐसो अभिमान आयो, जो*मोकों बरजे ! और त्‌ प्रश्न कों अपनो जूठो अरोगा 
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वति हैं? तातें जा भूतल पर गिरि, स्लेच्छ-योनि कों ग्राप्त होड। सो ता 
अपराध तें याने मथुरा में एक कुंजरी के यहां जनम पायो। सो ये हरनी' 


प्रगटी हैं। तातें इन के भावरूप हैं। ' 
चार्ता प्रसंग-२ 


सो एक समे वह कुंजरी अपने घर ते अदरख और 
ताती रोटी खाँइ के चली । सो आगरे जात हती। सो । 
उष्णकाल के दिन हते। सो घाम तें व्याकुल भई। सो 
औरंगावाद' तें उरे कोस-एक ऊपर एक रूख उहां बन में हतो 
सो ताके नीचें परि रही । सो उहां तृषा करि के व्याकुछ 

इतने ही श्रीगुर्साईजी श्रीनाथजीद्वार पधारे । तब श्री 
गुर्साईजी खबास सों पूछे, जो-यह कहा है ? तव खबास ने 
शरीगरुसईजी सों कह्यो, जो-महाराज ! एक <म्लेच्छानी है । 
तब श्रीगुसांईजी ने-वाकी ओर देख्यो। सो स्लेच्छानी नें 
श्रीगुसांईजी की ओर हाथ सों बतायो, जो-में प्यासी हों । 
तव श्रीगुसांईजी ने खवास सों कहो, जो-याकों वेग ही जल 
प्यावो । तव खबास ने श्रीगुसांईजी सों कह्यो, जो-महाराज ! 
इहां तो काहू के पास जल नाहीं, और तलाव क्ूआँ हू निकट 
नाहीं। तब श्रीश॒सांईजी ने खवास सों कह्यो, जो-हमारी 
झारी में जल होइगो । तव खबास ने कही, जो-महाराज ! 
झारी छुई जाइगी । तब श्रीगुसांईजी ने खवास सों कह्मो, 
जो-झारी तो और आवेगी परि फेरि या म्लेच्छानी के प्रान 


कहाँ तें आवेंगे ? तातें वेगि जल प्यावों । 


क भावग्रकाश-यह कट्दि यह ज़तायो, जो-चंष्णव को जीव मात्र पर दया 
ब् 


पाछें खवास नें वा झारी में तें श्रीनवनीत्रियाजी की 
महाप्रसादी जल वा ऊंजरी के मुख मे प्यागो। तव वह कुंजरी 
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सावधान भई । वाकी बुद्धि फिरी । ता पाछें श्रीगुसांईजी को 
दरसन कियो । सो साक्षात पूरन पुरुषोत्तम श्रीनंद्नंदन देखें । 
तब वा म्लेच्छानी ने उठि के श्रीगु्साईजी सों कह्यो, जो- 
महाराज ! मेनें कन्हेयाजी सुने हते । सो आज मेने नेनन 
सों देखे। तातें तुम 'गुसांईयां' साँचे हो। सो मोकों जिवाई । 
ता पाछे वह आगरा जानो भूलि गई । और श्रीगोकुल 
कों आई | तहां वेठक के ह्वारे वेठि रहे । सो वेष्णव महा- 
प्रसाद लेहि तव जूठन उबरें सो मांगि लेही। आदरपूर्वक 
लै। ऐसें करत कछक दिन में श्रीगुसांईजी श्रीनाथजीद्वार 
ते पाछें श्रीगोकुठ पधारे । सो श्रीगर॒सांईजी के दरसन या 
कुंजरी को भए | ऐसें नित्य श्रीगुसांईजी के वाहिर भीतर 
पधारत दरसन करें । और उहां बेठि रहें | निय्य जूठन महा- 
प्रसाद लेई । पाछें उहां 'ही बेठक के सन्मुख हाट मांडि के 
वेठी । ता पाछें देह संवंधी सों कह्यो, जो-हों तो श्रीगोकुल 
में रहुंगी । इहां लाभ घनो है । और इहां कोऊ कुंजरी नाहीं, 
सो बस्तू कोऊ चहिए। ताते हों तो इहां रहोंगी.। 

. पाछें वह कुंजरी श्रीगोकुल में हाट मांडि के रही । सो 
वह कुंजरी सुंदर मेवा ल्याय के द्वार पें वेठि रहे । पांछे वह 
श्रीगुसांईजी के मनुष्यन तें कहे, जो-ए मेवा तुम राखो। 
तब वे मनुष्य कहें, जो-तू मोल कहे तो लेंड, तो यह हमारे 
काम आवदें। नॉतरु श्रीगरसांईजी के सेवक बिना काह की सत्ता 
प्रभु अंगीकार करत नाहीं । तब वह कुंजरी को आतुरता भइ, 
जो-हों इन की सेवक होंउ तो भली बात है । और मेरो धन 
हूं भगवद्‌ अर्थ आवें | यातें कछ उपाय कीजे। ऐसें बिचारि 
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के एक दिना वा कुंजरी ने वेष्णण खबास कों देख्यो | ' तब 
वा कुंजरी ने वाकों पुकारि. के एकांत वेठि के वासों पूछचो । 
जो-सुनो, तुम बड़े भगवदीय हो, कृपापात्र हो । और हो तो 
महामूढ अज्ञान हूँ, और असुर हूँ। तुम्हारी कृपा तें तुम्हारी 
जूठन के प्रताप ते मोकों ज्ञान भयो । श्रीश॒सांईजी को साक्षात 
पूरन पुरुषोत्तम कौ दरसन भयो। तातें में जानों, जो-इन 
समान और कोई नाहीं । और तुम हू इन के सेवक हरिजिन 
कपापात्र हो। तातें हों तुम्हारी सरनि हूं, और आश्रय नाहीं। 
ऐसें कहि के वा वैष्णव को हाथ जोरि पाँवन परि रही । और 
कहो, जो-मेरी छज्ञा अब तुम्हारे हाथ है। तातें हों तुमकों 
एक बात पूछत हूँ । जो-मेरी गांठि में द्रव्य हजार रुपया है। 
सो मेरो दृब्य और देह भगवत्‌ काज कैसें आवें सो बात आप 
कहिए ? और मेरो अंगीकार श्रीगुर्साईजी आप केसे करे ? 
सो उपाय कहिए ? तब वा वेष्णव खबास ने क्यो, जो-सुनि, 
तेरो देह-संवंध खोटो है, आसुरी है, तातें तेरे विचार कठिन 
है। परि भगवदईच्छा ते जो मोकों सझे सो हों कह? सो 
तू माने तो श्रीठकुरजी अंगीकार करेंगे। तव वाने कही, जो- 
आप बेगि कृपा करि कहिए। हों त्योंही करूंगी । तव वा वेष्णव 
ने कह्यो, जो-तू इहाँई हाट मांडि और नौतन वस्तू घनी उत्तम 
तें उत्तम भेवा तरमेवा और साग विनु रितु कौ सोहू बड़े बढ़े 
सहर नगर तें ढ्ंढि के ल्याऊ । नांतरु कोऊ मनुष्य राखि के 
वा पास मँँगाऊ। और वा वस्तू कों जतन ते राखि। जो- 
भगवत्‌ अंगीकार की वस्तू हैं ऐसें विचारि के मति कह 
अपवित्र जल तथा और वस्तू कौ परस होंड, मति पॉाँव-छगे, 
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मति मुख ते छींटे उड़े । उत्तम जल सों हाथ धोई, उत्तम जल 
छांटि के बोहोत जतन सों राखि । और कीऊ गाहक आवें 
तो हलकी बस्तू दिखावनी और मोल दूनो कहनो | सो वह 
गाहक ले नाहीं। और श्रीगुर्साईजी के वेष्णव आवदें ते ताकों 
उत्तम बस्तू हों सो दिखावनी और वह मोल पूछे तव आधो 
मोल कहनो । तव वह सामग्री सुंदर जानि के और सस्ती 
जानि के ले लेंगे । तब तेरों देह और द्रव्य दोझ अंगीकार 
होइगो । सो ऐसें नित्य तेरे इहां ते लेइंगे । सो सुंदर वस्तू 
देखिके श्रीगुसांई जी वासों पूछेंगे, जो-ये वस्तू कहां तें ल्याये ? 
तब वे तेरो नाम लेइंगे। जो-महाराज ! इहां अपने द्वारें अमूकी 
कुंजरी है ताके इहाँ ते लयायो हूँ। सो मोल थोरो छेत हे 
और सांच बोलत है। ऐसो सुनि के श्रीगुसांईजी हू तो पर 
प्रसन्न रहेंगे । या. प्रकार नित्य करियो । सो तेरों द्॒व्य थोरेसेक 
दिन में भगवद्‌ अंगीकार होइगो | और देह हू अंगीकार 
होइगी । पाछें तू ताप करियो । जो-मोतें कछ नाहीं बनि 
आवत हैं । सो यह देह कौन काम आवेगी ? तब तेरो ताप 
श्रीठाकुरजी निवारेंगे । श्रीप्रभु से सामर्थ्य सहित हैं । ऐसें 
वा वेष्णव ने कह्यो | सो वा कुजरी ने वेसें ही कियो । जो- 
आछएी बस्तू नौतन आवे सो कह ते ढूंढि के मंगवावे । सो 
वैष्णव देखे तब श्रीश॒सांइजी सों कहे, जो-अमूकी बस्तू मेवा 
साग आयो है । तब श्रीगुसांईजी मँगावें । तब वैष्णव लेवे। 
तब आधघो द्रव्य लेहि | तब श्रीगुसांईजी और वैष्णव वस्तू 
देखिके बोहोत प्रसन्‍न होंई। जो ऐसी और कहूँ नाहीं मिले। 
ता पाठें चहिए सो वा पास मंगवावें । ऐसें करत थोरेसेक 
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दिन में दब्य निधस्यो। सब भगवद्‌ अंगीकार भयो। ता पाछें 
वह कुंजरी ताप-कलेस करन छागी । : जो-अब तो मोतें कछ 
वनि आवत नाहीं । तातें यह देह छूटे तो भर्ती है । ऐसे 
मन में ताप-कलेस वोहोत ही करें। और कोऊ वेष्णव वस्तू 
लेवे कों आवे और पूछे तो कहे, जो-मेरे तो नाहीं। ता पाहें 
वह फिरि जाहि। तब वह मन में वोहोत दुःख करे। ऐसें करत 
नित्य ताप करत ओर हू खानपान थोरों करे। यों करत 
थोरेसेक दिन में वा कुंजरी की देह असक्त भई। तथव अन्न 
जल हू छोरो । पाछें वोहोत दुःख पावे, परी रहें। और वाके 
कोऊ खबरि लेवे नाहीं । तब काहू दिना श्रीमुर्साईजी सुधि 
करें, जो-पहिलें मेवा साग घनो सुंदर आवतों सो तो अब 
आवत नाहीं । तथ वेष्णव कहे, जो-महाराज ! कुंजरी धनी 
भली ही, परि अब तो वह मरे कों परी है। सो दिला हे 
चारि में मरेगी । परि घनी भली मनुष्य हती, आप के नाम 
सों वोहोत प्रसन्न रहती । 

ता पाछें श्रीगुसांईजी एक दिना राजभोग धरि के श्री- 
यमुनाजी पधारत है । सो ता सम वा कुंजरी कों घनों कष्ट 
दुःख हो, वोले नाहीं । और लोग तथा छोरा देखिवे को ठाढ़े 
है । सो श्रीगरर्साईजी ने पूछयो, जो-यह भीर कहा है ? तब 
वा वैष्णव ने कह्मो, जो-महाराज ! वह कुंजरी की हाट है । 
जो-अपने भेवा और साग आवतो और आप सराहते । 
सो वह मरेगी, घनी दुःखी है । बोलत हू नाहीं। सो वाकों 
देखिवे कों भीर खड़ी हैं। ऐसें श्रीगुसांईजी सुनि के असरन- 
सरनगति दया-समुद्र सो पांव घारे। तव सव कोऊ दूरि 
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किये। तब वह कुंजरी श्रीगुसांईजी के दरसन करि चरन 
पर सीस धरि रही / और कह्यो, जो-महाराज ! मेरे इन 
चरनन बिनु और आश्रय नाहीं; और ठौर नाहीं। आप 
ईस्वर हो, बड़े हो, सव जानत हो। जो-याके सॉँच हे के 
नाहीं ? अतरजामी हो । सो मन की सब जानत हो मुख 
करि .कहा कहूँ! मेरी छाज आप के हाथ है। ता पाछें 
भली बिचारों सो करो। और वोहोत कहिवे की नाहीं 
काहेतें ? मेरी देह संबंध घनो नीच है। तातें हों घनों 
कहा कहूँ ? ऐसें कहि के रोवन छागी । तब श्रीमुसांईजी ने 
वाकौ समाधान कियो । जो-तेरों मनोरथ सव जानत हों । 

काहू बात की चिता मति करे | प्रभु सर्वे करन समर्थ हैं । 

फं कंहि कें वाके कान में अशक्षर मंत्र सुनायो । और 
श्रीगोवर्डननाथजी कौ चरनोदक और महाप्रसाद और अपनों 
चरनोदक और माला वैष्णव पास मंगवाय के वाकों दीनी । 
ता पाछें वाकौ समाधान करि के श्रीयमुनाजी पें पधारे । सो 
तांही सम वा कुंजरी कों श्रीगुसांईजी कौ साक्षांत्‌ श्रीगोवर्डन- 
नाथजी संयुक्त श्रीखामिनीजी कौ दरसन भयो। ता पाछें 
श्रीगुसांईजी .स्नान-संध्या करि के मंदिर मे पांव धारे । इतने 
ही वार्कों विरह-ताप भयो। सो अत्यंत भयो। ता पाछें थोरीसी 
देरि में देह छूटी । सो समाचार श्रीगु्साईजी ने सुने। तब 
वाकौ संस्कार करवायो। ता पाछें श्रीगुसांईजी ने श्रीमुख 
तें कह्मो, जो-अब याकों कछु और बाधक नाहीं। सो वह 
कुंजरी महावन में एक ब्राह्मन के घर जन्म ले के अलौकिक 
में प्राप्त होइगी । 
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भावप्रकाश--था वार्ता में यह जतायो, जो-प्रश्ु परम दया है। जो+* 

कीऊ दृढ़ आश्रय करि द्वार प॑ रहत है ताकी सुषि प्रशु आप लेत हैं । और वाकी 

थोरी सी सेवा को है आप बोहोत करि मानत हैं। ऐसे श्रीमुसांईजी परम दयाल 

हैं। उन को आश्रय वेष्णय को सवेधा करनो। और उत्तम सगवदीय कौ 
सेंग करनो । 

सो वह कुंजरी श्रीगरसाँईजी की सेवक ऐसी ऋपापात्र 

भगवदीय हती। तातें उन की वार्ता कहां तांई कहिए। 
वार्ता ॥६९॥ 


कै 4202; कै? 5 
अब भीगु्ांईन्नी, के सेघक इतित पतित राक्षस, मही कांठा के, तिनकी घार्ता 
को भाष कदहत हैं--_ 


सो वे हतित पतित गुजरात की धरती में मही के कांठे 
एक अश्वस्थ कौ पेड़ हतो तहां एक खोरि में रहते । सो एक 
समें चाचा हरस्विंसनी और वेष्णव गुजरात के श्रीनाथजी 
द्वार कों जात हुते । सो मार्ग में भूले परे । सो वा खोरि में 
जाँइ के निकसे | तव वा रुख ऊपर तें दोऊ भाई राक्षस 
हतित पतित आइ के इन वेष्णवन के सन्मुख ठाढ़े भए। तब 
वड़े पर्वत से विकराल देखे । तव वेष्णव अपने मन में डरपें । 
और कल्यो, जो-भाई ! यह इहां कहां तें आए ? ये कौन 
हैं? पाछ्ें उन वेष्णनन ने चाचा हख्िंसजी सो कद्यो, 
जो-यह कौन आनि के गेल रोकि के आगें ठाढ़े हैं ? तथ 
चाचा हरख्िंसजी ने आगें आइ के उन सों पूछयो, जो-सुम 
कीन हो? कहा कारन इहां आई के ठांढ़े हो? तव उन हतित 
पतित नें कह्यो, जो-हम तो राक्षस हैं । तुम सबन को हम 
खँडरंगे । तुम को खाँइवे (के) निमित्त इहां आए हैं। तब 
चाचा हरिविंसजी ने हतित पतित सों पूछयो, जो-तुम ठाढ़े का 
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को हो ? खाँत क्‍यों नाहीं ? तब उन राक्षसन नें कह्यो, जो- 
हम कों तुम्हारे निकट आवत ताप छागत हैं, ताते ठढ़े हैं । 
तुम्हरे नजीक आय सकत नाहीं । ता पाछें चाचा हर्विंसजी 
ने फिरि कह्यो, जो-तुम काहे को गेल रोकें ठादे हो ? तुम 
हम को खाँड सकोगे नाहीं । हमारे देह में तो चौद छोक को 
नाथ विराजत हैं । तातें तुम गेला छोरि देहु ॥ तब वह दोऊ 
भाई राक्षस वोले, जो-तुम बड़े वैष्णत भगवद्धाक्त हो। तुम 
महापुरुष हो। हम तुम्हारे दरसन कों आए हैं। सो हम कों 
दरसन भए। तातें हम कों ज्ञान भयो। सो तुम हमारो 
उद्धार करि के जाऊ। हम कों प्रेतयोनी की पीड़ा ते छुडाऊ। 
तब चाचा हखिंसजी ने कह्यो, जो-तुम या नदी में न्हाइ 
आऊ। ता पाछें वे दोड भाई नदी में न्हाइ के ठाढ़े भए। 
तब चाचा हरिविंसली ने उन कों नाम-अश्टक्षर मंत्र काने 
में क्यो । और माला दोऊन को कंठ में पहिराई। और 
चरनोदक तथा महाप्रसाद उनके मुख में मेल्यो। इतने ही 
उन की प्रेत-देह छूटी । अलौकिक दिव्य देह भई । ता पाछिं 
वे दोऊ चाचा हखिंसजी के पांवन परि रहे, हाथ जोरि रहे । 
पाछें दोड भाईन विनती करि के कह्यो, जो-तुम वंड़े भगव- 
दीय हो । हमारी प्रेत-पीड़ा तुम बिनु कौन दूरि करें । ऐसे 
तुमसे त्रिभुवन में नाहीं। तातें हम तुम्हारों कहा उपकार करें ? 
ऐसो हम पें पदारथ नाहीं। ऐसें बिनती दोऊ भाई घनी घनी 
करी। पाछें श्रीगु्सांइंजी की कृपा बल-प्रताप ते श्रीगकोरजी के 
दंत इन दोऊन कों लीला में पहोंचाए । 


हु भावग्रकाश--सो या वार्ता में चाचा हरिवंसजी वेष्णव कौ स्वरूप जताए। 
जो-वैष्णव काहू तें डरपत नाहीं | काहेतें, जो-उन के हृदय में काल हू के काल 
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ऐसे श्रीठाकुरजी आप विराजत हैं। तातें काल कर्म सब्र उन तें डरपत हैं। सो 
परमानंददासजी गाए है -- 
साग्ग 
हरि कौ भक्त माने डर काके | 
जाके करजोरे ब्रक्मादिक देत से दंडौती जाके॥ 
सिंघ सखा करि ग्राम बसावे यह विपरीत सुनी नहीं देखी। 
हाथी चढ़ें कुकर की संका यहथों कौन पुरानन लेखी॥ 
सुगम लोग अरु विशरम मृढमति कृपारसिधु समस्थ सत्र छायक। 
 परमानंददास ' को ठाकुर दीनानाथ अभयपद्‌ दायक॥ 
और वेष्णब बड़े दयाल होत हैं। जो-फीऊ उच कौ अपकार करे ताहू को 
ये उपकार करत हैं। वाक्नों जनम मरन तांई कौ कष्ट छुरावत हैं। सो झरदासजी 
गाए हैं। 
चनाभी है 
ऐसो भक्त तरे और तारे। 
परम क्ेपाल परम दीनबंधु सरन गहे वाको दुःख निवारे ॥ 
सब सों मंत्री सन्नु नहीं कोई वाद विवाद सबन सों हारे । 
हरि को नाम जपे निस बासर संसय सोंके ताप निवारे ॥ 
काम क्रोध मसता मद मत्सर साया मान मोह भ्रम हारे। 
निरलोभी निरवेर निरंतर कृष्ण रूप जब हृदय बिचारे॥ 
हरि कौ नाम सुने अरु गावे कृष्ण भजन करि दःख ही दुरावे । 
सरदास' हरि रूप सगन भये ग्रुन ओयगुन का पर नहीं आवे ॥ 
सो चाचाजी ऐसे भगवद्धक्त है। तातें ये शक्षस उन के सरन आए तथ 
इन श्रीगु्साईजी को सुमिरन करि उन को नाम सुनायो । सो उन दोऊन कों 
गुरु कौ संबंध मयो | तातें उन दोउन कौ उद्धार भयो, छीला में आपि भई | सो 
+ ३०७ ८३ 2 रब + 
जैसे वा रजपूत की बेटी कों लीला की ग्राप्ति भई तेसे इहां ह जाननों । 


ता पछें सब वेष्णव तथा चाचा हर्विंसजी श्रीग्रुसाईजी 
पास श्रीगोकुछ आए । श्रीगुसांईजी के दरसन किये। पाछ्ें 
साष्टांग दंडवत्‌ करि के समे देखि के श्रीगरुसांईजी सो दोऊ 
भाई राक्षस के समाचार सव चाचा हसरिंसजीनें कहें । और 
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श्रीगुसाईजी सों बिनती करी, जो-महाराजाधिराज ! ये दोऊ 
भाई पूरव जनम में कौन हते ? और कोन पूर्य॑ते इनकों ये 
समागम भयो, उद्भार भयो ? सो सव वात आप हमसों क#पा 
करि के कहिये । तब श्रीगुसांईजी ने कह्यो, जो-ये दोड भाई 
पूरव जनम के वैष्णव हते। सो ये श्रीमाली वाह्यन ग्रुजरात के 
बासी हुते। सो भगवत्‌ सेवा भी भांति सों करते । परि 
अकिचन हुते, सो एक समे बजकों तीथयात्राकों गये हुते। सो 
तीथयात्रा करि घरकों आवत हुते तब मार्ग में एक हरिविंसजन 
'वेष्णव रहत हुतो। सो वाके घर ये दोक भाई गए । तथ वह 
वैष्णव तो घर नाहीं हतो। कहूँ गाम कामकाज को गयो हतो। 
वाकी ख्री घर हुती । तब वा ख्रीनें वेष्णव जानि के घर में 
उतारे । ता पाछें सीधो सामग्री सव दीनी । पाछें उन दोऊ 
भाईन ने उहां ते कूप में तें जल काहि के और न्हाइ के भोग 
धरथो । पाछें महाप्रसाद ले के रात्रिकों कीतेन करे । ता पाछें 
वा खत्री ने ये दोऊकों वाके घर भीतर ही सुवाये | सुंदर आसन 
सिज्या बिछाय दीनी । तब ता पर सोड रहे । ता पाछें वा 
स्त्री के सरीर पें गहनो बोहोत हतो । घर में बोहोत संपन्न 
हती । तब मध्यरात्रिकों दोड भाई जागे । तब छोटे भाई ने 
बड़े भाई सों कह्यो, जो-या स्लरी पास गहनो बोहोत हैं और 
याके घर में और कोऊ नाहीं। तातें आपुन याकों मारि के 
मुख मूंदि के सब गहनो उतारि ले जाइए । ऐसें दोऊ भाई 
'ब्िपरीत बुद्धि बिचारि के उठि के इत उत देखन लागें । तब 
एक छुरि देखि के, ले के, एक भाई ने वा ख्री कौ मुख वस्र सों 
मूंदयों । एक भाई ने वाकी छाती पर चढि कै वाकों दो एक 


हतित पतित राक्षस घट 


ठौर छुरी की मारि के वाकी गहनो सब उततारि लियो | पाछ़ें 
उहां ते दोऊ भाई भाजे। सो रात्रि कों कीस दस वीस निकसि 
गए । पाठें वा ख्रीनें सावधान होंड के सुख में तें इचा काढयो 
पाछें पुकारी । तव लोग सव्‌ आइ जुरे | सवारों सयो । पाछ 
हाकिम के मनुष्य आगे सव समाचार कहे । सो हाकिम ने 
मनुष्य दस उन के खोजकों पठाएं, दोराए, परि पाये नाहीं । 
ता पाछें वाकी पति घरकों आये । तब तानें सब समाचार 
सुने । तब वा ख्री सों कह्यो, जो-वात सव विस्तारि के कहो । 
ता पाछ वह अपनी स्त्री सों खीश्यो । वोहोत क्यो, जो-तें 
उनकों घर में काहेकों उतारे ? आज पाछें ऐसो काम नहीं 
करिए । तव उन खत्री ने कह्यो, जो-में वेष्णव जानि के उतारे । 
ता पाछें वा ख्रीकों मलमपद्टी करी । सो थोरेसेक दिन में वह 
स्री आही भई । 

पाछें वह दोउ भाई मार्ग में जात हुते, घरकों । सो मांगे 
में चोर ठगन भाल राखी। सो वह चोर ठग इन के पाछें लागे । 
सो नदी के कांठे वा खोरि में उन को बूलाय के ले गए। वहां 
उन दोनोंन को ठौर मारे । ता पाछे गहनो वित्त सब चोरि 
ले गए हते सो सव लिये। सो वा दिन.ते दोऊ भाई त्राह्मन 
राक्षस भए हैं। प्रेतयोनि उन पाई । सो वा वात को पांचसो 
वरस भए। ए विष्णुस्रामि सम्प्रदाय के वेष्णव है। सो श्रीठाकु- 
रजी ने सुधि करि कृपा करी। तथ तुम्हारे वेष्णवन के दरसन 
भए । तब इन की दोप निवृत्त भयो | तब इनकों ज्ञान भयो | 
अब हमारो संबंध पाय इन की मति भई। लीला में पहोाँचे । 


भाषप्रकाश--काहेते, ये लीला में 'नरों बगे' दोझ सखी हैं। 'चित्रलेगा 
तें प्रमटी है, तातें उन के तामस भावरुप हैं। ये चंद्रकला' के यूथ की है । सो 


४८६ दोसों बावन वेष्णचन को वार्ता 


हहां चाचा हरिचेंसजी द्वारा श्रीगुसांईजी कौ संबंध पाय लीला में प्राप्त भण। 
तहां यह संदेह होंइ, जो-इन दोऊन को बरह्मसंबंध तो भयो नाहीं है । सो लीला 
में केस प्राप्त त्‌ भए १ तहां कहत है, जो-जैसे कृष्णदास ढवारा वा वेस्या की छोरी 
को लीला में प्राप्ति भई। पाछें लीला भें ललिताजी ने श्रीस्त्रामिनीजी द्वारा 
ब्रक्मसंबंध करवायो | ते इन दोऊन को चंद्रकला ने श्रीचद्रायडीजी द्वारा 
ब्रह्मसंबंध कखायो, यह जाननो । 

तातें वैष्णव कों विचारि के चलनो | महद अपराध तें 
ऐसी गति होत हैं । परि वैष्णव के संगतें, दरसन तें, भगवद 
प्राप्ति भई । तातें ताहसी वेष्णव की संगति ऐसी हे । ऐसें 
श्रीगुसाईजी श्रीमुख तें कहे । सो चाचा हरखविंसनी और 
वैष्णव सुनि के बोहोत ही प्रसन्न भए । 

सो वे हतित पतित श्रीगु्साईजी के दोऊ ऐसे ऋपापात्र 
भगवदीय हे। तातें इनकी वार्ता कहां तांई कहिए। 


वार्ता ॥७०॥ 
5, 22, +/< 05 

अथघ भ्रीगुसाईजी के सेवंक दोऊ वैष्णब घिरक्त, सो दोऊ साथ रहते, तिनकी 

यार्ता कौ भाव कद्दत हैं-- 
भावगप्रकाश--ये दोऊ राजनगर तें कोस पांच उरे में एक गाम है, तहां 
दोऊ ब्राह्मन के जन्मे । सो ये दोऊ ब्राह्मन के घर एक ही थाखरि में हे। तातें 
ये दोझ लरिका संग खेले, संग खाँय पीये। या ग्रकार दोजन में प्रीति बोहोत 
बढ़ी । पाछें दोझ बरस पांच-सात के भण तब इन दोउन के माता-पिता इन कों 
एक पण्थ्या के उद्दां पढिवे कों बैठाये । सो एक तो कहक पढ्यों । और दूसरो 
सो हतो, सो कछ पढ्यों नाहीं। ता पाछे दोऊन के माता-पिता ने दोझन 
के ब्याह किये । तब दोऊन की ख्ली आईं | सो वे दोझ महाकुपात्र आई। आसुरी 
सबन को गारी देय कलेस करें । जो-बस्तू पावे सो चुराय के मा-बाप कों दे 
आवे । सो घर के सब महादुःख पावे । ऐसे करत कछक दिन में दोऊन के 
मा-बाप ने देह छोरी। तब ये दोझ आपुस में बिचार किये, जो-भाई। अब घर में 
रहनो उचित नाहीं। काहेतें, जो-घर में नित्य कलेस होत है, तातें कहूँ और 


दोऊ वैष्णव विरक्त जिनन कीड़ा देखे ४८७ 


ठौर जॉदइ तो आछो | ऐस दोऊ विचारि किये । पाछे घर में काह पिना 
रात्रि कों चले। सो राजनगर आइ रहे। तहां भिक्षा माँगि के देह-निर्वाह करन 
लागे। पेराग्य दसा में रहे। काहू सों ज्यादा बोले नाहीं, काहू के पास बिना 
काम बेटे नाहीं। या प्रकार रहे । 


सो एक सम ये दोऊ भिक्षा को अस्तारुता आए। तहां भाईछा कोठारी 
के घर आए। ता समे श्रीगुसाईजी आप भाईल। कोठारी के घर विराजत हे । सो 
कोठ के वक्ष नीचे चरन पखारत हे। तहां इन दोझन श्रीगुसांईजी के दरसन 
पाए । तब श्रीगुरसांईजी को तेज-प्रताप देखि चक्रत व्हें रहे। दोऊ हाथ जोरि 
ठाढ़े रहे | तब श्रीगुसाईजी आप दोऊन की ओर देखि झुसिकाई के आज्ञा किये, 
जो-तुम दोऊ ऐसे जगह-जगह क्यों भ्टकत हो ? कछ भगवद्बजन करो तो 
कतार्थ होऊ। सो श्रीगुसांईजी के वचन सुनि दोऊन को बोध भयो। जानें, जो- 
ये कोई महापुरुप हे । नॉतरु विनु जाने विन्ु पहिचाने ऐसे कौन कहे ? 

पाछे ये दोऊ हाथ जोरि के बिनती किये, जो-महाराजाधिराज ! हम तो 
भगवद्‌ भजन में कछ समुझत नाहीं। केस के मारे घर छोरि या अकार जगह 
जगह भटकत है. । आज आंप के दरसन तें परम आनंद पायो। अब हम आप की 
सरनि आए है । तातें कृपा करि सरनि ले मगवद्भजन को प्रकार समुझाइए 
सो या प्रकार दोजन की दीनता देखि श्रीग्रुसांईजी आप बोहोत प्रसन्‍न भए। 
ता सम भाईला कीठारी पास ठाढ़े हे। तिनसों प्रश्नु आप आज्ञा किये, जो 
भाईला! इन दोऊन को स्नान कराइ अपरस में हमारे पास ल्याऊ। तब भाईला 
कोठारी दोझन को अपने घर के भीतर ठे जाँड के स्नान कराए। पाछें नई 
धोवती-उपरेना पहिरे को दिये। सो दोऊन पहरि, कंटी पहरि, तिलुक-चरनाग्रृत 
हैँ अपरस ही में श्रीगुसाईजी पास आय ठाढ़े रहे। तब श्रीशु्तांईजी आप कृपा 
करि दोझन को नाम-निवेद्न कराए। पाछे दोझन को आजा किये, जो-तुम 
कछक दिन हहां रहि भाईला कोठारी को संग करो। श्रीआचायजी के ग्रंथन को 
पाठ करो। तातें तुम को मार्ग सब स्फुरायमान होइगो। तब ये दोझ भाईला 
फीठारी के उहां रहे। सो जहां लो श्रीग॒सतांईजी पिराजे तहां लों प्रभुन की 
टहल, आए गए वेष्णवन की ट्हल, जी होई सो सब्र करे। निन्यग्रति श्रीगुसाईजा 
के बचनाम्त सुने । और श्रीआचाय्यजी के ग्रंवन को पाठ करे । सो ऊन में एक 
चोकस हतो। सो वह नित्य श्रीगर्साईजी आप पोदे तव चग्न दावे. रहस्व वार्ता 
पूछे । या प्रकार रहे । ता पाछें भाईला क्ोठारी सो जो वात समझ में न आयें 


४८६ दोसी बावन वेष्णबन की वार्ता 


इहां चाचा हरिवंसजी द्वारा श्रीगरसांईजी को संबंध पाय लीला में प्राप्त मर | 
तहां यह संदेह होंइ, ओ-इन दोऊन को ब्रह्मसंबंध तो भयो नाहीं है । सो लीला 
में कैसे प्राप्त भण ? तहां कहत है, जो-जैंसे कुप्णदास द्वारा वा वेस्या की छोरी 
को लीला में प्राप्ति भई। पाछें लीला में ललिताजी ने श्रीख्रामिनीजी द्वारा 
ब्रह्मसंबंध करवायो । तेसे इन दोऊन को चंद्रकला ने श्रीचद्राबडीजी द्वारा 
ब्रह्मसंबंध करवायो, यह जाननो । 


तातें वैष्णव कों विचारि के चलनो। महद अपराध तें 
ऐसी गति होत हैं । परि वैष्णव के संगतें, दरसन तें, भगवद्‌ 
प्राप्ति मई । तातें ताहसी वैष्णव की संगति ऐसी है । ऐसें 
श्रीगुसाईजी श्रीमुख तें कहे। सो बावा हर्विंसजी और 
वैष्णव सुनि के वोहोत ही प्रसन्न भए | 
सो वे हतित पतित श्रीश॒ुसांईजी के दोऊ ऐसें क्रपापात्र 
भगवदीय हे । तातें इनकी वार्ता कहां तांई कहिए। 
वार्ता ॥७०॥ 
99 क् 8 क 


अब श्रीगुसांइईजी के सेवंक दोऊ वेष्णब बिरक्त, सो दोऊ साथ रद्दते, तिनकी 
याता कौ भाव कद्दत दैं-- 

भावप्रकाश--ये दोऊ राजनगर तें कोस पांच उरे में एक गाम है, वहां 
दोऊ ब्राक्मन के जन्मे। सो ये दोऊ ब्राह्मन के घर एक ही बाखरि में हे। तातें 
ये दोझ लरिका संग खेले, संग खाँय पीये। या प्रकार दोऊन में प्रीति बोहोत 
बढ़ी । पाछें दोझ बरस पांच-सात के भए तब इन दोउन के माता-पिता इन कों 
एक पण्ड्या के उहां पढिवे को बैठाये। सो एक तो कछक पढ्यो। और दूसरो 
सधो हतो, सो कछ पढ्यों नाहीं। ता पाछे दोऊन के माता-पिता ने दोंझन 
के ब्याह किये। तब दोऊन की ख््री आईं । सो वे दोझ महाकुपात्र आईं । आसुरी 
सबन को गारी देय कलेस करें । जो-बस्तू पावे सो चुराय के मा-बाप को दे 
आवे । सो घर के सब महादुःख पावे । ऐसे करत कछक दिन में दोझऊन के 
मा-वाप ने देह छोरी। तब ये दोझ आपुस में बिचार किये, जो-भाई। अब घर में 
रहनो उचित नाहीं। काहेतें, जो-घर में नित्य कलेस होत है, तातें कहूँ और 


दोऊ वैष्णव विरक्त जिनने कीड़ा देखे ४८७ 


ठौर जाँइ तो आछो | ऐस दोऊ विचारि किये | पाछे घर मे काह सों कहे बिता 
रात्रि कों चछे। सो राजनगर आइ रहे। तहां भिक्षा माँगि के देह-निर्वाह करन 
लागे। पेराग्य दसा मे रहे। काह सों ज्यादा बोले नाहीं, काह के पास बिना 
काम बेठे नाहीं। या प्रकार रहे । 

सो एक सम ये दोझ भिक्षा को असारुतरा आए। तहां भाईला कोठारी 
के घर आए। ता समे श्रीगुर्ताईजी आप भाईल। कोठारी के घर विराजत है । सो 
फोठ के वृक्ष नीचे चरन पखारत है। तहां इन दोझन श्रीग्रुसांईजी के दरसन 
पाए । तब श्रीगुसांईजी को तेज-प्रताप देखि चक्रत व्हें रहे। दोऊ हाथ जोरि 
ठाढ़े रहे | तब श्रीगुसांइजी आप दोऊझन की ओर देखि मुसिकाई के आज्ञा किये, 
जो-तुम दोऊ ऐसे जगह-जगह क्यों भ्टकत हो ? कछ भगवदक्बजन करो तो 
झतार्थ होऊ। सो श्रीगुसांईजी के बचन सुनि दोऊन को बोध भयो। जानें, जो- 
ये कोई महापुरुष है । नॉतरु वितु जाने विनु पहिचाने ऐस कोन कहे ? 


पाछ ये दोड हाथ जोरि के बिनती किये, जो-महाराजाधिराज ! हम तो 
भगवद भजन में कछ समुझत नाहीं। केस के मारे घर छोरि या प्रकार जगह 
जगह भटकत है । आज आंप के दरसन ते परम आनंद पायो। अब हम आप की 
सरनि आए है । तातें कृपा करि सरनि ले भगवदभजन को प्रकार समुझाइए 
सो या प्रकार दोजन की दीनता देखि श्रीगुसांईजी आप बोहोत प्रसन्‍न भए । 
ता समभे भाईला कोठारी पास ठाढ़े हे। तिनसों श्र्मु आप आजा किये. जो- 
भाईला! इन दोऊन को स्नान कराइ अपरस में हमारे पास ल्याऊ। तब भाईला 
कोठारी दोऊन कों अपने घर के भीतर हे जाँड के स्नान कराए। पाछे नई 
घोवती-उपरेना पहिरवे को दिये। सो दोऊन पहरि, कंटी पहरि, तिलक-चरनाम्ृत 
हैं अपरस ही में श्रीग॒साईजी पास आय ठाहे रहे। तब श्रीमुर्साईजी आप कृपा 
करि दोझन को नाम-निवेदन कराए। पाछें दोझन को आजा किये, जो-तुम 
कछक दिन इहां रहि भाईला कोठारी को संग करो। श्रीआचायजी के ग्रंवन को 
पाठ करो। तात तुम को मार्ग सव स्फुरायमान होइगो। तब थे दोझ भाईला 
कोठारी के उहां रहे। सो जहां लो श्रीमुर्सानी विराजे तहां लो प्रशुन की 
टहल, आए गए चृष्णयत्त की टहल, जो होंई सो सब्र करे। नित्यग्रति श्रीयु्मांईजो 
के बचनामृत सुने । और श्रीआचायजी के ग्रंथन को पाठ करे । सो ऊन में एक 
चोकस हतो। सो बह नित्य श्रीग॒सांईजी आप पोह़े तब चरन दावे. रहस्य बार्ता 
पूछे। या प्रकार रहे । ता पाछे भाईला कोठारी सों जो बात समुझ में न आये 
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सो पूछे। सो वह श्रीगुर्साईजी को कुपापात्र भयो । ओर दूसरो साधारन हतो । 
सो वार्कों श्रीगुसांईजी आज्ञा किये, जो-तू इन के साथ रहे। थे जो कह्दे सो 
करियो। पाछे श्रीमुसांईजी आप तो श्रीमोकुल पधारे। ता पाछ ये दोऊ विरक्त 
दसा में रहते। दोझ साथ फिरते। 


चार्ता प्रसंग-- 

सो उन कों श्रीगुसांईजी की आज्ञा हुती, जो-तुम दोऊ 
साथ फिरो । तामें एक क्ृपापात्र हतो और एक साधारन 
हुतो । सो वा साधारन विरक्त सों श्रीमुसांईजी की आजा 
हुती, जो-यह वेष्णव कहे सो करियो 

भावगप्रकाश--काहेतें, ए दोझ लीला संबंधी हैं। सालिक भक्त हैं। लीला 
में एक कौ नाम मंगला' है। सो तो यहां कृपापात्र भयो। और दूसरे कौ नाम 
धामा' है। सो यहां साधारन विरक्त भयो। सो 'मंगला” की सहचरी है। तातें 
श्रीगुसांईजी ने इन दोऊन को साथ फिरिवे की, रहिवे की आज्ञा करी। सो वा 
कृपापात्र के संग तें या सहचरी को कारज होंई। 

सो केतेक दिन पाछें एक वड़ो गाम नगर हतो। सो तहां 
गए। सो वा गाम में एक बाई डोकरी के घर उत्तरे । सो ता 
गाम में और हू एक वेष्णव हुतो । ताके घर राजस बोहोत 
हुतो | सो ताके घर वेष्णव न्‍्यीते हते। सो वा बाई कों 
वैष्णव बुछठावन कों आए । तब उहां ओर हू दोऊ वेष्णव 
विरक्त देखें । तब वा वेष्णव ने इन को बुलाए न्‍्योते । और 
अपने घर बुलाय के ले गए। ता पाछें श्रीगकुरजीं कौ राज- 
भोग सरायो। पाछें श्रीठाकुरजणी की, आति करी। पाछे 
श्रीगकुरजी कौ दरसन करो । सो उन श्रीगाकुरजी कौ 
वैभव देख्यो। तब वह क्ृपापात्र मन में कह्यो, जो-सब 
आहछौ है। पेरि श्रीठकुरजी तो महा क्रोध में हैं, अनमने 
हैं। तब मन में क्यो, जो-भाई ! श्रीठाकुरजी ऐसें क्‍यों है ? 
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ऐसें आश्चर्य भयो । ता पाछें सव॒ वेष्णब की पातरि धरी। 
तब वाकी पातरि परोसत वा ताहसी वैष्णव की देष्टि 
प्री। तब देखें तो सामग्री में सव कीड़ा विलविछात 
हैं। और विपरीत सो देख्यो। तव उन साथ के वेष्णव 
सों कह्यो, जो-तुम इहां ते चलो । इहां तो विपरीत है । ऐसे 
समस्या में कह्यो । परि तोऊ वह न माने । वानें अपने मन 
में कह्यो, जो-ऐसो सुंदर महाप्रसाद छोड़ि के क्‍यों जाइए ? 
वाकी मन तो मिश्ठान्न घने प्रकार के देखि के छलचानों । 
ता पाछें वे ताइसी तो इतनो कहि के उहां ते दृष्टि चुकाड़ 
के निकसि भाज्यो । सो वा वाई के घर ते अपनो खड़ीया 
ले के चलयो । वा गाम में नाहीं रहो । जो-मति कीऊ बुलाय 
के आग्रह करे । सो तीन कीस पर एक गाम हतो। तहां 
जाँइ के रसोई करि के श्रीठाकुरजी कों दारि-अंगाकरी को 
भोग धरचो | ता पाछे महाप्रसाद लियो । पाछें रात्रि को ता 
गाम में रहे । 

ता पाछें साथ के वेष्णव सों और वैष्णव ने कह्यो, जो- 
तुम्हारे साथ कौ वेष्णव कहाँ गयो ? तब उन ने कह्यो, जो- 
कहा जानें ? ता पाछें उन वाई के घर हंढि आए । तब वा 
वाई नें कह्यो, जो-वह तो इ॒हां तें खड़िया ले के गयो । और 
अमूके गाम गयो। ता पाछें सव वेष्णव ने महाप्रसाद लियो। 
ता पाछें साथ कौ वेष्णव वा वाई के घर आयो। तथ वा 
वाई सों पूछयो, जो-बह वेष्णव कहां गयो ? तब वा वाई नें 
कहो, जो-वे तो अमूके गाम इहां ते तीन कोस हैं उहां 
गयो । और मोसों कही, जो-तुम वा वेष्णव सो कहियो. 
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जो-काल्हि पहर दिन चढेगो तव छों हों तेरी गेल देखोंगो । 
तुम बेगि आवोगे । ऐसें मोसों कहि के गयो है। ता पाछें 
वह वेष्णव सोयो । तब रात्रि में सख्त में जाने, जो-रुधिर 
मांस हों भक्षन करत हों। ऐसें और हू कितनेक विपरीत 
देखे । ता पाछें सवारे बेगि ही उठि के चल्यो। सो वा वेष्णव 
सों जाँड मिल्यो । सो वह वैष्णव याकी गेल में आय के वेत्यों 
हतो। पाछें वासों कही, जो-तें रात्रि कछ देख्यो ? तव वेष्णव ने 
कही, जो-में खप्न में ऐसें देख्यों। ता पाछें वा वेष्णव ने 
वासों क्यो, जो-तू मोकों छुवे मति | में तो उहां वेष्णव के 
घर महाप्रसाद में कीड़ा विछविछात देखे । और श्रीठाकुरजी 
हू अप्रसन्न देखे । तब तोसों कहि के वहांतिं भाज्यो । तो मेरो 
धरम रह्यो। और ते नाहीं मान्यो, इंद्रिय की स्वाद करयो। तातें 
अपनो धर्म खोयो। परि भले, अब तो तू मेरे पाछें पाछें चल्यो 
आऊ। और मोकों छवे मति । सो काहेतें, जो-श्रीगु्साईजी 
ने मोते कह्यो है, जो-याकों तेरे साथ राखियो । कह छोरियो 
मति । तातें आज्ञा माननो । पाछें श्रीगुसांईजी पास जॉँइ के 
यह सब समाचार कहेंगे । सो श्रीगुसांईजी श्रीसुखंतें कहें सो 
खरी । पाछें मार्ग में चले । मजलि उतरे । सो वह ताहसी 
भिक्षा मांगि लावें । ता पाछें उपरा बीनि लावें । पाहें जल 
के समीप जाँइ के रसोई करें । श्रीठकुरजी कों भोग परे । 
पाछें पातरि दोइ परोसे । साथ के वैष्णव की पातरि दूर परें। 
पाछें महाप्रसाद दोऊ जरनें लेई। परि कछ बस्तू सामग्री 
वा्कों छुबन न देही। ऐसें करत केतेक दिन में श्रीगोकुल 
जाँइ पहोंचे । ता पाछे श्रीगुसांईजी कौ दरसन करचो, दंडवत्‌ 
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करी । पाछें वा ताहसी वैष्णव ने जो-कछू प्रकार भयो और 
कीनो, सो सब बिस्तारि के श्रीमुसांडईजी सों समाचार कहे ! 
और पूछयो, जो-राज ! ऐसो विपरीत काहेतें देख्यों ? वाके कहा 
विपरीत हैं ? सो आप हमसों कृपा करि के कह्मयो चाहिए। 
तब श्रीगुसांईजी ने कह्यो, जो-वाके एक बेटी हती । सो एक 
ग्रहस्थ को दीनी । सो वाके पास एक सहस्त रुपेया हते । सो 
वह याके पास धरि के कहू देसांतर कों गयो हतो। सो 
भगवद ईच्छा तें वह मरयो । सो बेटी कौ विवाह तो भयों 
नाहीं हतो । सगाई करी हती, मांगी हती । सो वाके मरे के 
समाचार सुनि के पाछें यान और ठौर रुपैया के लालच काहू 
वृद्ध गृहस्थ सों बेटी कौ विवाह करि दीनो । ता पांछे भगवदु 
'ईच्छा तें केतेक दिन में वह मरयों। तव वाकौ द्रव्य और 
बेटी घर में ल्याय के राखी। और वाके सब कुटुंव हतो तासों 
लरि के हाकिम को कछू द्रव्य दे के और के भाग, लागे, कछु 
काहू को नाहीं दीनो। सब राख्यो | सो वा बेटी के द्रव्य सों सव 
सामग्री करी है। और अपुनो नाम कियो है। सो श्रीगकुरजी 
अरोगत नाहीं । और यह मेरी कानि देत है, तासों श्रीगकुरजी 
को क्रीध चढ़त है । सो एक तो बेटी के संबंधी के वेण की 
द्रव्य लीनो । सो वाको हृदय कल्यो । सो काहू कौ अंतःकरन 
दुःखाय के ल्यावे सो वाकों ताप होंई, दुःख पावें। ताकों कलेस 
संताप होत हे। तव वाकी रूधिर सूकत है। सी वाकोी रूधिर 
वा दब्य में आवत है। ऐसो दृब्य श्रीठाकुरजी अंगीकार करत 
नाहीं । और जो कोऊ कलेस की द्रव्य लेत हैं ताकी मन प्रसन्न 
होत है। तातें वाकी रुधिर मांस वढ़त हैं। और वाकी रुधिर 
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जो-काल्हि पहर दिन चढेगो तव लों हों तेरी गेल देखोंगी । 
तुम बेगि आवोगे । ऐसें मोसों कहि के गयो है । ता पाहें 
वह वेष्णव सोयो । तब रात्रि में खम्त में जाने, जो-रुधिर 
मांस हों भक्षन करत हों। ऐसें और हू कितनेक विपरीत 
देखे । ता पाछें सवारे बेगि ही उठि के चलयो। सो वा वेष्णव 
सों जाँड मिल्‍यो | सो वह वेष्णव याकी गेल में आय के वेव्यों 
हतो। पाछें वासों कही, जो-तें रात्रि कछ देख्यो ? तब वेष्णव ने 
कही, जो-में खप्न में ऐसें देख्यो। ता पाछें वा वेष्णव ने 
वासों कह्यो, जो-तू मोकों छुवे मति। में तो उहां वेष्णव के 
घर महाप्रसाद में कीड़ा विछविात देखे । और श्रीगकुरजी 
हू अप्रसन्न देखे । तब तोसों कहि के वहांतें भाज्यो । तो मेरो 
धर्म रह्यो। और ते नाहीं मान्यो, इंद्रिय की स्वाद करचो। तातें 
अपनो धर्म खोयो। परि भले, अब तो तू मेरे पाछें पाछें चल्यो 
आऊ। और मोकों छवे मति । सो काहेतें, जो-श्रीशुसाईजी 
ने मोते कहो है, जो-याकों तेरे साथ राखियो। कहूं छोरियो 
मति। तातें आज्ञा माननो । पाछें श्रीगुसांईजी पास जॉइ के 
यह सब समाचार करेंगे | सो श्रीगुसाईजी श्रीमुर्खतें कहें सो 
खरी । पाछें माग में चले । मजलि उतरे । सो वह ताहसी 
भिक्षा मांगि छावें । ता पाछें उपरा बीनि लावें । पाछें जल 
के समीप जाँह के रसोई करें । श्रीठकुरजी कों भोग घरे। 
पाछें पातरि दोइ परोसे । साथ के वैष्णव की पातरि दूरि धरें । 
पाँछें महाप्रसाद दोऊ जनें लेई। परि कछू बस्तू सामग्री 
वाकों छुवबन न देही। ऐसें करत केतेक दिन में श्रीगोकुछ 
जॉइ पहोंचे । ता पाछे श्रीयुसांईजी कौ दरसन करो, दंडवत 
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करी । पाछें वा ताहसी वैष्णव न जो-कछ प्रकार भयो और 
कीनो, सो सब विस्तारि के श्रीगुसांईजी सों समाचार कहे । 
और पूछयो, जो-राज ! ऐसो विपरीत काहेतें देख्यो ? वाके कहा 
विपरीत हैं ? सो आप हमसों कृपा करि के कह्यों चाहिए। 
तब श्रीमुसांईजी ने कह्यो, जो-वाके एक बेटी हती । सो एक 
गृहस्थ को दीनी । सो वाके पास एक सहखर रुपया हते । सो 
वह याके पास धरि के कहूँ देसांतर कों गयो हतो। सो 
भगवद ईच्छा तें वह मरयो। सो बेटी कौ विवाह तो भगों 
नाहीं हतो । सगाई करी हती, मांगी हती । सो वाके मरे के 
समाचार सुनि के पाछें यान और ठौर रुपैया के लालच काहू 
वृद्ध गहस्थ सों बेटी कौ विवाह करि दीनो । ता पाछें भगवद 
ईच्छा तें केतेक दिन में वह मरयों। तव वाकौ द्रव्य और 
बेटी घर में ल्याय के राखी । और वाके सब कुटुब हतो तासों 
लरि के हाकिम को कछ्ू द्रव्य दे के और के भाग, लागे, कछु 
काहू को नाहीं दीनो। सव राख्यो | सो वा बेटी के दव्य सों सब 
सामग्री करी है। और अपुनो नाम कियो है। सो श्रीगकुरजी 
अरोगत नाहीं । और यह मेरी कानि देत है. तासों श्रीगकुरजी 
कों क्रोध चढ़त है । सो एक तो बेटी के संबंधी के बेटा की 
दृब्य छीनो । सो वाकी हृदय कल्यो । सो काहू को अंतःकरन 
दःखाय के ल्यावे सो वाकों ताप होंई, दःख पावें । ताकों कलेस 
संताप होत है। तव वाकी रूधिर सूकत हे। सो वाकी रूधिर 
वा दब्य में आवत है। ऐसो द्रव्य श्रीगकुरजी अंगीकार करत 
नाहीं । और जो कोऊ कलेस को द्रव्य लेत हैं ताकी मन प्रसन्न 
होत है। तातें वाकी रुधिर मांस वदत हैं। और वाकी रुधिर 
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सक्‍यो। सो जानें द्रव्य खायो ताके उदर में आयी । सो मनुष्य 
राक्षस तुल्य है। और बेटी को द्रब्य महानिषिद्ध है। श्रीयकु- 
रजी के काम कौ नाहीं। और वेऊ असुच् भयो। सो कीड़ा 
मांस तुल्य बेटी को द्रव्य है। सो बेटी के घर कौ जो कछ वस्तृ 
जल पर्यत असुच हैं। वाके संबंधी कोऊ कछ वस्तू कों हाथ 
छुवनो उचित नाहीं । वस्तू तथा द्रव्य पर मन करे सो श्रीठाकु- 
रजी के काम न आवे। यातें तोकों दोह अपराध परे । एक 
तो तेंने वेष्णव ताहसी की आज्ञा न मानी । और वह द्रव्य 
की सामग्री भई सो तेंनें खाई । तातें तोकों ऐसो भय । ऐसे 
श्रीगुसांईजी ने वा साथ के वेष्णव कों जतायो | वह अन्न 
लीनो ताकों कहि सुनायो । 

भावग्रकाश--या वार्ता कौ अभिप्राय यह है, जो-बैष्णय को सुद्ध बस्तू 
सुद्ध सत्ता श्रीठाकुरजी कों अंगीकार करावनी। काहू को अग्रसन्‍न करि के (और) 
काहू तें छलक्पट करि के कोऊ बस्तू-द्रव्य आदि लेनो नाहीं । एसी वस्तृ-द्रव्य 
श्रीठाकुरजी अंगीकार करत नाहीं। तातें सुद्ध बस्तू श्रीगुसाईजी की कानि तें 
श्रीठाकुरजी रुचि सों अपने श्रीमुख में अंगीकार करत है । 

तातें मारणग की मर्यादा प्रमान सेवा करनी तो श्रीठाक्ुरजी प्रसन्न होंड। 
श्रीआचार्यजी श्रीगुसाईजी की कानि याही प्रकार प्रभु माने। जो-श्रीआचार्यजी 
श्रीगुसाईजी की मर्यादा अनुसार सेवा होंइ। नॉतरु प्रश्ु पुष्टि-प्रकार सों अंगी- 
कार करत नाहीं। यह सिद्धांत भयो | 


ता पाछें वा वेष्णव ने श्रीगुसांईजी सों पूछो, जो- 
महाराज! अब तो भयो सो तो भयो । परि यह अपराध अब 
कैसे छूटे ? तब श्रीगुसांईजी ने कह्यो, जो-अब एक संवत्सर 
पर्यत नित्य पिरिह ताप-कलेस करे, जो-हों वैष्णव तें बाहिर 
परयो । और मन में तो आचार-धर्म ठीक राखि के करें । 
परि ऊपर लोकिक मे वेष्णवन में विरक्तता दिखावें। तब सब 
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कीऊ तेरी निदा करे । ता पाछें तू मेरी पास आइयो । सो 
वाने एक संवत्सर श्रीगुसांईजी ने कह्यो ऐसे कियो । तंव 
वाकी निंदा हू वोहोत ही भई। ता पाछे श्रीगुसांईजी ने 
वाकों अश्क्षर उपदेस फिरि के दीनो । पाछें वेष्णव सों कह्मो, 
जो-अब तुम याकौ परस करो । सो यह ऐसी वात हैं । 

भावगप्रलाश--यार्मे यह जतायो, जो-पृष्टिमागे में विरह-ताप ही सुख्य 
है। तातें सगरे दोप छिन में निइतत होत है” । जीव सुद्ध होत है । और निंदा 
तें अप्रसन्‍न होनो नाहीं। काहेतें, निंदा दोष की निव्रत्ति करनहारी हें। 


सो वे दोऊ विरक्त वेष्णव श्रीगुसांईजी के ऐसें क्ृपापात्र 
सेवक है। तातें इनकी वार्ता कहां ताई कहिए। वार्ता ॥७१॥ 
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अब श्रोग्रुसांईमजो को सेवक एक नागर साठोदरा प्राहक्षन, ग्रुज्नरात कौ, 
तिनकी घार्ता कौ भाव कद्दत दैं-- 
भावप्रकाश--ये गोधरा तें कोस दस परे में एक गाम है, तहां एक द्व्य- 
पात्र नागर ब्राह्मन के जन्म्यो । सो यह लरिका बरस पांच को भयो तब इन के 
माता-पिता दोऊ मरे। तब उन को एक काका हतो । सो वह यह लरिका को 
अपने पास राख्यो। पाछे यह बरस अठारह को भयो तब वह काका है मरयथों। 
तब यह सब द्रव्य ले गोधरा भाई रहो। तहां इन को राग-ंग को इस्क लाग्यो | 
सो वेस्पा-भवैयान में जान लाग्यो। दत्व-गान है करन लाग्यो। या प्रकार रहे । 
पाछें एक दिन या ब्राह्मन सों एक वेण्यय को मिलाप भयो। सो बात करत में 
वेष्णव ने याकों देवी जीव जानि कशो, जेसो मन राग-रंग में है तैसो ठाकुर में 
लागे तो कारज होंई । तब या नागर त्राह्मन पूछयो, जो-ठाकुर कौन को कहियत 
है? तब वाने क्यो, जो-ठाकुर श्रीकृण् है । जिननें ब्रज में प्रगट होंद के 
न्रज-गोपिन तें रास कियो है । ऐसे वे रसिक-सिरोमनी है। सो उन में मन लगे 
तो कारज होंई। नॉतरु सब द्था हैं। ता पाछें फेरि या नागर पछवो, जो-उन 
में मन के लगाबे ? तब वा वष्णव ने कद्यो, जो-ये सब रस के भोक्ता है । 
तातें या जगत में जो कछ उत्तम पढारयथ है', ताको वेही भोग करत है। यासों 
तुम उन को उत्तम उत्तम सामग्री सुंदर. उत्तम बस, वीग. सुर्गध, आभूपन आदि 
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सक्‍यो। सो जानें दृब्य खायो ताके उदर में आयो । सो मनुष्य 
राक्षस तुल्य है। और बेटी कौ द्रव्य महानिषिद्ध है। श्रीठाकु- 
रजी के काम को नाहीं। और वेऊ असुच्र भयो । सो कीड़ा 
मांस तुल्य बेटी कौ द्रव्य है। सो वेटी के घर कौ जो कछ बस्तू 
जल पर्यत असुच हैं । वाके संवंधी कोऊ कछ वस्तू कों हाथ 
छुवनों उचित नाहीं । वस्तू तथा द्रव्य पर मन करे सो श्रीठाकु- 
रजी के काम न आवबे । यातें तोकों दोह अपराध परे । एक 
तो तेंने वेष्णण ताहसी की आज्ञा न मानी । और वह द्रव्य 
की सामग्री भई सो तेंनें खाई । तातें तोकों ऐसो भये । ऐसे 
श्रीगुसाईजी ने वा साथ के वेष्णव कों जतायो । वह अन्न 
लीनो ताकों कहि सुनायो । 

भावग्रकाश--या वार्ता कौ अभिप्राय यह है, जो-बैष्णय कों सुद्ध बस्तू 
सुद्ध सत्ता श्रीठाकुरजी कों अंगीकार करावनी। काहू को अग्रसन्‍न करि के (और) 
काहू तें छलकपट करि के कोऊ वबस्तू-द्रव्य आदि छेनो नाहीं । एसी बस्तू-द्रव्य 
श्रीखाकुरजी अंगीकार करत नाहीं। तातें सुद्ध बस्तू श्रीगुसांईजी की कानि ते 
श्रीठाकुरजी रुचि सों अपने श्रीमुख में अंगीकार करत है । 

तातें मारग की मर्यादा प्रमान सेवा करनी तो श्रीठाकुरजी प्रसन्न होंद । 
श्रीआचार्यजी श्रीगरुसाँईजी की कानि याही प्रकार प्रभु माने। जो-श्रीआचार्यजी 


श्रीगुसांईजी की मर्यादा अनुसार सेवा होंइ। नॉतरु प्रश्न पुष्टि-प्रकार सों अंगी- 
कार करत नाहीं। यह सिद्धांत मयो | 


ता पाछें वा वेष्णव ने श्रीशुसांईजी सों पूछथो, जो- 
महाराज! अब तो भयो सो तो भयो । परि यह अपराध अब 
कैसे छूटे ? तब श्रीगुर्साईजी ने कह्यो, जो-अब एक संवत्सर 
पर्यत नित्य प्रिह ताप-कलेस करे, जो-हों वेष्णव तें बाहिर 
परयो । और मन में तो आचार-धर्म ठीक राखि के करें । 
परि ऊपर लोकिक मे वेष्णवन में विश्क्तता दिखावें | तब सब 
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कोऊ तेरी निदा करे । ता पाछें तू मेरी पूस आइयो । सो 
वाने एक संवत्सर श्रीगुसांईजी ने कह्यो ऐसे कियो । तब 
वाकी निदा हू वोहोत ही भई। ता पाछें श्रीगुसांईजी ने 
वाकों अश्टक्षर उपदेस फिरि के दीनों । पाछें वेष्णव सों कह्यो, 
जो-अब तुम याकौ परस करो । सो यह ऐसी बात हैं । 

भावप्रलाश--यार्म यह जतायो, जो-पुष्टिमाग में विरह-ताप ही सुख्य 
हैं। तातें सगरे दोष छिन भें निवृत्त होत है'। जीव सुद्ध होत है । और निंदा 
तें अप्रसन्‍न होनो नाहीं। काहेतें, निंदा दोप की निइत्ति करनहारी है। 


सो वे दोऊ विरक्त वैष्णव श्रीगु्सांईजी के ऐसें क्पापात्र 
सेवक है । तातें इनकी वार्ता कहां ताई कहिए। वार्ता ॥७१॥ 
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अब श्रोगु्साईज्ो कौ सेब्क एक नागर साठोदरा धाह्मन, गुन्तरात कौ, 
तिनकी चार्ता कौ भाव कद्दत दैं-- 

भावप्रकाश--ये गोधरा दें कोस दस परे में एक गाम है, तहां एक दरव्य- 
पात्र नागर ब्राह्मन के जन्म्यो । सो यह रूरिका बरस पांच को भयो तब इन के 
माता-पिता दोझ मरे। तब उन कौ एक काका हतो । सो वह यह लरिका कों 
अपने पास राख्यो । पाछें यह बरस अठारह कौ भयो तव वह काका है मरयों। 
तब यह सब द्रव्य ले गोधरा आई रक्यो। तहां इन को राग-ंग को इस्क लाग्यो | 
सो वेस्था-भवैयान में जान लाग्यो। द्रत्य-गान हू करन लाग्यो। या प्रकार रहे | 
पाछें एक दिन या ब्राह्मन सों एक वेष्ण को मिलाप भयो। सो वात करत में 
चष्णव ने याकों देवी जीव जानि कशो, जैंसो मन राग-रंग में है तेसो ठाकुर में 
लागे तो कारज होंई । तब या नागर ब्राह्मन पूछयो, जो-ठाकुर कौन को कहियत 
है? तब वाने कहो, जो-ठाकुर श्रीकृण है । जिनमें ब्रज में प्रगट होंइ के 
न्रज-गोपिन तें रास कियो है | ऐस वे रसिक-सिगेमनी है। सो उन से मन छगे 
तो कारन होंई । नॉतरु सब इथा है। ता पाछें फेरि या नागर पूछथो, जो-उन 
मे मन केपे लगाने? तब वा वैष्णय ने कश्ो, जो-वबे सब्र ग्स के भोक्ता हे । 
तातें या जगत में जो कछू उत्तम पढा् है, ताको वेही भोग करत है। यासों 
तुम्त उन को उत्तम उत्तम सामग्री सुंदर, उत्तम बच्च, बीग. सुर्गंघ, आभ्पन आदि 
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समपों । और उन के आग्गे नृत्य-गान हू करो। या ग्रकार मन लगाऊ । ये सब 
राग-र॑ग उन के लिये करोगे तो फल-रूप होईगो। नॉतरु ये सब्र बंधन करनहारे 
है । संसार कौ उत्पन्न करत है । पाछें नरक में ले जात हैं । ता पाछे या नागर 
ने फेरि पूछथो, जो-ये सब प्रश्नु अंगीकार केसे करे ? तब वा वष्णव ने कह्मो 
जो-आज काल्हि श्रीठाकुरजी श्रीमुसांईजी के वस मे ६। तातें श्रीगरसांइजी की 
सरनि जाइवे तें उन की कानि तें ये सब अंगीकार करत है । 

तब या नागर ने वासों पूछयो, जो-श्रीगुसांईजी कौन हैं, कहां रहत हें ? 
सो कृपा करि मोकों कहिए। तब वा वेष्णव ने क्यो, जो-थ्ोगुसांईजी थ्रोवल्ममा- 
चाये के पूत्र हैं। उन को नाम श्रीविट्ठलनाथजी हैं । ये ईस्वर हैं। सो श्रीगोकुल 
में रहत हैं। तब या नागर ने अपने मन में निश्रय कियो, जो-अब तो इन के 
सरनि अवस्य जानो | पाछें,वा वेष्णव सों कहे, जो-तुम हम को श्रीगुर्साईजी के 
सरनि जॉइवे को प्रकार कहो । हम श्रीगोकुल जॉइ के उन के सरनि होई। तब 
वा वैष्णव ने कह्नो, जो-सरनि कौ प्रकार तो श्रीग्रश्नु आप तुम को समझावेंगे। 
परि एक बात हों कहत हाँ, जो-श्रीमुसांईजी कछक दिन में यहां पधारेंगे। 
ऐसी खबरिं आई है। सो उन कौ बघेया गाम में आयो हे। ओर विसेस समा- 
चार तो नागजी भट जानत हैं। तातें तुम नागजी भट कों मिलो। उन कौ संग 
करो। वे श्रीगुसांईजी के बड़े कृपापात्र भगवदीय हैं। तातें उन के संग तें तुम्हारो 
कारज हू होहगो। ता पाछे यह नागर ब्राक्मन नागजी भट के घर गयो। सो 
नागजी भट सों सब समाचार कहे । तब नागजी भठ कहे, जो-तुम कछ चिंता 
मति करो। प्रभु तो परम दयाल हैं। अपने जीव को अंगीकार आप करत हैं। 
आज कालि।द में वे यहां पधारंगे। तब तुम उन फे सेवक हजियो। या प्रकार 
नागजी वाकौ समाधान किये। पाछे वह नागर ब्राह्मन अपने घर आयो। परि 
वा्कों चित्त में चेन परे नाहीं। नित्य प्रति सांझ-सवार नागजी भट के घर आचे। 
श्रीगुसांईजी के समाचार पूछे। ऐसें करत कछक दिन में श्रीगुसांईजी गोधरा 
पधारे। तब नागजी भट ने याके सब समाचार श्रीग॒ुसांइजी सों कहे। तथ्र 
श्रीगुसाँईजी याकी ओर देखि कहे, जो-जीव तो उत्तम है। पाछे याकों न्हवाई 
नाम-निवेदन कराए। तब यह नागर ब्राह्मन श्रीगुसांईजी सों बिनती कियो, जो- 
महाराज ! भगवत्सेवा पघराय दीजिये । तब श्रीगु्सांईजी कपा करि वाक़ों 
श्रीमदनमोहनजी को स्वरूप पधराइ दिये। पाछें सब सेवा की रीति बताए। ता 
पाछें आज्ञा किये, लो-राग-रंग पूषेक इन की सेवा करियो। श्रीठाकुरजी आप 
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तो पर प्रसन्न होंइगे। सो या प्रकार प्रथु आप आसीर्वाद दिये। पाछे बह नागर 
श्रीगुसांईजी को भेंट घरि श्रीठाकुर्जी कों पधराई अपने घर आयो। सो भली 
भांति सों सेव! करन लाग्यो। और वा वेष्णय कौ नित्य संग करन लाग्यो। 

घार्ता प्रसेग--१ 


सो वा गाम में एक वेष्णव हतो । थोरीसी दूरि रहतो । 
सो वाके और याके दोऊन कौ परस्पर मेल हतो । सो रात्रि 
को मिलि वेठें, वार्ता करें । और जल दोऊ जनें परस्पर 
रहि के साथ ही भरें । तव वह वेष्णव वाके घर के आगें 
होंह के निकसे | तव वाकों पुकारे। सो एक दिना दोउ 
आपस में मिलि के जछ भरन को जाते । सो मार्ग में एक 
वेस्या को घर हतो । सो वाकें एक छोरी परम सुंदर हती। 
वरस वारह-तेरह की हुती । सो वाकों जृत्य सिखावते, गान 
सिखावते । सो घृघरू पांवन में वांधि के वे घर में दृत्य करत 
हती। पखावज वाजें । सो इन वेष्णव नें देख्यो । तव वहां 
ठाढ़ी ज्हे के वा वेस्या की छोरी कों देखें। सो देखें तो देवी 
जीव है । वाके मुख पर भगवत तेज विराजत है। तब ए 
चेष्णव उहां गागरि लिये ही उहां वाकों देखन को ठाढ़ो 
भयो । सो वाकों निरखि के देखें | तव वा साथ के वेष्णव ने 
यासों कह्यो, जो-इहां ठाठो रहनो उचित नाहीं, तातें चलिये। 
तब वा वेष्णव नें कह्यो, जो-नेक तो ठाढ़ो रहि, यहां कछक 
कौतिक है । ता पाछें वा वेष्णव ने कह्यो, जो-हों तो जात 
हूँ, तुम पाछें ते आइयो । वेसें कहि के ये तो चलयो । सो 
जल भरि के अपने घर आयो । ता पाछे अपनी स्त्री सों सब 
समाचार कहे. जो-सुनि, अमूको वेष्णव तो विपयी दीसत 
है। अब ही याकौ विपय गयो -नाहीं। मार्ग मे वेस्पा के 
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समपों । और उन के आगे नृत्य-गान हू करो। या ग्रकार मन लगाऊ। ये सब 

राग-रंग उन के लिये करोगे तो फल-रूप होईगो। नॉतरु ये सब्र बंधन करनहारे 

है' । संसार कौ उत्पन्न करत है । पाछें नरक में ले जात है । ता पाछे या नागर 

ने फेरि पूछयो, जो-ये सब प्रञ्ञु अंगीकार कस करे ? तब वा वष्णय ने कष्मो 

जो-आज कारिह श्रीठाकुरजी श्रीमुसांईजी के वस मे है। तातें श्रीगरसांइजी की 
सरनि जाहवे तें उन की कानि तें ये सब अंगीकार करत है । 


तव या नागर ने वार्सों पूछथो, जो-श्रीगुर्साईजी कौन हैं, कहां रहत हैं ? 
सो कृपा करि मोकों कहिए। तब वा वेष्णव ने कहो, जो-श्रोगुसाईजी श्रोवक॒भा- 
चाय के पृत्र हैं। उन को नाम श्रीविट्ठलनाथजी हैं । ये ईस्वर हैं। सो श्रीगोकुल 
में रहत हैं। तब या नागर ने अपने मन में निश्चय कियो, जो-अब तो इन के 
सरनि अवस्य जानो । पाछें,वा वेष्णव सों कहे, जो-तुम हम को श्रीगमर॒ुसांइजी के 
सरनि जॉइवे को प्रकार कहो। हम श्रीगोकुल जॉँद के उन के सरनि होई। तत् 
वा वेष्णव ने कद्यो, जो-सरनि कौ , प्रकार तो श्रीग्रश्मु आप तुम को समुझावेंगे। 
परि एक बात हों कहत हाँ, जो-श्रीग्रुसाईजी कछक दिन में यहां पधारेंगे । 
ऐसी खबरें आई है। सो उन कौ बघेया गाम में आयो है। और विसेस समा- 
चार तो नागजी भट जानत हैं। तातें तुम नागजी भट को मिलो । उन कौ संग 
करो। वे श्रीगुसांईजी के बड़े कुपापात्र भगवदीय हैं। तातें उन के संग तें तुम्हारो 
कारज हू होइगो। ता पाछे यह नागर ब्राह्मन नागजी भट के घर गयो। सो 
नागजी भट सों सब समाचार कहे। तब नागजी भठ कहे, जो-त्तुम कछ चिंता 
मति करो। प्रश्न॒ तो परम दयाल हैं। अपने जीव कौ अंगीकार आप करत हैं। 
आज कारि ह में वे यहां पधारेंगे। तथ तुम उन के सेवक हजियो॥ या प्रकार 
नागजी वाकौ समाधान किये। पाछे वह नागर ब्राह्मन अपने घर आयो। परि 
वाकों चित्त में चेन परे नाहीं। नित्य ग्रति सांझ-सवार नागजी भट के घर आवे। 
श्रीगु्साईजी के समाचार पूछे। ऐसें करत कछूक दिन में श्रीगुसांईजी गोघरा 
पधारे। तब नागजी मठ ने याके सब समाचार श्रीगमुसांईजी सों कहे। तत्र 
श्रीमुसाईजी याकी ओर देखि कहे, जो-जीव तो उत्तम है। पाछे याकों नहवाई 
नाम-निवेदन कराए। तब यह नागर ब्राक्मन श्रीमुसांईजी सों बिनती कियो, जो- 
महाराज ! भगवत्सेवा पघराय दीजिये । तब श्रीमुसांईजी कृपा करि वाकों 
श्रीमदनमोहनजी कौ स्वरूप पघराइ दिये। पाछें सब सेवा की रीति बताए। ता 
पाछें आज्ञा किये, लो-राग-रंग पूषेक इन की सेवा करियो। श्रीठाकुरजी आप 
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तो पर प्रसन्न होंइगे। सो या प्रकार प्रभु आप आसीर्वाद दिये। पाछे वह नागर 
श्रोगुसांईजी को भेंट घरि श्रीठाकुरजी को पधराई अपने घर आयो। सो भी 
भांति सो सेवा करन लाग्यो। और वा वेष्णब को नित्य संग करन लाग्यो। 

घार्ता प्रसंग--१ 


सो वा गाम में एक वेष्णव हतो । थोरीसी दूरि रहतो । 
सो वाके और याके दोऊन को परस्पर मेल हतो। सो रात्रि 
को मिलि वैठें, वार्ता करें । और जल दोऊ जेंनें परस्पर 
रहि के साथ ही भरें | तव वह वेष्णव वाके घर के आगें 
होंइ के निकसे । तव वाकों पुकारे। सो एक दिना दोउ 
आपस में मिलि के जल भरन को जाते । सो मार्ग में एक 
वेस्या की घर हतो । सो वाकें एक छोरी परम सुंदर हती। 
वरस वारह-तेरह की हुती | सो वाकों उृत्य सिखावते, मान 
सिखावते । सो घृधरू पांवन में वांधि के वे घर में दृत्य करत 
हती। पखावज बाजें । सो इन वेष्णव नें देख्यो । तव वहां 
ठाढ़ी व्हे के वा वेस्या की छोरी कों देखें। सो देखें तो देवी 
जीव है । वाके मुख पर भगवत तेज विराजत है। तब ए 
चेष्णव उहां गागरि लिये ही उहां वाकों देखन को ठाढ़ो 
भयो । सो वाकों निरखि के देखें । तव वा साथ के वेष्णव नें 
यासों कह्यो, जो-इहां ठादो रहनो उचित नाहीं, तातें चलिये। 
तब वा वेष्णव नें कह्यो, जो-नेक तो ठाढो रहि, यहां कछक 
कौतिक है । ता पाछें वा वेष्णव ने कह्यो, जो-हों तो जात 
हूँ, तुम पाछें ते आइयो । वेसें कहि के ये तो चल्यो । सो 
जल भरि के अपने घर आयो । ता पाछे अपनी ख््री सों सब 
समाचार कहे, जो-सुनि, अमृकी वेष्णव तो विपयी दीसत 
है। अब ही याकी विपय गयो -नाहीं। मार्ग मे वेस्था के 
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द्वार ठाहो है। विषय में लुब्ध भयो है । तातें अब याकां 
संगति उचित नाहीं । तातें वह अपुने द्वारें पुकारे, तब तू 
नाहीं करियो । वे तो घर नाहीं ऐसें कहियो । 

ता पाछें वह वेष्णव नागर ब्ााह्यन नें वह छोरी को देवी 
जीव देखि के वाकी माता सों कह्यो, जो-तेरी छोरी कों आज 
रात्रि मेरे घर पठावेगी ? चारि पहर रहन देई। तब वानें 
कहो, जो-सुखेन राखि। परि एक मोहौर सोने की लेहुंगी । 
तव वानें कह्यो, जो-भले, बुलावन कों आउंगो । ता पाछें 
श्रीठाकुरजी कों उत्थापन-भोग धरि पाछें संध्या-आति करि 
के पाछ वा वेस्या के घर गयो। वाकी छोरी को अपने घर चुलाइ 
ल्‍्यायो । ता पाछें वाकों सरीर कौ उवटना करि के न्हवाई। ता 
पाछें सरीर माथो पोंछि के आभुखन सब पहिराय के नवीन वस्त्र 
सारी चोली पहिराइ के ता पाछे मंदिर के द्वार सानिध्य वेठारि 
के कान में अष्टाक्षर मंत्र कह्यो । पाछें माला पहिराय के श्री- 
आचार्यजी तथा श्रीगुर्साईजी तथा श्रीगोवर्डननाथजी तथा अपने 
सेव्य स्वरूप कौ चरनाम्रत दीनो । ता पाछें महाप्रसाद दीनो। 
तब वह वेस्या की छोरी संस्क्रत वोलन लछागी। ता पाछें आप 
न्हाय के श्रीठाकुरजी पास तें खिलौना चोपड़ उठाय के जल की 
झारी भरी। पाछें भोग, वीरा, सिधासन के ऊपर धरि के दीया 
दौई श्रीठाकुरजी पास मंदिर में चोमुखा राखे। दीया मंदिर 
के बाहिर द्वार पर हू राखे । ता पाछें वेस्या की छोरी सों कद्मो, 
जो-अब तू श्रीआचार्यजी कौ चितन करि, श्रीमुर्साईजी कौ 
चितन करि, दंडवत्‌ करि के मन ठिकाने राखि कै, जेसी तो में 
सामथ्यै-पराक्रम होंड, तोकों आवत होंइ, सो राखे मति। 
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श्रीगकुरजी के आगे कछ प्रपंच मति राखे। पाछे वह दंडवृत्‌ 
करि के जत्य कौ प्रारंभ कियो। पाछें वह दंडवत्‌ करि के रास 
के कीतन गावन लाग्यो। सरद रितु हती । सो वेस्या ने 
अलापचारी करी । श्रीआचार्यजी को तथा श्रीगुर्साईजी को 
नाम लेत ही वाके सरीर में भगवत्‌ आवेस भयो। और 
संस्क्रत रास पंचाध्याई” के शछोक वोलन लछागी। सो देह-भाव 
भूली । सो चारि प्रहर नृत्य भयो । सो वह वेष्णत और वह 
वेस्या और श्रीठाकुरजी रसाविष्ट भए। सो ये दोऊ देहाध्यास 
भूले । सो प्रातःकाल भयो । तऊ सुधि ना रही । और वा 
वेस्पा की छोरी कों बुलावन आए। सो वाकों पुकारि किवाड़ 
ठोक के गए। ता पाछें थोरीसी बेर को एक वेरागी ताके 
झालर वाजी, तब सुधि भई । जो-इतनो दिन चढयो है । 
ता पाछें स्नान करि के मंदिर में गयो। रसोई सिंगार करि के 
श्रीठाकुरजी कों राजभोग धस्थो। ता पाछें महाप्रसाद ले के 
पाछ्ें अपरस ही में जल भरन गयो। सो वा वेष्णव कों 
पुकारें। परि काहू ने उत्तर नाहीं दियो। तब किवाड़ 
अंझोरयो । तव वाकी स्री वोली, जो-वे ते घर नाहीं। 
ता पाछे रात्रि कों उह वेष्णत आयो नाहीं। तब याने 
मन में विचारयो, जो-भाई ! वाने मेरों दोष विचारयो। 
तब मन में ताप भयो | जो-वेष्णबन को संग छटयबो। सो 
भली नाहीं भई । ता पाछें वा वेष्णव की स्त्री सों श्रीगकरजी 
ने क्यो, जो-हम तो श्रीगोकुल को जात हैं । तव वा सत्री ने 
कह्यो, जो-काहेकों जात हो ? तब श्रीगकुरजी ने क्यो, जो- 
तेरे धनी नें वा वेष्णव सो काहे को विगारी ? वे तो अलोकिक 
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वेष्णव है। वानें श्रीठाकुरजी आगें न करवायो। सो वह 
वेस्या की छोरी ह अलौकिक है । सो दोप मन में ल्याय के 
बिगारी, तातें हम जात हैं । 

भावग्रकाश--काहेतें, यह ब्राह्मन लीला मे त्रजनागरी' हं। श्रीचंद्रावडीज 
छी अंतरंग सखी है। श्रीचंद्रावहीजी के साथ रास में गान करति है। थे “चित्र 
लेखा' तें प्रगगी है। उनके राजस भाव को स्वरूप हैं। और यह वेस्था की छोरी 
ब्रजनागरी' की सहचरी नृत्यनिपुनां है। सो ये नृत्य में बोहोत निपुन 
सो जा सम ब्रजनागरी गान करति हैँ ता सभे ये नृत्य करति ह। सो एक 
समे श्रीठाकुरजी इन को नृत्य करन को कहे । तब इन कहीं, जो-में अब ही तो 
नृत्य करूगी नाहीं । मेरे काम है । तातें श्रीठाकुरजी अग्रसन्‍न भए । ता अप- 
राध तें यह वेस्या के इहां जन्मी। परि यह ब्राह्मन ने याक्रों पहिचानी। सो 
इन को या प्रकार उद्घार कियो । सो बात तो यह वेष्णब जानत नाही। तातें 
ऊपर की चेष्टा देखि अभाव कियो। सो श्रीठाकुरजी वाकों न जताये। परि 
श्रीगर्साईजी कौ अंगीकृत हे तातें इन की ख्री कों जताये। सो या प्रकार वा 
पर अनुग्रह कियो। 

तब वा ख्री ने श्रीगाकुरजी सों कह्यो, जो-महाराज ! 
आप तो पांव मति धारो।। हों मेरे धनी सों कहि के वा वैष्णव 
के इहां पठावत हों । ता पाछे वा स्रीनें अपने धनी सों सब 
समाचार कहे, श्रीगकुरजी नें कह्यो सो सब बात कही । ता 
पाछें वह तुरत ही उठि के वा वेष्णव के घर आयके पुकारयो। 

भावप्काश--काहेतें, ये दोऊ स्री-पुरुष देवी जीव हैं। लीला में ये दोझ 
श्रजनागरी' की सहचरी हैं। स्लरी को नाम 'भामिनी' है। और पुरुष कौ नाम 
शत्रजदेवी ' है । तातें इन कों अपनो दोष स्फुरथो। तब स्वरूप कौ ज्ञान भयो। 
सो तुरत वा वेष्णव के घर आय पुकारथों। 


- तब वा वेष्णव ने किवाड़ खोले तब याके. पांवन परि 
र्यो । और कट्मो, जो-मेरो अपराध क्षमा करो । हों चुक्यो 
हों तुम्हारो अपराध बिचारयो । ता पाछें दोझ जन मिलि, 
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भगवद वातां करि आनंद मयो। 


भावगप्रकाश--सो या वार्ता को अभिम्राय यह है, जो-ताध्सी वैष्णव की 
कृति नाहीं देखनी । 


सो वह वेष्णव नागर वाह्मन श्रीगुर्साईजी को ऐसो कृपा- 
पात्र भगवदीय हुतो । सो उन की वार्ता कहां तांई कहिए। 
वार्ता ॥७२॥ 


हे रे रे छः 


अब शभ्रीगु्ताईली की सेघकिनो चेस्या की छोरी, जानें श्रीठाकुरज्ञी आगे 
नृत्य कियो, तिनकी घार्ता कौ भाष कद्दत है-- 


भावप्रकाश--ये तामस' भक्त हैं। लीला में इन कौ नाम त्रत्य-निपुना' 
है। सो साठोदरा ब्राह्मन की वार्ता में ऊपर क्रद्दि आए हैं। ये श्रीनंद्रायजी 
के गॉइन में मदोन्मत्त' विजार हैं ताके भाव-रूप हैं। सो भिजार श्रीझाकुरजी 
कौ स्वरूप हैं। काहेतें, ये गाँइन में स्वच्छन्द विहार करत हैं। सो केस, जैसे 
श्रीठाकुरजी प्रजभक्तन में विहार करत हैं ता भांति। और गाँइ है सो त्रजमक्तन कौ 
स्वरूप हैं। प्रजमक्त के जेसे नेत्र हैं ऐसे इन.ह के नेत्र हैं, कजरोटे। ब्ृजभक्तन कौ 
जेंसो मुग्ध भाव है एसो इन हू की है। जब श्रीठाइुरजी वेनु बजावत हैं तव व्रजमक्त 
सब कारज छोरि वा वेनु के नाद को एक ध्यान व्ह श्रवन करत हैं, सब सुधि 
चुधि पिसर जाति हैं। ताही भांति ये गाइ हू वन आदि छोरि के उंचे कान 
करि एक चित्त सो बेलु के नाद को सुनत है। नादामृत की कान रुपी दोनन तें 
पान करत है । तातें ये त्रजभक्त के भावरूप है। याही तें श्रीठाकुरजी की गॉँड 
वोहोत प्रिय है। सो छीतस्वामी गाए है-- 
पूर्वी 
आगे गाँद पाछे गाँड इत गांड उत गाँड, 
गोविंदा को गाँइन में वसिवरोई भावें॥ 
गाइन के संग धावे गाँइन में सचुपावें, 
गॉइन की खुर-रेनु अंग सो लगावे ॥ 
गाँइन सों त्रज छायो बैठ विसरायो, 
गॉइन के हेत गिरि कर ले उठावें ॥ 
'छीतस्वामी' गिरिधारी विहलेस वरषु घारी, 
स्वारिया को भेख किये साइन में आये ॥ 
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सो ये नृत्यनिपुना' श्रीठाकुरजी की अंतरंग सखी हैं। तातें श्रीठाकुरजी 
इन पर सदा प्रसन्न रहत हैं। इन अपने नृत्य करि श्रीटाकुरजी को बस किये है। 
घार्ता प्रसंग--१ 


सो या वेस्था की छोरी ने वा वेष्णव ते नाम पायो । सो 
बात तो ऊपर कहि आए। पाछें सवारों भयो तव वाके घर के 
मनुष्य बुठावन आए तब वाकों पुकारें । परि वह वेस्या की 
छोरी कछ उत्तर देवे नाहीं, बोले नाहीं। ता पाछें वाकों घर ले 
गए । पाछें याकी माता तथा लोग कछ पूछे, पुकारें, परि उत्तर 
कछ नाहीं देई । बावरी सी नेत्र फेरि के देखें। तव सब 
कोउ कहें, जो-ए तो वावरी भई है। याकों कछू भयो हे । 
ता पाछें वेस्या ने बुलाइ के घने घने उपाय किये । परि कछू 
होवे नाहीं । पाछे सगरेन सों नजर चुकाय के वा वेष्णव के 
घर को गई । ता पाछें वहां आछें वोलि, बात करि, उहां महा- 
प्रसाद लियो । पाछें वाके घर के छोग समरे ढूंढि हारे । तव 
काहु ने उहां बताई । सो उहां तें घर के मनुष्य आइ के ले 
गए। फिरि पाछे और हू दृष्टि चुकाह के वैष्णव के घर आई । 
तब वाकी माता और घर के छोग सब वा वेष्णव सों लरे । 
राजद्वार वा वेष्णव कों ले गए । राजद्वार पुकारें, कहें, जो- 
याने ना जानें कहा कियो, सो हमारी छोरी रात्रि याके घर 
रही और वावरी भई है। तब वा हाकिम ने वा वेष्णव सों 
पूछयो । तब वा वेष्णव ने कट्यो, जो-में तो कछ करचो 
नाहीं । हों याकों बावरी काहेकों करों ? ये तो मेरे घर आये 
पहिले हीं ऐसी है । और बावरी को हों कहा करों ? मेरे 
बावरी करि के कहा करनो है ? ये तो मेरे घर ऐसें ही आइ 
के बैठे है। तब हों याकों भूखी कैसे राखों ? सो हों दोह रोटी 
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देत हूं। मेरे कछ यासों प्रयोजन नाहीं | पाछे राजद्वार के 
लोगन हू क्यो, जो-याकों कहा परी है, जो-तेरी छोरी कों 
वावरी करे । और यह वावरी करि के कहा करेगो ? ता पाछें 
वह घर गई । तब वावरी सी दीसें कछ वोले नाहीं। तव सब 
कोऊ घर के मनुष्य वा्सों दिक भए । और क्यो, जो-ये तो 
हमारे काम सों गई । अब याकों खबावनों वृथा है । ता पाछ्ें 
वा वैष्णव के घर जाई तो वाकों कोउ बुलावे नाहीं। और 
कदाचित्‌ घर के लोग तथा और कोऊ अन्यमार्गीय बुलावें, 
वतराबें, तो वासों वावरी वात करें, कछ कौ कछ उत्तर देहि । 
नॉँतरु वोले नाहीं। तातें सव कैऊ लौकिक में तो जानें, जो- 
वावरी है। और अलोकिक में तथा वा वैष्णव के साथ सग- 
वद वार्तामें सेवा में तथा श्रीठाकुरजी के सानिध्य में तो घनी 
चतुर घनी हंसियार रहे। ता पाछे केतेक दिन को श्रीमुसाईजी 
उहां पांव घारे । तव वह उन साथ को वेष्णव हतो तहां उतरे । 
तव वह वेष्णव और वह वेस्या श्रीगुर्साईजी के दरसन किये । 
ता पाछे दरसन करि के श्रीगुर्साईजी सों विनती करी, जो- 
महाराज ! याकों नाम-निवेदन कृपा करि के दीजें। और सव 
समाचार वा वेस्पा के श्रीमुर्साईजी आगे कहे । तव श्रीम॒सां- 
इजी नें कह्यो, जो-अब तैंनें नाम तो दीनो है। तव वा वेष्ण- 
वने कही, जो-महाराज ! मेनें नाम दीनो हे सो आप को 
सुमिरन करि के और भगवदर्थ कार्य जानि के दीनो है। 
कार्य तो करयो चाहिए । तव श्रीगर्साईजी ने कृपा करि के 
वा वेस्था कों वाम-निवेदन करवायो । ता पाछें वह भली वेष्णव 
अलौकिक क्रपापात्र मगवदीय मई। सो वा वेष्णय के, अहनिस 
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सब सेवा संबंधी कार्य परचारगी करे। रात्रि को दोऊ 
जनें भगवद वार्ता कीर्तन करें । ता पाछे वा वेष्णव की द्रव्य 
निघटयो । सो उदराथ व्यावृत्ति कों जार । तव श्रीठाकुरजी 
मंदिर में ते याकों पुकारे । और कहे, जो-अमूकी ! तू इहां 
आउ। तब यह मंदिर खोलि के जाँइ। तव उहां श्रीठाकुरजी 
वार्सों वात करे, हँसें, वोले, हास्यादिक करे। और हू अनिर्वेच- 
नीय सुख दें। सो कह्यो न जाँह। ओर कदाचित्‌ यह सेवा में 
होंइ और जा नाहीं सके तो श्रीठाकुरजी मंदिर ते याके पास 
आई  वेठें | ऐसें नित्य करें । 

सो एक दिना वह श्रीठाकुरजी के मंदिर में वेठि के 
हांसी करत हती । इतने में वह वैष्णव आयो । तब वानें 
वेस्या को क्यो, जो-तें साम्हे मंदिर के किवाड़ क्‍यों खोले ? 
और तू विनु अपरस केैसें मंदिर में गई । सो गारी दीनी। 
खीइयो वोहोत ही । तब श्रीठाकुरजी वोले, जो-तू याकों 
काहेकों खीजत है ? याकों तौ में कह्यो तब यानें किवाड़ 
मंदिर के खोले । और में बुलाई तब मंदिर में आई है । ता 
पाछें वा वेष्णव ने श्रीठाकुरजी कों साष्टांग दंडवत्‌ करि के 
बिनती करी, जो-महाराज ! में चुक्यो सो में यासों कह्यो। 
अब कछ कहों नाहीं । ता पाछें श्रीठाकुरजी कह्यो, जो-याकों 
मेरो सिगार-सेवा करन देऊ । मेरी आज्ञा है । इतनी लौकिक 
कहा परी है ? ता पाछें वेस्या माथे तें नहाइ के अपरस वद्र 
पहरि कै तिलक करि के सिंगारादि सब करि के पाछें मंदिरि 
संबंधी सेवा करन छागी। वह वैष्णव रसोई करें । और श्रीठा- 
कुरजी को भोग धरें । और परोसें । और सब काज या बाई 
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करें। सो परम सनेह संयुक्त कारज करे । तांते श्रीणकुरजी 
या वाई पर वोहोत प्रसन्‍न रहते। और वेष्णव पहोंचि के 
उदर निवाहा्थ जाँड तव यह वाई कियाड़ मारि के सेवा 
करें | तव श्रीठाकुरजी याके पाछ पाछें फिरि । और ये जहां 
चेठे तहां श्रीगकुरजी हु बेंठे। सो यानें अपने पास एक माँची 
करि के राखी ही । ता पर श्रीणकुरजी आय वेठें, वात करें 
और हु सुख देहि । ऐसें नित्य करें । सो जो-बात होंड सो 
रात्रि सव वा वैष्णव सों कहें | पाछे वह 'वैष्णव या वाई पर 
सदा प्रसन्‍न रहे। स्सोई सामग्री जो करें सो या वाई सों पूछि 
के करें । वह वाई कहें सो श्रीणकुरजी कों घनि रुचि सों 
श्रीगकुरजी को रूचे वेसो करें। श्रीठाकुरजी के मन की वात 
यह वाई जानें । ऐसी केतिक वातें हैं सो अनिरवेचनीय हैं । 
सो वह वाई श्रीगुसांईजी की सेवकिनी ऐसी कृपापात्र सगवदीय 
भई । इनकी वार्ता कहां तांई कहिए । वार्ता ॥७३॥ 

भावग्रकाश--या वार्ता कौ अभिप्राय यह है, जो-प्रष्टिमार्ग मं कछ निया- 
मक नाहीं। प्रश्नन कौ अनुग्रह ही नियामक है। सो श्रीआचार्यजी महाप्रश्ु 
'सिद्धंंतमुक्तावली' ग्रंथ में आज्ञा किये हैं, सो छोक़ -- 

/ अलनुग्रह: पुष्टिमार्गं नियामक इति स्थिति: | ” 

तातें इहां छोयो बड़ो कोऊ नाहीं। जा पर कथा होंइ जोड़ सोई बड़ी। 
सोया वण्णव के संग तें वा वेस्पा की छोरी पर श्रीठाकुरजी की कृपा भई । 
सो ऐसी भई, जो-या वष्णव हू तें ज्यादा भई। तातें या मागे से प्रभु कुल, जाति 
कंति कछ देखत नाहीं। जो-कोझ श्रीआचायजी मह्मग्रशुज्ी के सरनि भे आवत 
हैं ताको प्श्ु अपने प्रमेय बेल तें उदार करत हें, याही ढेंह सों खवपानेंद्र को 
दान करत हैं। अजभक्तन की गति को प्राप्त कावत है । सो बह पृष्टिमागे 
एसी है । 
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सब सेवा संबंधी कार्य परचारगी करे। रात्रि को दोऊ 
जनें भगवद वार्ता कीतन करें । ता पाछें वा वेष्णव को द्रव्य 
निधटयो । सो उदराथ व्यावृत्ति कों जाई । तव श्रीशकुरजी 
मंदिर में ते याकों पुकारे । और कहे, जो-अमृकी ! तू इहां 
आउ। तब यह मंदिर खोलि के जॉइ। तब उहां श्रीगकुरजी 
वासों बात करे, हँसें, बोले, हास्थादिक करे। और हू अनिर्वेच- 
नीय सुख दें। सो कह्यो न जाँइ। और कदाचित्‌ यह सेवा में 
होंइ और जाँइ नाहीं सके तो श्रीठाकुरजी मंदिर ते याके पास 
आई वेठें। ऐसें नित्य करें । 

सो एक दिना वह श्रीठाकुरजी के मंदिर में वेठि के 
हांसी करत हती । इतने में वह वेष्णत आयो । तब वानें 
बेस्या को क्यो, जो-तें साम्हे मंदिर के किवाड़ क्यों खोले ? 
और तू विन्ु अपरस केसें मंदिर में गई । सो गारी दीनी । 
खीश्यो बोहोत ही । तब श्रीगकुरजी वोले, जो-तू याकों 
काहेकीं खीजत है ? याकों तो में कह्यो तब यानें किवाड़ 
मंदिर के खोले । और में बुलाई तब मंदिर में आई है। ता 
पाछें वा वेष्णव ने श्रीठाकुरजी कों साष्टांग दंडवत्‌ करि के 
बिनती करी, जो-महांराज ! में चुक्यो सो में यासों कद्यो। 
अब कछ कहों नाहीं । ता पाछें श्रीठाकुरजी कह्यो, जो-याकों 
मेरो सिगार-सेवा करन देऊ । मेरी आज्ञा है। इतनी लौकिक 
कहा परी है ? ता पाछें वेस्या माथें तें न्हाइ के अपरस वज्र 
पहरि के तिलक करि के सिंगारादि सब करि के पाछें मंदिरि 
संबंधी सेवा करन छागी। वह वैष्णव रसोई करें । और श्रीठा- 
कुरजी को भोग धरें । और परोसें। और सब काज या बाई 
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करें ) सो परम सनेह संयुक्त कारज करें। ताते श्रीयकुरजी 
या वाई पर वोहोंत प्रसन्‍न रहते । और वेष्णव पहोंचि के 
उदर निवहिय जाँइ तव यह वाई किवाड़ मारि के सेवा 
करें | तब श्रीठाकुरजी याके पाछ पाछें फरि। और ये जहां 
वेठे तहां श्रीगकुरजी हु बेंठे। सो यानें अपने पास एक माँवी 
करि के राखी ही । ता पर श्रीठाकुरजी आय वेठें, वात करें, 
और हु सुख देहि । ऐसें नित्य करें । सो जो-चात होंइ सो 
रात्रि सब गा वैष्णव सों कहें । पाछे वह 'वैष्णव या वाई पर 
सदा प्रसन्‍न रहे। रसोई सामग्री जो करें सो या वाई सों पूछि 
के करें हज वह वाई कहें सो श्रीठाकुरजी कों घनि रुचि सों 
श्रीगाकुरंजी कों रूचे वेसो करें । श्रीझकुरजी के मन की वात 
यह वाई जानें । ऐसी केतिक वातें हैं सो अनिरवेचनीय हैं । 
सो वह वाई श्रीगुसांईजी की सेवकिनी ऐसी क्पापात्र भगवदीय 
भई । इनकी वार्ता कहां तांई कहिए । वार्ता ॥७३॥ 

भावग्रकाश--या वार्ता कौ अमिग्राय यह है, जो-पष्टिमार्ग मे कछ निया- 
मक नाहीं। प्रशुन कौ अन॒ुग्रह ही नियामक है। से श्रीआचारयजी महाग्रशध 
'सिद्धांतमुक्तावली' ग्रंथ में आज्ञा किये हैं, सो छोक -- 

४ अलुग्रह: पुष्टिमार्गें नियामक इति स्थिति: । ” 

तातें इहां छोटो बड़ो कोझ नाहीं। जा पर कृपा होंइ जोड सोई बड़ी । 
सोया वेण्व के संग तें वा वेस्या की छोरी पर श्रीठाकुरजी की कृपा मई । 
सो ऐसी भई, जो-या वेष्णव हू तें ज्यादा भई। वातें या मार्ग में प्रश्न कुल, जाति, 
कति कछ देखत नाहीं। जो-कोऊ श्रीआचायजी महाग्रशुजी के सरनि मे आवत 
हैं ताको प्रश्ु अपने प्रमेय बल वें उद्धार करत हैं, याही ढठेह सों स्वरुपानंद को 
दान करत हैं। अजमक्तन की गति को प्राप्त कयवत है। सो यह पृष्टिमाग 
ऐसी हैं । 
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अब श्रीगुर्साईनी कौ सेघक पक वाघाजी राजपूत्त, गुजरात फी बासी, 
सतिनको बार्ता की भाव कद्दत हैं-- 


भावप्रकाश--सो ये वाघाजी राजस भक्त हैं। लीला मे इन कौ नाम 
चारुमति' है। सो 'मदोन्मत्ता” के भावरूप हैं। ताकी एक सखी हैँ। वाकौ नाम 
“ारुसु्खी हैं। सो यहां वाघाजी की स्नी भई। सो दोऊन मे अत्यंत स्नेह है । 
ये दोऊ श्रीझाकुरजी की अंतरंग सखी हैं। 

सो गुजरात फे एक गाम में ये दोऊ रजपूत के हहां जन्मे । सो बरस 
आठ-दस के भणए तब दोऊन के माता-पिता ने दोऊन को व्याह कियो। पाछ 
कछक दिन में र्वी वडी भई तब अपने घर कों आई । सो थाघाजी की स्त्री 
बड़ी सुपात्र पतिव्रता हती। सो वाघाजी की आज्ञा में रहे। पाछे वाघाजी घरस 
बीस के भये तब राज में चाकर रहे । सो एक दिन श्रीगरुसांईजी द्वारकाजी को 
पधारत हे । सो मांगे में वाधाजी कौ गाम आयो। तहां श्रीगुसांईजी आप 
ड्रेरा किये। सो वाघाजी ने श्रीगुसांईजी के साथ रथ, घोड़ा मनुष्य बोहोत 
देखे। तब वाघाजी श्रीगरुसाँईजी के मनुष्यन तें पूछे, जे-ये कीन राजा की फौज 
आई है ? आज कहा है ? तब एक त्रजवासी ने कह्यो, जो-ये राजा नाही। ये 
राजान के हू राजा महाराजाधिराज हैं। आचार्य हैं, जगतगुरु हैं। बड़े 
बड़े राजा इन के सेवक हैं। तब वाघाजी ने पूछथो, जो-इन को नाम कहा 
है? ये कहां रहत हैं? तथ व्रजबासी ने कह्यो, जो-ये श्रीविट्वलनाथजी 
भ्रीणुसांईजी हैं । ये श्रीगोकुलाधिपति हैं। तब तो वाघाजी कों श्रीगुर्साईजी के 
दरसन की उत्कंठा भई। पाछे वा ब्रजवासी सो कही, जो-तू मोकों इन के दस्सन 
करावेगो ? तब उन कह्यो, जो देखि थे ठाढ़े है। तब वाधाजी देखे तो साक्षात्‌ 
श्रीगोवद्धनधर ठाढ़े हैं। ऐसो स्वरूप तेज-प्रताप देख्यों। तब तो वाघाजी 
आय श्रीग्रसाँईजी कों बिनती कियो, ज्ञो-महाराज ! मोकों कृपा करि अपनो 
सेवक कीजिए । आज मेरे भाग्य उदय भणए जो साक्षात कोटि कंदपेलावन्य पूरन 
पुरुषोत्तम के दरसन भए। तब श्रीग्रु्साईजी वाघाजी को देवी-जीव जानि सरनि 
लिये । पाछें वाघाजी नें विनती करी, जो-महाराज ! मेरे घर पधारि के मेरी 
स्री कों हू सरनि लीजिए | पाछें श्रीगुसाँईजी वाघाजी कौ बोहोत आग्रह देखि 
कृपा करि उन के घर पधारे। पाछे स्ली को नाम सुनायो। पाछें दोउन को उपवास 
कराय दूसरे दिन निवेदन करवाए। ता पाछे वाघाजी ने विनती करी, जो- 
महाराज ! कृपा करि भगवत्सेवा प्धराय दीजिए । तो हम सेवा करें। तब 
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श्रीयुसाईजी उनको सगवत्स्वरूप पधराय दियो। और वाघाजी के घर के 
पास एक वैष्णव रहत हुतो । सो श्रीमु्ताईजी को सेवक हुतो । सो श्रीगरुसांईजी 
चाघाजी सो आज्ञा किये, जो-या वष्णव सों सब्र सेवा की रीति पूछि लीजो । 
ता पाछे श्रीगुर्सांईजी तो ऊहां तें विजय किये । सो बाघाजी रजपूत वा वैष्णव के 
पास तें सब सेवा की रीति सीखे ! 
वार्ता प्रसंग--₹ 

सो वह वाधाजी रजपूत और उन की ख्री दोऊ जनें 
श्रीगकुरजी की सेवा नीकी भांति सों करते । सामग्री घ॒नी 
सुंदर नवीन करि के श्रीठाकुरजी को समर्पते । सो नित्य 
वेष्णव को लिवावते । नित्य एक दो वेष्णव महाप्रसाद कों 
आवते । उन के नेम हुती । जो-कोऊं वेष्णव महाप्रसाद कों 
कदाचित्‌ न आवबें ता दिन उपवास करें, महाप्रसाद सब गाँड़ 
को देही । और खस्री आप भूखे सोई रहें। ऐसें उन कौ 
नेम हुतो । 

और वाघाजी राजद्वार में चाकर हुते। सो एक दिना 
श्रीठकुरजी को तवापूरी चना की दार की सखड़ी में करी । 
और सवारें उठि के एक वेष्णव कों न्यौत्यो। सो श्रीझकुरजी 
को सिगार करे के सिगार-मोग धरि के वाहिर आए। इतने 
ही राजद्वार को मनुष्य आह के कह्यो, जो-राजा की असवारी 
सीघ्र सिकार को जात है। सो तुम को वेगि बुलाये हैं । तथ 
वाघाजी ने अपनी ख्त्रीसों कह्यो, जो-हों तो राजा की 
असवारी में जात हों सो अवेरि-सुदोसो आउंगा । ताते तुम 
राजभोग श्रीझाकुरजी को धरि भोग सराय के आर्ति अनोस्तर 
करि के वा अमृक वेष्णव कों में न्‍्यौत्यो हे सो हो वाकों कहते 
जात हों, सो तुम वेगि ही जहयो । सो वह आवदेगो। से 
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वाकों महाप्रसाद लिवाय के ता पाछें महाप्रसाद ढांकि राखियो। 
जब हों आउंगो तव आपुन महाप्रसाद छेईंगे। ऐसे कहि 
के वस्र पहरि के हथियार बांधि के घोड़ा ऊपर जीन करि के 
असवार होंइ क॑ चले | तब मार्ग म॑ वेष्णव को घर हुतो। 
सो वाकों पुकारि के क्द्यो, जो-तुम वेगि घर जोड़े के 
महाप्रसाद लीजियो । हों तो राजा की असवारी मे जात हों। 
ता पाहें ख्लीने श्रीगकुरजी कों भोग समप्यों। सो घ्यो हो 
थोरोंसोक वाके पास । सो श्रीठाकुरजी को समप्यों । ता पाछे 
वह पेष्णव बेगि ही आय के वेठि रह्यो । ता पाछें श्रीठाकुर- 
जी ने वाघाजी कों राजा की असवारी में जनायो, जो- 
तवापूरी भे ध्यो थोरोसोक हे सो मेरे गरे मे खूँचत है। सो 
में कैसें अरोंगों ? तव वाघाजी रजपूत नें घोड़ा तुरत ही 
घर की ओर कों फेरयो । और घोड़ा को ऐंड़ दीनी । और 
चाबुक द्वे चारि खेंचिके मारे। तव घोड़ा भाज्यो। सो तुरत ही 
वायुवेग सों घर आयो । ता पाछें तुरत ही घोड़ा सों उतरि 
घर में आय के घृत को पात्र लीनों। सो वजार सों घृत ल्याय 
के घर में आय के टेरा सरकाय के नेत्र मूंदि के बटेरा में घ्यो 
भोग धरयो । ता पाछें आप तुरत ही घोड़ा पे असवार 
होंह के घोड़ा के ऐँड़् करि के राजाकी असवारी में जॉँड 
मिले । सो उतावलि में पनही की हू सुधि न रही। सो 
'ता पाछें सुधि आई, जो-देखो ! हों पनही पहिरे ही मंदिरि 
में गयो । सो उचित नाहीं कीनो । ता पाछें वह वैष्णव बेठ्यों 
हतो सो वानें देख्यो, जो-पनही पहिरे ही मंदिर में गयो।! 
सो याकी कछ आचार कौ ठीक नाहीं | ताते इन के बिन 
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जाने महाप्रसाद लियो, सो तो लियो। परि अब लेनों 
उचित नाहीं । ऐसे विचारि के उहां तें अनबोले ही उठि के 
अपने घर आयो । ता पाछे अपनी स्त्री सो सव समाचार _ 
बात कहे । और कल्यो, जो वाघाजी रजपूत तथा वाकी ख््री 
बुलायवें को आवें तो सुखेन नाहीं करि कहियो, जो-चे तो 
महाप्रसाद ले के कहूँ गाम गए हैं। कछ छोकिक व्यवहार 
कार्याथ गए हैं | ता पाछें वाधाजी रजपूत की सत्री तो कछ 
यह वात जानें नाहीं । वे तो भीतर रसोई पोतती हती । सो 
पहोंचि के भोग सरावन को गई । तब देखे तो मंदिर में घ्रत 
कौ बटेरा भरथों हे । तव॒ मन मे आश्चर्य होंह रही, जो- 
यह कहा है? मति श्रीआाकुरजी ल्‍्याये होंइ। ता पाछें राजभोग 
सरायो । आरति अनोसर करि के ता पाछें वाहिर आइ़ देखें 
तो वैष्णव नाहीं। तब ढ्वारें आइ के पुकारी | तव कोऊ 
वोले नाहीं । ता पाछें वह श्री कपड़ा पहरि के वा वेष्णव के 
घर बुलावन कों गई। तब द्वारि पे छ्वे-त्ारि बेर पुकारी । 
तव वा ख्रीनें कह्नी, जो-वे तो कछक तुरत उतावलो कार्य 
हो सो घर महाप्रसाद ले के गामकों गए हैं। तव वह आय 
महाप्रसाद ढांपि आप और सेवा में छागी । ता पाठ उत्बापन 
को वाघाजी रजपूत घर आए | तब ख्री सों पूछथो, जो-वह 
वेष्णव महाप्रसाद ले गयो ? तथ खझ्ीनें नाहीं करी। और 
कह्यी. जो-वे तो इहां आय के बत्यों हो, सो में राजमोग 
धरि के वाहिर आई तथ वेठथो देख्यों। और राजभोग सरावन 
गई तब देखों तो इहां तो कोई नांहीं। ता पाछे आर्ति 
अनोसर करि के वा वेष्णव के घर गई । तव वां वेष्णव की 
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स्री ने कह्यो, जो-वे तो महाप्रसाद ले के गाम गए। ता पाछ 
घर आयके महाग्रसाद धरचो हे ढांपि के। और खोीनें पूछचो, 
जो-न जाने मंदिर में घृत कौ कटौरा भरि के कोन धरना 
है ? तव वाघाजी रजपूत ने कह्यो, जो-मोकों श्रीगकुरजी 
नें जनायो, जो-रूखी तवापूरी मेरे गरे मे खूंचत हैं। ध्यों 
थोरो है । तव तुरत ही आय के घ्यों धरि के ता पाछ़ें 
हों. असवारी में गया । तव वह वेष्णव वेठ्यो देखि गयो हे। 
परि मोकों उतावलि मे कछू पनही की सुधि न रही आईं । 
सो पनही पहिरे ही मंदिर में ध्यो धरयो | सो मोकों पाछे 
उहां ग़यो तव सुधि आई । तब ही हों मन में विचार. 
जो-मति वा वैष्णव के मन में आयें । सोई भयो। सो उह 
आचार कौ विचारि करि पाछो गयो । 

पाछें वाधाजी रजपूत वा वेष्णव के फेरि के घर आय 
बुलावन गए । परि वह वेष्णव घर में मिल्यो नाहीं। वाकी 
स्री नें कह्मो, जो-वे तो आये नाहीं, न जाने कोन गाम गए? 
और कव आंवेंगें सो तो कह्यो नाहीं। ऐसें वा वेष्णव की ख्री 
नें कह्यो। तब वाघाजी रजपूत अपने घर फिरि के आए । ता 
पाछें श्रीठाकुरजी पोढ़ें | ता पाछें पहोंचि के ख्री ने कह्या, जो- 
यह महाप्रसाद तो गाँड कों दीजो । सो महाप्रसाद गॉँइ कों 
दीनो । और आप भूखे दोऊ सोय रहे । और वाघाजी ख्री 
मों खीश्यो, जो-तें ध्यो थोरोसो काहेकों धरयो ? तातें श्रीग॒- 
कुरजी को उहां छों पधारनों परयो और एती उपाधी भई। 
तब ख््री ने कह्यो, जो-हों तो नित्य धरती हती सो धरनो । 
में तो ऐसी जाती नाहीं, समुझी नाहीं । 
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भावग्रकाश--सो या वार्ता में यह जतायो, जो-सेवा मनोस्थ बोहोत 
सावधानी सों करनो। सामग्री-बस्तृुभाव सब सोच समझि के राखनी । काहु 
बात की न्यूनता रहे नाहीं। नॉतरु प्रभुन को श्रम होत है 

ता पाछे सबारें उठि के फिरि के रसोई करि श्रीठाकुरजी 
कों भोग धरयो | पाछे फिरि के वाघाजी रजपूत वा वेष्णव 
को बुछावन को गए । परि मिलयो नाहीं। ऐसें संध्या पर्यत 
दोइ तीन वार वा वेष्णव को बुलायवे की गए। परि वह वेष्णव 
मिल्‍यो नाहीं । तव दूसरे दिना हू महाप्रसाद गॉइन को दीनो। 
और खत्री आप दोऊ भूखे सोई रहे । 

भावप्रकाश--काहेतें, यह मारग की रीति हैं, जो-न्यौत्यों वेष्णय जब 
तांई महाग्रसाद अपने घर न लेई तहां तांई आपु प्रसाद न छे। तब ठास भाव 
सिद्ध होंइ। ताप होंइ, दीनता आवे । अपने दोप कौ स्फुरन होंइ । तत्र प्रभु 
प्रसत्न होंह । 

ता पाछें वा वेष्णव के सेव्य श्रीठाकुरजी ने वा स्त्री सों 
कह्यो, जो-हम तो जात हैं । तव श्रीयाकुरजी ने वा ख्री सों 
कह्यो, जो-आप काहेकों जात हो ? तब श्रीठाकुरजी ने क्यो 
जो-तेरो धनी वाघाजी रजपूत के घर सों काहेकों भृख्यों 
आयो ? वा पास तो वाके श्रीगकुरजां ने घ्यो मांग्यो हतो। 
सा उतावलि सों आय के घ्यो धस्यो। सो उतावलि सों पनही 
की और कपड़ान की सुधि रही नाहीं तो कहा भयों ? यह 
तो प्रेम की रीति है । 

भावप्रकाश--यहां यह संदेह है, जो-श्रीठाकुरजी ने एस क्यों कृद्ों 
श्रीआचायजी के मारग की रीति तो णह हैं. जो-अपरस ही में भोग घरे' | और 
जो-कदाचित्‌ प्रेम में विहचल व्हे अपरस भृलि जाँड वोह सुधि आइवे पे अपरस 
निकासे । सोह वाघाजी ने नाहीं निकासी हैं ? तहां ऋदत है, जो-बाघाज़ी ने 
घृत को कंटोर नेत्र मूंदि के टेग सग्काइ के अलग घस्यो है । सो घृत है सो तो 
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रस है। तातें रस छवे नाहीं। और अपर छूई नाहीं हैं। जो अपरमस के पात्र आदि 
छबते तो अपरस निकासिते। प्रेम में पनही, कपड़ा की सुधि रही नाही । सो प्रेम 
तो भगवत्स्वरूप हे । वातें मर्यादा केसे छवे ? सब मर्यादा प्रेम को प्रगट करन के 
तांई है । सो तो वाघाजी में सिद्ध मयो। तातें श्रीाकुरजी ने या प्रकार कद्यो । 
तहां फोझ कहे, जो-श्रीआचायेजी तथा श्रीगुप्ताईजी के सेवन को तो पहिले 
ही सों प्रम सिद्ध हे। तातें सेवा म अपरस-मर्पादा काहेकों गखत हे ? तहा 
कहत है, जो-राधारन अवस्था में मर्यादा कौ पालन अवम्य करनो। काहेतें, थे 
श्रीआचार्येजी की प्रगट कीनी मर्यादा है। सो श्रीआचार्यजी प्रुश्मिर्ग के प्रगट 
करनहार है । तातें उनकी आज्ञा प्रमान सैवा की कृति करनी । तब ग्रथ्ञु प्रसन्‍न 
होंइ। तातें कल्पित प्रकार सों सेवा नाही करनी । सो श्रीआचार्यजी “नवरत्ना 
ग्रेथ में कहत हैं । सो ”लोक-- 
४ सेवाकृतिगुसैराज्ञा बाधने वा हरीच्छया | ” 


तातें सेवा की कृति गुरु की आज्ञानुसार करनी चाहिए। हरिईच्छा सों 
बाध आवे तामें दोष नाहीं। यों समझि के श्रीआचार्यजी श्रीगुर्ताईजी के सेवक 
साधारन अवस्था में वा मर्यादा कों अनुसरत हैं । सो यह मर्यादा के अनुसरन 
तें श्रीआचायंजी, श्रीगुसाईजी प्रसन्‍न होंइ | तातें उन कौ आश्रय सिद्ध होंडू । 
या भाष तें श्रीआचार्यजी श्रोमुर्ताईजी के सेवक मर्यादा कौ पालन करत हैं । 
पंरि जब प्रशुन की विसेस आज्ञा होंइ तब प्रेम को भर होंह्‌। तब प्रेम में विहवल 
होंइ के मर्यादा स्वतः छुटि जात हैं। सो बाधक नाहीं। काहेतें ? श्रीआचार्यजी 
“विवेकपेर्याश्रय' ग्रंथ में कहत हैं। सो कछोक-- 

४ विशेषतश्रेदाज्ञा स्थादंतःकरणगोचर । 
तदा विशेष गत्यादि भाव्यं भिन्‍ने तु देहिकात । ” 


तातें प्रशुन की विसेस आज्ञा होंइ तो ता प्रकार वैष्णव कों अनुसरनो । 
सो वह बाधक नाहीं | तातें इहां वाघाजी कों आज्ञा मई तब उननें भोग कौ टेरा 
सरकाय घ्यो धरथो । सो उचित ही कियो है। ता समे वाघाजी ने नेत्र मूँदे। 
सो हू श्रीआचायेजी की मर्यादा कौ पालन कियो । काहेतें, मोग सम ब्रजभक्त 
प्रशुन को सामग्री अरोगावत हैं। सो ता समभे दृष्टि करनो जीव को अधिकार 
नाहीं है। तातें श्रीआचार्यजी ने टेरा की रीति राखी है। तातें वाघाजी ने 
नेत्र मूदि के प्यो कौ कठोरा घरयो। सो मारग की रीति करी । 


वाघाजी रजपूत ५११ 


परि तेरे धनीनें तो घर आय के महाप्रसाद लियो। और 
वे तो ख्री-पुरुष दोऊ जने दोइ दिना भये यूखे हैं। तातें ऐसे 
निठुराई करी, जो-वे वेष्णव तुम्हारे लिये भूखे रहे । और 
तुम महाप्रसाद आनंद में छो। तातें हम तें यहां रह्मो जात 
नाहीं । ऐसें स्वप्न में कहो । 

भावप्रकाश--सो ये ख्ी-पुरुप दोऊ लीला में चारुपति की महचरी हे । 
स्ली तो भक्तिनी' है और पुरुष कौ नाम आनेदिनी है। तातें उन पर कृपा करि 
यह बात जताई । नॉतरु स्वामिनी-द्वोह होतो। तो दोऊन को बिगार होतो। 
तात प्रभु परम दयाल हूं । 

तव वह स्त्री चोंकि के उठी । यह सव समाचार अपने 
पति सों कहे। तव वह वेष्णव तुरत ही वस्र पहरि के वाघाजी 
रजपूत के द्वारें आइ के पुकारये।। तब वाघाजी ने किवाड़ 
खोले । तव हाथ जोरि के पावन परि रह्यो । और क्यो. 
जो-मेरो अपराध क्षमा करो, जो-में महाप्रसाद अपने घर 
लियो । और तुम कों दोऊ दिना भूखे राखे । ऐसी करम 
कियो । ता पाछें श्रीाकुरजी ने सप्न में ख्रीसों कही सो सब 
वात वाघाजी रजपूत सों कही। और आप आचार को विचारे 
सो सब सांची वात अपनो दोप कह्मयो | ता पाछे वा वेष्णव 
ने वाधाजी रजपूत सों कह्यो, जो-अब तुम ख्री-पुरुष महाप्रसाद 
लेहु। और मेरो अग्क राखो तो मोकों ह ठम देहू । सो हों 
लेहु । तब वाधाजी रजपूत ने कह्यो, जो-महाप्रसाद ते हम 
गॉइन को दीनो । रंचक हू राख्यो नाहीं। तब वा वेष्णव ने 
घनो आग्रह हठ कियो । और कह्नी. जो-तुम आज्ञा करो तो 
हों वालमोग को प्रसाद मेरे घर ते ल्याऊं। तब वाघाजी 
रजपूत नें अपनी स््री सों कही, जो-कछू वालभोग को महा- 


५१० दोसी बावन वेष्णचन को वार्ता 


रस है। वातें रस छवे नाहीं। और अपर छुई नाही है। जो अपरस के पात्र आदि 
छबते तो अपरस निकासिते। प्रेम में पनही, कपड़ा की सुधि रही नाही । सो प्रेम 
तो भगवस्स्वरूप है । वार्ते मर्यादा केसे छये १ सब मर्यादा प्रेम को प्रगट करन के 
तांई है । सो तो वाघाजी में सिद्ध भयो। तातें श्रीठाकुरजी ने या प्रकार कद्यो | 
तहां फोझ कहे, जो-श्रीआचायेजी तथा श्रीगुमांईजी के सेवन को तो पहिले 
ही सों प्रेम सिद्ध है। तातें सेवा मे अपरस-मर्यादा काहेकों गरबत है ? तहां 
कहत है, जो-राधारन अवस्था में मर्यादा को पालन अवस्य करनो। कादेतें, ये 
श्रीआचार्यजी की प्रगट कीनी मर्यादा है । सो श्रीआचार्यजी पुश्मार्ग के प्रगट 
करनहार हैं । तातें उनकी आज्ञा प्रमान सैवा की कृति करनी । तब प्रथ्ुु प्रसन्‍न 
होंह। तातें कल्पित प्रकार सों सेवा नाही करनी । सो श्रीआचार्यजी “नवरत्नो 
ग्रेथ भें कहत हैं । सो शलोक-- 
“/ सेवाकृतिग्रेरीराज्ञा बाधने वा हरीच्छया । ” 


तातें सेवा की कृति गुरु की आज्ञानुसार करनी चाहिए। हरिईच्छा सों 
बाघ आवे तामें दोष नाहीं। यों समझि के श्रीआचार्यजी श्रीग॒सताँईजी के सेवक 
साधारन अवस्था में वा मर्यादा को अजुसरत हैं । सो यह मर्यादा के अनुसरन 
तें श्रीआचार्यजी, श्रीगुसांईजी प्रसन्‍न होंइ। तातें उन कौ आश्रय सिद्ध होंड । 
या माव तें श्रीआचार्यजी श्रोगुसाईजी के सेवक मर्यादा कौ पालन करत हैं । 
परि जब प्रशुन की विसेस आज्ञा होंद तब प्रेम को भर होंइ। तथ ग्रेम में विहवल 
होंह के मर्यादा स्वतः छूटि जात हैं। सो बाधक नाही । काहेतें ? श्रीआचार्यजी 
भविवेकपर्याश्रय ग्रंथ में कहत हैं। सो छोक--- 

+ विशेषतश्रेदाज्ञा स्थादंत:करणगोचर, । 
तदा विशेष गत्यादि भाव्यं मिन्‍्ने तु देहिकात्‌ | ” 


तातें प्रशुन की विसेस आज्ञा होंइ तो ता प्रकार वेष्णब को अनुसरनो । 
सो वह बाधक नाहीं । तातें इहां वाघाजी कों आज्ञा भई तब उननें भोग कौ टेरा 
सरकाय घ्यो धरयो । सो उचित ही कियो है । ता समे वाघाजी ने नेत्र मूंदे । 
सो हू श्रीआचायेजी की मर्यादा कौ पालन कियो। काहेतें, मोग समे त्रजमक्त 
प्रशुन को सामग्री अरोगावत हैं । सों ता समे दृष्टि करनो जीव को अधिकार 
नाहीं है। तातें श्रीआचार्यजी ने टेशा की रीति राखी है। तातें वाघाजी ने 
नेत्र मूदि के ध्यो कौ कटोरा धरयो | सो मारग की रीति करी । 


वाघाजी रजपूत ण्११्‌ 


परि तेरे धनीनें तो घर आय के महाप्रसाद लियो। और 
वे तो ख्री-पुरुष दोऊ जन दोड़ दिना भये यूखे हैं । तातें ऐसें 
निठुराई करी, जो-वे वेष्णव तुम्हारे लिये भूखे रहे । और 
तुम महाप्रसाद आनंद में लो। तातें हम तें यहां रह्मो जात 
नाहीं । ऐसें खप्न में कहो । 

भावतप्रकाश--सो ये स्री-पुरुष दोझ लीला में चारुमति की सहचरी है । 
स्नी तो भक्तिनी' हे और पुरुष को नाम आनंदिनी हैं। तातें उन पर कृपा करि 
यह बात जताई । नॉँतरू स्वामित्री-द्रोह होतो। तो दोऊन की विगार होतो। 
ताते ग्रह पर्स दयाल है । 

तब वह ज्लरी चोंकि के उठी । यह सव समाचार अपने 
पति सों कहे। तब वह वेष्णव तुरत ही वस्ध पहरि के वाघाजी 
रजपूत के द्वारें आइ के पुकारये । तव वाघाजी ने किवाड़ 
खोले । तव हाथ जोरि के पावन परि रह्यो । और उ्यो, 
जो-मेरो अपराध क्षमा करो, जो-में महाप्रसाद अपने घर 
लियो । और तुम को दोऊ दिना मूखे राखे । ऐसो करम 
कियो । ता पाछें श्रीठाकुरजी ने सत्न में ख्लीसों कही सो सब 
बात वाधाजी रजपूत सों कही। और आप आचार कों विचारे 
सो सच सांची वात अपनो दोप कह्यो । ता पाछे वा वेष्णव 
ने वाधाजी रजपूत सों कह्यो, जो-अब तुम ख्री-पुरुष महाप्रसाद 
लेहु । और मेरी अटक राखो तो मोकों हू तुम देहु । सो हों 
लेहु । तव वाधाजी रजपूत ने कह्यी. जो-महाप्रसाद तो हम 
गौइन को दीनो । रंचक हू राख्यो नाहीं। तब वा वेष्णव ने 
घनो आग्रह हठ कियो ) और कह्यो. जो-ठुम आजा करो तो 
हों वालभोग को प्रसाद मेरे घर ते ल्याऊं । तब वाघाजी 
रजपूत नें अपनी ब्ली सों कह्यो, जो-कछ वालमोग की महा- 


५१२ दोसो बावन वेष्णबन की वार्ता 


प्रसाद अपने है ? तब खीीनें कह्यी, जो-थीरो सो तो है । ता 
पाछें वह महाप्रसाद वा वेष्णव कों दीनो । और ख्री-पुरुष ने 
हू थोरोसों लियो। ता पाछें वह समाधान करि के अपने 
धर को गयो । ता पाछें वह दूसरे दिना सवारे ही उठि के 
श्रीगकरजी कों जगाय वालभोग घरि के बेगे विनु बुलाये 
वाघाजी रजपूत के घर आय के बेठि रहो । ता पाछं वाघाजी 
रजपूत श्रीठाकुरजी की सेवा-सिगार तें पहोंचि के ख्रीने 
रसोई करि के ता पाछें राजणभोग समप्यों। ता पाछे समयो 
भयो। ता पाछे श्रीठाकुरजी कों भोग सराय के आरति अनोसर 
करि के ता पाछे वह वैष्णव आप स्त्री तीनों जनें महाप्रसाद 
लियो । ता पाछे आनंद भयो । 


भावगप्रकाश--तातें वेष्णय की आर्ति श्रीठाकुरजी सहि सके नाहीं । सांचे 
मन तें आति होंह ताके सकल मनोरथ श्रीठाकुरजी पूरे करे। 


वह वाघाजी रजपूत श्रीगुसाईजी के सेवक ऐसें टेक के 
क्रपापात्र भगवदीय हते। तातें उनकी वार्ता कौ पार नाहीं, सो 
कहां तांई कहिए ? वार्ता ॥७४॥ 
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अब श्रीगुसाइजी की सेवकिनी घीरघर की बेटी, आग्ा में रहतो तिनकी 
पार्ता कौ भाव फद्ठत है -- 


.... भाषम्रकाश--ये सालिक भक्त हैं। लीला में इन कौ नाम रसिकप्रिया 
है। ये भमदोन्मत्ता' के भावरूप हैं। श्रीठाकुरजी की अंतरंग सखी है 
श्रीयाकुरजी कों अत्यंत श्रिय हैं । 
वार्ता प्रसग-- 
सो एक समे श्रीगुसांईजी आगरे पांव धारे । 
वैष्णव के घर उतरे । ताके पास बीरबल कौ घर 
उष्णकाल के दिन हते । श्रीमुसांईजी छजा, है 


बीखल की बेटी ५१३ 


हते। तव झरोखा में तें वीरबल की छोरी ने देखे। सो 
अद्भुत खरूप देख्यो । तब याके मन में आई जो-इन के 
सेवक हुजिए तो भछो है। ता पाछें अपने पिता सों पूछी, 
जो-तुम कहो तो हों श्रीगुसांईजी के सरनि जाऊँ। सेवक 
होऊं। तव बीरबल ने क्यो, जो-सुखेन होऊ। पाछें वह राय 
पुरुषोत्तरदास के घर की खत्रीन सों जॉड के मिली। वे श्रीगु- 
साँईजी की सेवकिनी ही। उन सों कह्यो, जो-तुम मेरी विनती 
श्रीमुसांईजी सों जाँह कहो, जो-मोकों सेवक करें । तब उन 
ख्ीन ने श्रीमुर्साईजी सों बिनती करी, जो-महाराज ! बीरबल 
की वेटी विनती करति हैं, जो-मोकों नाम निवेदन करवावी । 
तव श्रीगुसांईजी ने कह्यो, जो-भले | पाछे नाम दीनो । तय 
श्रीगुसांईजी सो वीरवल की बेटीनें आत्मनिवेदन की विनती 
करी। तब श्रीगुसांईजी ने क्यो, जो, कालह्हि बत करि । तब 
आत्मनिवेदन कखावेंगे। पाछें व्रत करयो | ताके दूसरे दिन 
आत्मनिवेदन करवायो। ता पाछें श्रीगुर्साईजी एक मास उहां 
रहे । सो नित्य कथा कहते । सो वीरवलछ की बेटी वेष्णवन की 
स्रीन में वेठि कथा सुनती। सो जितनी वात श्रीग्र॒स्ाईजी 
कहें उतनी वात सव हूंदे में लिखि राखे। ऐसी क्रपापात्र 
भगवदीय हतो । ता पाछें श्रीगुसांईजी तो श्रीगोकुल पाँव धारे। 
पाछें यह उन के घर रात्रि को वेष्णण और आवे, सो मगवद- 
वार्ता करे । तव उन ख्रीन में वेठि के यह सुने । उन वेष्णवन 
की खत्रीन सों घनो मिलछाप राखे । मिलि के चले । 

सो एक समे प्रथ्वीपति ने वीरवल सों पूछो, जो-बीर- 
चल ! साहिब कौन रीति सों मिलत हैं ? तब वाने घने घने 


५१७ दोसौ बावन वेष्णबन की वार्ता 


उत्तर दीने परि ठीक नाहीं परी। नाहीं मानें । ता पाछ़ें 
बीरबल ने घने घने सवामीन सों पूछी, वृदावनीन सो पूछो । 
सो सब प्रथ्वीपति सो कह्यो, परि ठीक नाहीं परी । प्रथ्वीपति 
नें कह्यो, जो-ऐसी वात तो हों नाहीं मानों । और या 
बात कौ उत्तर बेगि देहु॥ नॉतरु तेरों वित्त घर सब लूथि 
लेऊंगो । तव वीरबल महा चिताग्रस्त होंह के वेठे । तब 
बेटी नें पूछयो, जो-बावा ! तुम ऐसें अनमने काहेतें हो ? 
तब बीरबल नें कह्यो, जो-तुम या वात में कहा जानों ? राज- 
काज के उत्तर की कठिन है। तब वेटी ने कह्यो, जो-यह 
बात तो मोकों सर्वथा कही चहिए । ता पाछें हों समझोंगी तो 
उत्तर देउंगी, नॉतर नाहीं। परि कही तो चहिए। तव वीरवल 
नें अपनी बेटी सों सव समाचार कहें । जो-पृथ्वीपति ऐसें 
पूछत हैं, जो-साहिव कौन रीति सों मिलत हैं ? ताकौ उत्तर 
देत हों परि मानत नाहीं। और जितने पंडित और सखामी 
और वृंदावनी सबन सों पूछयो। परि उत्तर ठीक नाहीं परचो। 
तब पृथ्वीपति नें कह्यो, जो-या बात की उत्तर और प्रमान 
देहु, नातरु घर और बार सब छीन लेउंगो । ऐसें कह्मो, तातें 
हों चितातुर हों। और अब कहा उपाइ कीजें ? तब वा 
बीरबल की बेटी ने क्यो, जो-तुम श्रीगोकुछ श्रीगुसाँईजी 
पास गए हुते ? उन सों पूछथो हतो ? तब बीरबल ने 
कह्यो, जो-उन सों तो हों नाहीं पूछो । तब बेटीने कह्मो, 
जो-तुम श्रीग॒र्साईजी सों श्रीमोकूछ जाँह पूछो। जो- 
याकी कहा उत्तर देत हैं ? यह उत्तर उन बिना नाहीं मिलेगो। 
इश्वर की वात में ईश्वर ही जानें । तातें तुम सर्वथा श्रीगोकुछ 
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हते, श्रीयमुनाजी पें। तब प्ृथ्वीपति ने श्रीगुसांईजी को दंडवत्‌ 
करी । तब श्रीश॒सांईजी ने पहिचास्यो, जो-प्रश्वीपति आये 
है। तब श्रीगुसांईजी नें सबन कों दूरि करि के ता पाछें 
पृथ्वीपती सों पूछयो, जो-तुम केंसें करि के आए हों ? कहा 
पूछत हो ? सो पूछिये । तव प्रथ्वीपति कह्यो, जो-साहिब 
कौन रीति सों मिलत हैं ? तब श्रीगुसांईजी नें कही, जेसें 
हम तुम मिले । 

भावग्रकाश--यामें यह कह्यो, जो-जैसें लौकिक में तुम प्रथ्यीपति सबन 
सो बडे हो । सो और मनुष्य तुम सों मिलिवे की कर तब घने घनेन को प्रसन्न 
करिवे कौ उपाह करे । परि तुम्हारी इच्छा विन्ु तो मिलनो दुल्लेभ हैं। और 
कदाचित्‌ तुम मिलनो विचारों ताको तुम तुरत ही मिलो। और बाकी आति 
भाजे। और ऐसे हम तुम को मिलनो विचारे, तो उपाह करें । परि मिलनो 
कठिन है । और तुम मिलनो विचारे, तो तुरत ही मिले । एसे जीव विचारत ही 


'बिचारत और उपाय करत घने घने दिन बीते, परि मिलनो कठिन है। और 
ग्रभशुजी बिचारे, जो-जीव को हों मिलों तो यामें कछू विलंब नाहीं । 


यह श्रीगुसांईजी ने श्रीमुखंते कह्यो । तव प्रथ्वीपति ऐसें 
बचन सुनि के अत्यंत प्रसन्न भयो । और कह्यो, जो-तुम्हारे 
सेवक लोग तुमसे कन्हेया कहत हैं सो तुम सांचे ही कन्हैया 
हो। या बात में संदेह नाहीं। ता पाछे कह्यो, जो-तुम कछ 
भो पास मांगो। में तुम पर बोहोत ही प्रसन्न हों । तब श्रीगु- 
सरजी ने कह्यो, जो-हमारे तो काहू बात की ईच्छा नाहीं । 
तब और हू क्यो, जो-भले, परि मो जेसी सेवा कछ तो कृपा 
करि के कहिये । ऐसो घनो आग्रह हठ करि के कह्यो । तब 
'श्रीगुसांईजी ने कह्यी, जो-भले, ऐसो तुम बोहोत हठ करत 
हो, तो एक घोड़ा ऐसो होंइ, जो घरी में पांच कोस चले। 
और बोहोत सुधो होंइ । चाल वोहोत सुंदर होंह। जो- 
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असवारी में चेन पावें। और तुम्हारी ओरतें औरंगाबाद” में 
एक मनुष्य रहे । सो पार ही रहे । श्रीनाथजीद्वार जाँहि जब 
संग चले । पाछें औरंगावाद में घोरा राखे । पाछे अपने घर 
जा के पृथ्वीपति ने राजा योडरमल को बुलाइ के कह्यो, जो- 
अमूको धोड़ा ऐसी रीति सों औरंगाबाद में राखों। और 
उहां के हाकिम कों लिखो, जो-याकौ खरव और मनुष्य कौ 
खर्च और रोजगार सब अपने राजद्वार तें पावे । और घोड़ा 
की जतन। वा पर मनुष्य ऐसो रहे सो घोड़ा के साथ चले । 
और जा समे श्रीगुसांईजी आज्ञा करें ता सम सिद्ध करि के 
राखें, श्रीशसांईजी की आज्ञा में रहे । ऐसी कहि के वोहोत 
रीति सों भय चताय के कही, जो-या वात में रंचक हू चुको 
मति | और या वात में चूक परेगी तो मोतें बरो कोई नाहीं। 
ऐसें कही । ता पाछें जेसें प्रथ्वीपति ने कह्यो तेसें ही राजा 
टोडरमल ने करचो । सो दिन घरी चारि चढे ता समे घोड़ा 
सिद्ध करि के सिगार करि के पार श्रीयमुनाजी के तीर आनि 
ठादी राखे। सो श्रीगुसाईजी घर श्रीनवनीतश्रियजी कौ सिगार 
करि के गोपीवल्लम भोग धरि के ता पाछें बस्ध पहरि के नाव 
में वेठि के पार उत्रि तुरत ही घोड़ा पर असवार होंई के 
श्रीनाथजीद्वार पांउ धारे । तव तुरत ही गोविंदकुंड में स्नान 
करि के श्रीगिरिराज उपर पांउ धारे । सो श्रीगोवर्द्ननाथजी 
आदि सरूपन कौ सिगार करि के गोपीवल्लम भोग घरि के 
श्रीगोवर्दननाथजी सों विदा होड़ के श्रीगोकुछ को पांव धारे । 
सो घोड़ा तें उत्तरि के नाव में वेठि के पार उत्तरे । तब घोड़ा 
'मोहनपुरः में जाँड के बांधे । सो चारा घास दाना सब राजद्वार 
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ते पावें। और श्रीगुसांईजी वेठक में वस्र सब उतारि के 
खवास कों दे, ता पाछें आपु श्रीगुसांईजी श्रीयमुनाजी में स्नान 
करि के अपरस ही में पांव धारे । सो श्रीनवनीतप्रियजी की 
आति करे। ता पाछें अनोसर कराहइ आप भोजन करें। 

ऐसी प्रकार आप नित्य करें । 
सो बीरबल की बेटी को श्रीगुसांईजी के खरूप को 
ऐसो ज्ञान हतो । यह वात इन विना कोऊ जानें नाहीं। सो 
वह श्रीगणु॒सांईजी कों साक्षात्‌ पूरन पुरुषोत्तम करि के जानती। 
उह बीरबल की बेटी श्रीगुसांईजी की ऐसी ऋषपापात्र सेवकिनी 
हती । भगवदीय हती। तातें इन की वार्ता कहां तांई कहिए। 
वार्ता ॥७५॥ 

8 ,. & 8 


अब श्रीगुसांईजी के सेवक एक कुनवो, गुमरात को बासी, तिनकी 
चार्ता कौ भांत्र कद्दत दै-- 


भावप्रकाश--ये 'तामस” भक्त है। लीला में इन को नाम बादामी' है । 
ये श्रीठाकुरुजी को 'सुवा' है, ताफे भावरूप हैं। ये 'सुवा' कों देखि के श्रीठाकुरजी 
को श्रीस्वामिनीजी की नासिका की सुधि आवत हैं। तातें वा्कों अहर्निस अपनी 
कुंज में राखत हैं। वार्कों नादाझत कौ पान करावत हैं ) ताके पान किये तें वा 
सुवा को अनेक प्रकार के भाव प्रकट होत है । सो सब साक्षात्‌ होत है । सो उन 
भावन को एक यूथ हैं। ता यूथ की 'बादामी” सखी हैं । 

ये गुजरात में एक कुनवी के इहां जन्म्पो। सो वर॑स पंद्रह बीस कौ भयो। 
पाछे श्रीगुसांईजी द्वारिकाजी के दरसन को दूसरी बार जब शुजरात पधारे तब 
याके गाम में झुकाम भयो हतो। तब ये हू और वष्णवन के संग सेवक भयो हतो। 

घार्ता प्रसंग--१ 

सो एक साथ गुजरात तें श्रीनाथजी के दरसन कों श्री- 

नाथजीद्वार आवत हुतो । सो ता साथ में वह कुनबी हू 


आवत हुतो । परंतु वाके पास कछू खरच कों नाहीं | सों 
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साथ में सब वेष्णवन की टहल करत आधे। और वेष्णवन के 
उहां फिरतो प्रसाद लेत आवे । सो कवहू काह के कबहू काहू 
के प्रसाद लेई । ऐसें करत साथ जब श्रीगोकुछ के निकट 
आयो । तब सब वेष्णबन के तो आनंद भयों। सो अपनी 
भेंट संजोवन छागे । और वह कुन॒वी वैष्णव कों महा चिता 
उपजी । जो-मेरे पास तो कछ हे नाहीं में खाली हाथन सों 
श्रीमुरसांईजी को दंडवत्‌ केसें करोंगो ? तव कुनवी वेष्णव न 
अपने मन में विचारि के उहां भूमि पर घास में संखाहुली के 
फूल वोहोत आहें देखे, ताकों वीनि कें, एक फूलन की माला 
कीनी । सो वह माला हाथ में ले भीजे कपरा सों लपेटि के 
लिये चलयो आवत हतो । तब वा कुनवी के मन में सोच 
वोहोत होंन लाग्यो । जो-ये फूल कुम्हलाइ जांइगे तब में 
कहा करोंगो ? तब श्रीगुर्साईजी तो अँंतरजामी दीनवंथु (हे ) 
सो आपु भोजन करे के, धोड़ा के ऊपर असवार होड़ के 
श्रीयमुनाजी के पार कों चले । ता संमे श्रीगुर्साईजी मन में 
विचारे, जो-संखाहुली के पुष्प तो अत्यंत कीमल होंड। सो वह 
मेरे वेष्णव ने माला करी है सो माला कुम्हछाइ जाडइगी तो 
वाकों दःख वोहोत ही होइगो। तब वह वेष्णव पर कृपा करि 
के श्रीगुसांईजी वाके सम्मुख पधारे । सो वह वेष्णव नें श्री 

गुसांईजी को देखे । तव वेष्णव के मन में वड़ो आनंद भयो। 
तव श्रीमुसांईजी वह वेष्णव सों कही, जो-बह संखाहली के 
पुष्प की माला लाऊ। तब कुनवी वैष्णव ने माला पहिराह 
के श्रीगु्ांईजी को दंडवत्‌ कियो । तव श्रीशुसांईजी तत्काल 
उहां तें फिरे । तय बह बेष्णव श्रीगुसांईजी के साथ श्री 
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गोकुल आयो । 
उह कुनबी श्रीगुसांईजी कौ ऐसो कृपापात्र भगवदीय 
हतो । तातें उन की वार्ता कहां तांई कहिए ? वार्ता ॥७६॥ 
8 8 68 9 


अब भ्रीगुसाईजी को सेवक एक और कुनबी, गुन्नरात फो बासी, तिनकी 
वार्ता कौ भाष कद्दत हैं-- 


« भावग्रकाश--ये साल्विक भक्त हे । लीला में इन कौ नाम 'चारूगोप' 
है। सो वह सुवा' के भाव-रूप हैं । श्रोठाकुरजी कौ सखा है । परम मुग्ध है । 
नंदालय की गांइन में रत हैं। तातें श्रीठाकुरजी इन पर सदा ग्रसन्‍न रहते हैं! 
सो गुजरात में एक कुनवी के जनन्‍्म्यों । 


चार्ता प्रसग--१ | 

से एक समे गुजरात के वेष्णवन कौ साथ श्रीगोकुल कों 
श्रीगुसांईजी के दरसन निमित्त श्रीत्रज के निमित्त आंवत हतो। 
सो वा साथ में वह कुनबी हू आवत हुतो । सो ताकी गांठि 
में कछ खरच नाहीं .हतो । सो मांग में उपर वीनत चले। 
सो मजलि जॉँइ के उतरे । तव वे उपरा वेष्णवन कों बांट 
देतो । सो वे वेष्णव रसोई करें । ताकी टहल करत आवें। 
वे वेष्णव वाकों महाप्रसाद लिवावे । सो फिरतो फिरतो सब 
के महाप्रसाद लेतो आवें। ऐसे करि के श्रीगोकुझठ आइ 
पहोच्यो । तब श्रीभुसाँईजी के दरसन करे । ता पाछें श्रीग॒ु- 
सांईजी श्रीनाथजीद्वार पधारे । तब वह कुनबी हू साथ गयो। 
तहां श्रीगुसांईजी पास नाम पायो। पाछें श्रीगुसाईजी वा ऊपर 
परम कृपा करि के आप ही तें वा्कों आत्म-निवेदन करवायो । 
पाढें श्रीगोवर्दू्ननाथजी को दरसन कियो । तब वह कुनबी 
बोहोत ही प्रसन्न भयो। तब वा कुनवी सों श्रीगुसांईजी पूछो, 
जो-तू अपने उहाँ कहा काम करत हुतो ? तव कुनबी ने कह्मो, 


एक -कुणबो, जानें गोपाल घास भे नाचत देखे ५२१ 


जो-महाराजाधिराज ! में तो उहां गॉइ चरावत हतो। तब 
श्रीगुसांईजी ने श्रीगोवर्डडननाथजी की गाँड चराइवे की आज्ञा 
दीनी । जो-तूम प्रसन्न होंइ के श्रीगोवद्दननाथजी की गाँड 
चराइयो । तब श्रीगुसाईजी ने खालन सों कह्यो, जो-याकों 
तुम नित्य गाँडन में ले जाऊ। और महाप्रसादी रसोई में प्रसाद 
लेवे को कह्यो, जो-याकों महाप्रसाद नित्य लिवायो करो। 
सो वह तो वा दिन तें नित्य श्रीगोवर्दननाथनी की गाँड 
चरायो करे । और महागप्रसाद रसोई में लेई । सो गाँईन की 
सेवा मन लगाय के करे । सो वाने गाँइन की सेवा या भांति 
सों कीनी जेसें श्रीशकुरजी की सेवा करें। गॉइन को अपनी 
चादर सों पोंछें। गॉँइन को कछ जीव जंतु लूगन न पावे । ठौर 
खच्छ राखें । सो गाँडन की सेवा देखि के श्रीगोवर्द्डननाथजी 
वोहोत प्रसन्न भए । तब वाकों गाँइन में श्रीगोवर्द्धननाथजी 
कौ दरसन भयो | तथ वहां वन में श्रीगोवर्दननाथजी छाक 
वांग्ते । तब वाहू को श्रीगोवर्डननाथजी लडवा चारि देते। 
तव यह वेष्णव तामें ते दोइ लड़वा तो राखि छोरतो, सो 
रात्रि कों खातो । तब तें वह कुनवी श्रीगोवर्द्धननाथनी की 
महाग्रसादी रसोई में कबहू जेंचन जातो नाहीं। तथ वासों 
रसोईया ने पूछी, जो-तू रसोई में महाप्रसाद लेवे क्‍यों नाहीं 
आवत्त ? तव वा कुनवी ने कबल्नयी, जो-मरों पेट तो उहांई वन 
मे लड॒वान सों भरि जात है । तातें में रसोई में जेंबन काहे 
को आउऊं ? तब रसोईया ने पूछी, जो-उहां तोकों वन में 
लड॒वा कहांतें मिले हैं? तव या कुनवी वेष्णव कह्यो. जो-लडवा 
तो मोकों श्रीगोवर्डननाथजी वन में जब छाक शांटत हं तथ 


द््षु 
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उहांई मोहू कों चार लड़वा देत हैं । कर तव वा रसोइया ने यह 
बात श्रीमुसांईजी के आगे कही, जों-महाराज ! या कुनवी 
को तो श्रीगोवर्ड्ननाथनी वन मे लड्डवा देत हैं। तब श्रीगु्सा- 
इजी कहे, जो-सेवा ऐसोई पदार्थ है। जो गॉइन की सेवा 
अँतःकरनपूर्वक आहछी रीति सों करे, ताकों श्रीगोवर्डननाथजी 
इहांई दरसन देत हैं । 

भावप्रकाश--सो काहेतें, जो-भीगोवद्धननाथजी तो भक्तन के आधीन हैं । 
सो भक्तन में तजभक्त सब तें श्रेष्ठ हैं। तातें श्रीगोवर्दूननाथजी श्रजमक्तन के 
परवस हैं। सो त्रजमक्त उनकों जा भांति नचावत हैं, ताही भांति ये नाचत हैं । 
जा भांति बैठारे ता भांति बैठे हैं। उठावें तब उठे हैं। ऐसे आधीन रहत हैं । 
सो ब्रजभक्तन को स्वरूप ये गाँड हैं। तातें गाँइन की सेवा को श्रीगोवर्द्नननाथजी 
अजभक्तन की सेवा मानत हैं। यातें वेगि प्रसन्न होत हैं। सो गाँइन की सेवा 
ऐसो पदाये है । सो वेष्णव को गाँइन की सेवा भावपूवेक नित्य करनी, जाते 
श्रीगोवद्धननाथजी वेगि प्रसन्‍न होंइ । 


वार्ता प्रसन-२ 
बहुरि एक सम अरिग में रास भयो। सो सव वैष्णव 
देखन की गए । तब वह कुनवी वेष्णव हू रास देखन कों 
साथ गयो। सो उहां रासधारी ने यह कीतैन गायो --- 


मालच- 
नाचत रास में गोपाल संग मुदित घोषनारी । 
तरुतमाल स्पामछाल कनकबेलि प्यारी । 
चलनितंब किकिनी कथि छोल बंक ग्रीवा । 
राग तान मान सहित वेनुगान सींवा । 
समजलकन सुभर भरे रंग रेन सोहें । 
, 'कृष्णदास ' प्रभु गिरिधिर ब्रजजन मन मोहें । 
सो यह पद में नाचत रास में गोपाल” कह्यो । तव ही 


एक ब्राह्मण, गंगाजी के: तीर रहता ५२३ 


यह सुनि के वह कुनवी वेष्णव कह्यो, जो-नाचत घास में 
गोपाल ।” सो ऐसो सुनि के सव वेष्णवन को वड़ो आश्चर्य 
भयो । तव सव वैष्णव यह वात श्रीगुसांईजी सों पूछी, जो- 
महाराज ! यह वेष्णव कहा कहत हैं ? तव श्रीगु॒सांईजी ने 
कह्यो, जो-ए दोऊ सत्य वचन कहत हैं। काहेतें, जो-रासधारी 
गावत हैं, जो-नाचत रास में गोपाल ।' सो तो श्रीमागवत में 
कह्यो है सो कहत हैं । और यह वैष्णव, जो कहत है, जो- 
नाचत घास में गोपाल” सो यों सत्य कहत हैं, जो-गाँइन के 
साथ घासन के वीच में खिरक में श्रीगोवर्डननाथजी नित्य 
ही नृत्य करत हैं । तातें यह तो अपनी देखी वात कहत हैं। 
सो सेवा ऐसोई पदार्थ है । जासों श्रीगोवर्द्ननाथजी प्रसन्न होत 
हं। श्रीगोवर्दूननाथजी को तो गाय वोहोत प्यारी हैं। सो वह 
कुनवी वैष्णव श्रीगुसांईजी को ऐसो कृपापात्र संगवदीय हतो, 
जासों श्रीगोवर्डननाथजी ऐसें अनुभव जनावते । ताते उन की 
वार्ता कहां ताई कहिए । 'वार्ता ॥७७॥ 
88 88 ६ छः 


अब श्रीगरुशाईजी को सेच्रक एक ब्ाह्यमन, घद्द धीगगाजञी के तीर ऊपर रद्दतो, 
पतिनको खातों को भाव कद्दव हैं -- 


कि 


भावगप्रकाश--ये राजस भक्त हैं । लीला में इन को नाम 'विलिया' हूँ । 
ये सुवा के भावरूप हैं। और विछिया की एक सखी और हैं! । ताकी नाम 
रामकटोरी' हू। सो या त्राह्मन की स्ली मई। सो ये पूर्व मे दोऊ ब्ाह्मन के 
धर जन्मे । सो बरस दस-चारह के भए तब दोउन के मातापिताने इन की व्याह 
कियो | पाछे ये बड़े भए । तव दोऊन भें श्रीति बोहोत हती । सो एक दिना यह 
त्राह्मम अपनी र्रीकों ले श्रीजगन्नाथराइजी गयो | तहां इन दोऊ श्रीगुमांईजी के 
दरसन पाए । ता समे श्रीगुससाईजी श्रीजगन्नाथराइजी के मंदिर के निरूद श्री- 
भागवत की कथा कहत हुते । सो बोहोत छोग कथा सुनत हते । सो चेह कथा 
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० को 


सुनिवे को बैठे । सो कथा सुनत ही दोझन कौ मन फिरयो । तब दोऊन कद्मो 
जो-ये तो कोई बड़े महापुरुष हैं | तातें इनकी सरने जइए तो आछो । सो कथा 
पुरी होत हीं दोझ स््री-पुरुप श्रीगुसांईजी सों बिनती कियो, जो-महागज ! 
हम को सरनि लीजिए। और या संसार ते उद्घार होंड एसी क्पा कीजिए । तब 
श्रीगुसांईजी दोऊन को देवी जीव जानि आप सरनि लिये । नाम सुनायो । पाछे 
दसरे दिन निवेदन करायो । ता पाछे दोझन घिनती किये, जो-महागज़ ! अब 
कहा आज्ञा है ? तब श्रीमुसांईजी कहे तुम भगवत्सेवा करो । तब दोऊन बिनती 
किये, जो महाराज ! कुपा करि स्वरूप-सेवा पधराई दीजिए । ताऊफी हम सेवा 
करें । तब श्रीग॒ुप्तांईजी उनकों एक लाठजी पथराइ दिये। पाछ आज्ना किये, 
जो-तुम इनकी सेवा करियो । इन तें तुम को बोहोत सुख होइगो । पाछे थे दोऊ 
कछूक दिन ऊहां रहि के श्रीगुसाईजी की टहल किये । मारग की रीति सच 
सीखे । ता पाछे श्रीगुसाँईजी सों विदा होंइ अपने घर आए। पाछे दोऊनने 
विचार कियो, जो-गाम में रहनो उचित नाहीं । तातें कहे गंगाजी के तीर एक 
एकांत में रहिये तो भलो है । 
घार्ता प्रसग--* 
सो वह बाह्मन वेष्णव ख्री-पुरुष गाम छोरि के गंगाजी के 
तीर पें आए। तहां अपने रहिवे को घर गंगाजी के तीर पर 
करि एकांत में रहन छागे। सो उहां ते एक गाम थोरीसी 
दूरि हतो | सो उहां वे ख्री-भरतार दोऊ जनें रहते । परि 
वह ब्राह्मन गाम में न रहे । सब ते न्यारो रहे। सो वा आाह्मन 
के घर में एक गाँह हुती । और वह ब्राह्मम एक दिन कौ 
सीधो अपने घर में राखता । तब सवारे ही उठि के देहकृत्य 
देतधावन करि के ख्री-भरतार दोऊ जनें स्नान करि के श्रीठा- 
कुरजी की सेवा करते । वाकी सत्री तो श्रीगकुरजी की रसोई 
करती । और उन कौ पुरुष श्रीगकुरजी की सेवा-सिगार करि 
के और सव टहल करतो । सो वह राजभोग श्रीठाकुरजी कों 
_समर्षि के श्रीगंगाजी-स्नान कों जातो। तब वह ख््री रसोई 


एक ब्राह्मण, गंगाजी के तीर रहता ध्र८ 


पोति के वासन मांजि घरे । इतने भरतार श्रीगंगाजी ते स्नान 
करे आवें । इतने राजभोग सराइवे को समे होंइ । तब भोग 
सराइ के श्रीगकुरजी की अनोसर करि के गाँद को पातर घरें । 
ता पाछें वह ब्राह्मन वेष्णव तो भिक्षा मांगन को जाँड। और वह 
ब्राह्मस की सत्री गई चरावन को जाँह । और उहां श्रीगंगाजी 
के तीर ते दव हू खोदि के श्रीगंगाजी में धोड़ के गांठि वांधि 
के अपने घर को ले आवे । सो एक टोकरा में धोई के गाँड 
की खबावे । ह 

भावप्रकाश--ताकौ भाव यह है, जो-मति कह गो के पेट मे ग्ज जाँइ 
तो दूध में रज आवे । सो वह दूध श्रीठाकुरजी आशेगत हैं। तातें या भांति सों 
गोंद कौ जतन करे । 


और वह बराह्यम गाम दोइ तीन आसपास के जाँड के 
कोरी भिक्षा मांगि के जितनो खरच होंइ तितनो जुरे तब 
अपने घर आवबे। तव वह अन्न ल्याइ के अपनी ख्री को सोंपे। 
सो वह सत्री वीनि फटकि के जाको जैसो प्रकार करनो 
होंइ तेसे ही सब सामग्री सिद्ध करि के राखें । सवारे नित्य 
को नेग जा भांति करनो होंई सोई करें। वालभाग तथा राज- 
भोग सराय के ता पाछें तीन पातरि परोसि के वाही नित्य की 
रीति करें। ऐसें सबवदा चलो जाँड। या भांति सो नित्य 
निर्वाह करि के उहां रहे । 


यारता प्रस्ंग--२ 
बहोरि एक और व्राह्मयन पंडित हतो। सो देस विदेस के 
पंडितन सों वाद करि जीते ऐसो पंडित हतो। सो वा ब्राह्मन 
पंडित के साथ डेढसें विद्यार्थी रहते । सो देस देस के पंडितन 
कों जीति के अपने घर को जात हुती । तथ मार्ग में एक 
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बड़ो नगर आयो.। सो वा समे वा नगर कौ राजा क्रीडा करन 
बाहिर निकेस्यो हतो । सो राजा के साथ वाके राजलोगन के 
महाल हते । सो वह अपने वेभव सों निकस्यो हतो। सो 
कीऊ तो सुखपाल में, कोऊ रथ के ऊपर, या भांति सों वह 
क्रीडा करन निकस्यो हतो । सो ता समें वह पंडित वाह्मन ने 
अपने मन में क्यो, जो-धिकार भेरे जन्म कों, जो-में पंडि- 
ताई कौ सुख तो लीनो है। परि मोकों या सुख की परस तो 
कबहू न भयो । तव वह ऐसो विचारि के हाइ हाइ करन 
लाग्यो, जो-ऐसो सुख में केसे भुक्तों ? तब वा पंडित ब्राह्मन 
नें अपने साथ के विद्यार्थी हते और पुस्तक हते सो सव अपने 
घर को पठाइ दिये। तब उहां वह पंडित इकलोई रहो। तहां 
श्रीगंगाजी के तट विषे एक महादेवजी को स्थल हुतो। तब 
वह पंडित ब्राह्मन जाँइ के उहां महादेवजी के धरने परचो। सो 
वानें उहां दिवस तीन चार पांच तांई लंघन किये । तव महा- 
देवजी ने वा पंडित बाह्मन सों पूछथो, जो-तू हां क्‍यों लंघन 
करत है ? तब वा पंडित ब्राह्मन नें कही, जो-में तो वा 
राजा के सुख को मांगत हों । वह सुख मेंनें बोहोत आहछो 
देख्यो है। सो सुख मोकों देऊ । तातें में इहां लंघत हों। 
तब महादेवजी ने कह्यो, जो-वह राज्य तो तेरे भाग्य में नाहीं। 
तातें राज्य तो में तोकों न देऊंगो। तू तो बहोतेरों पढ्यों 
है, तातें तू अपने मन में बिचारि देखि, जो-तेरे भाग्य में 
राज्य हे के नाहीं ? तातें राज्य तो भाग्य बिना पावे ही 
नाहीं । और हों तोकों एक मनि देत हों । सो तू मनि ही 
लेउ । या मनि तें द्रव्य ह तेरे होहगो । तब वा द्रव्य करि के 
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तोकों सव सुख होइगो। तव वह पंडित ब्राह्मन मनि 
महादेवजी पास तें छे के चलयो, उहां ते। तब वह पंडित 
ब्राह्मस अपने मन में विचार करन लाग्यों, जो-यह द्रव्य तो 
भयो, परि जौवन विनु ख्लरीकौ भोग तो होइगो नाहीं। तब 
यह पंडित बाह्यन नें अपने मन में विचार कियो, जो-अब 
में तप करों । तप करि के जौवन मांगों । तव जीवन अवस्था 
मांगि के में अपने घर कों जाऊँ। तब में उहां जाँइ के ऐसौ 
सुख भुक्तों। ऐसें विचारि के वह पंडित ब्राह्मन तप 
कर को चलयो । सो श्रीगंगाजी के तीर के विषे जहां वह 
वैष्णव बाह्यम कौ घर हतो ता ठौर आइह के देखें तो वह 
चेष्णव बराह्यन वेठयो है। और वह स्थल अति अदभुत सुंदर 
है। तुलसी कौ पृष्पन कौ वन फूल रहो है । ऐसो उत्तम 
स्थल देख्यों । पाछे वह व्राह्मन पंडित वेठयो । तव घरी दोड़ 
पाछें वह वेष्णव ब्राह्मन सेवा तें पहोँचि चाहिर आयो। तब 
देखे तो एक ब्राह्मन वेठयो है । तव वा पंडित ब्राह्मन न वा 
वेष्णव ब्राह्मग कों नमस्कार कियो। तथ वा वेष्णव वाह्मन हू ने 
नमस्कार करि के वा पंडित त्राह्मन कों पूछथो, जो तुम कहां 
तें आवत हो ? तब वा पंडित ब्राह्मग ने कह्यो, जो-हों तो 
देस-देस फिरित इहां आइ निकस्यों हूं। इतने में तो घर भीतर 
राजभोग समर्पिवे को विरियां भई । तब भीतर जाँड के श्री- 
ठाकुरजी कों राजभोग समर्पि के वह बेष्णव फिरि बाहिरे 
वेठबो । तब वा वेष्णव त्राह्मन ने वा पंडित वाह्यन सों कही, 
जो-आज तुम महाप्रसाद श्रीठाकुरजी की इहांई छीजियो । 
तातें तुम अब बेठो । सो श्रीगंगाजी में स्तान- '्यान- संध्या. 
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नित्यकर्म करि आवो । ता पाछ वह पंडित ब्राह्मन श्रीगंगाजी 
जॉइ के स्नान करि नित्यकर्म करि जप करि के आयो। 
इतने ही इहां श्रीठाकुरजी कौ राजमोग सरायो। सो वे 
केणव ब्राह्मन नित्य तो तीन पातरि परोसत हते । तब ता 
दिन वा वेष्णवने चारि पातर परोसी। तव एक पातरि 
तो प्रथम ही गाँह के आगें घरी । और एक पातरि वा 
पंडित ब्राह्मन के आगें धरी । तव वा पंडित ब्राह्मननें महा- 
प्रसाद लियो। और दोइ पातरि आप दोऊ ख्री-पुरुष ने प्रसाद 
लियो । ता पाछे वह पंडित ब्राह्मन रात्रि कों उहां ही सोय 
रहो । पाछें जब प्रातःकाल भयो तव तो चातुर्मास लाग्यो । 
सो चातुर्मास में गमन तो निसिद्ध है। तब वा पंडित 
ब्राह्मन नें वा वेष्णव बाह्यन सों कह्यो, जो-वैष्णबजी ! अब 
तो चातुर्मास लाग्यो है । तातें में तो महिना दोइ तीन तो 
इहां ही रहँगो। तब वा वेष्णव ब्राह्मयन ने कह्यो, जो-भले, 
सुखेन रहो । तुग्हारी इच्छा । तब वा दिन तें वह वेष्णव 
ब्राह्मन ने भिक्षा अधिक मांगी । जब जान्यों, जो-नित्य तें 
सवायो भयो तब वह वेष्णव ब्राह्मगम अपने घर कों आयो। 
पाछें वानें स्नान करि के अपने नित्य कौ काम कियो। ऐसें 
करत जब थोरेसे दिन भए तब वा पंडित ब्राह्मन ने या वेष्णव 
ब्राह्मग के चिन्ह देखे। तब वा पंडित ब्राह्मग ने मन में बिचारी, 
जो-या वेष्णव आह्यन कों तो महा कष्ट भोग आयो है । तब 
वह पंडित ब्राह्मग अपने मन में बोहोत खेद करन लाग्यो । 
सो. वह पंडित बराह्मन सामुद्रक पत्यो हतो | तातें वा पंडित 
ब्राह्मस कों सब ज्ञान हतो। जो-या वेष्णव ब्राह्मन कों तो 
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महाकष्ट भोग आयो है। सो काह्हि दस घरी दिन चढ़े भीतर 
राजा के मनुष्य आवेंगे । सो याके मा्थें चोरी की कलूंक दे 
के याकों पकरि ले जाइंगे । तब वह राजा या वेष्णव ब्राह्मन 
को सूरी पें चढ़ाई के मरवाय डारेगो। सो ऐसी भोग या वेष्णव 
द्राह्मन कों वा पंडित ब्राह्मम की दृष्टि में आयो । ताते वह 
पंडित ब्राह्मम आप महा चिता में ग्रस्त भयो। सो वह पंडित 
व्राह्मन मन्‌ में विचार करन छाग्यो, जो-में तो सर्वथा 
या वेष्णव ब्राह्मन के साथ जाऊँगो। सो उहां जाँइ के वा राजा 
सोंमें टरूंगो। में वा. राजा सों ऐसें कहंगो, जो-या वेष्णंव 
त्राहयन के बदले तुम मोकों मारों। परि में तो या वेष्णव 
ब्राह्मम कों मारन न देउंगो । ऐसें वह पंडित ब्राह्मम अपने 
मन में संकल्प-विकल्प करों करनयो । परि वह वेष्णव बाह्मन 
तो कछ जानें नाहीं । 

सो यह वेष्णव ब्राह्मम तो श्रीयकुरजी के सेवा-सिगार 
सों जब पहोंच्यो, तव वह भीतर श्रीगकुरजी की राजभोग 
सराय के सुमरन करन लाग्यो । तब वेष्णव व्राह्मग की आंखि 
लागि गई । सो वाकों निद्रा आह गई | सो था बराह्मन कों 
महाधोर सख्त भयो । सो वा सख्त मे ऐसे देख्यो, जो-जानों 
वा राजा के मनुष्य मोकों लेन कों आए हैं। सो मेरे माथे 
चोरी कौ कलंक लगाइ के मोकों पकरि के वा राजा के आगें 
जाँइ के मोकों ठाठो कीनो हे। तथ वा राजानें अपने मनुष्यन 
को आज्ञा दीनी, जो-याकों सूरी देऊ । सो वे मनुष्य छे जाँड 
के सरी पें वेणय के खेँच्यों । या वेष्णव आह्मत कौ मारि 
डर । ऐसो स्वप्न ता सम वा वेष्णव को भयो । तब इतने 


५३० दोसों बावन वेष्णबन की वार्ता 


ही वह निद्रा में तें चोंकि उठयो। सो सव समाचार वह 
कैण्णव ब्राह्मन ने अपनी ञ्री के आगें कहे। सप्न की सव वात 
कही । तव वेष्णव ब्राह्मग सों वह ख्नी वोली, जो-तुम्हारों 
प्रारव्ध-भोग हतो सो निवृत्त भयो। तातें तुम अब उठो। तब 
वह वेष्णव ब्राह्मन उठि के श्रीगंगाजी में स्नान करन को चल्यो। 
भावतप्रकाश--काहेतें, स्वप्न में चांडाल को परस भयो और मृत्यु दोप 
हू भयो है । तातें छुई गयो । सो या मारग में भावना मुख्य हे। सो भावना 
मात्र तें वेष्मय छुई जात है। सो धर्म की ऐसी संक्ष्म गति हैं। तातें सेवा- 
सुमरन के समे वेष्णव कों त्रजभक्तन की अनेक लीला हैं तिनकी भावना करनी। 
तातें हृदय सुद्ध होंइ और भाव हू की सिद्धि होंइ। सो भावना ऐसो पदाथे है। 


सो वह वेष्णव बाह्यन अपने घर में ते वाहिर आयो, 
तब देखें तो द्वार पर पंडित ब्राह्मन वेव्यो है। तब वा वेष्णव 
ब्राह्मन नें पंडित बाह्मन सों पूछी, जो-पंडित ब्राह्ममजी ! आज 
तुम नहाए नाहीं सो कहा ? तब वह पंडित ब्राह्मन ने कही, 
जी-मोकों तो एक बड़ो ही संदेह उपज्यो है तात आजु तो 
में न्हाउंगा नाहीं और महाप्रसाद हू न लेहंंगो। तातें तुम 
सुखेन महाप्रसाद लेऊ । तब वा वेष्णव ब्राह्मन नें कह्यो, जो- 
पंडितजी ! आजु में तुम्हारों सब संदेह दूरि करोंगो | तातें 
तुम सुखेन उठि के न्हाओ। यह संदेह कितनीक बात है। तव 
वह पंडित आह्यन और वेष्णव ब्राह्मन दोऊ जनें मिलि के श्री- 
गँगाजी न्हाइवे कों गए। तब वा वेष्णव नें वा पंडित आाह्यन 
सों पूछी, जो-कहो पंडितजी ! आज तुमकों कहा संदेह उपज्यो 
है? सो तुम हमारे आगे कहो। तब वा पंडित ब्राह्मननें 
कही, जो-वैष्णवजी ! आज तुम को या प्रकार कौ काल 
साक्षात्‌ आयो हतो । ताते वह भोग कौ समय तो टरि गयो। 


एक ब्राह्मण, गंगाजी के तीर रहतो ५३१ 
तातें अब में अपने मन में विचार करत हूं, जो-कहा भेरों 
पढयो वृथा भयो ? में तो वोहोत पैडित हूं और मेंनें देस देस 
के पंडित वाद करि के हराए हैं। सो सब कहा वृथा भयो ? 
तातें मोकों यह संदेह भयो है। तव वा वेष्णव वाह्मन ने कहो, 
जो-पंडितजी ! यह सव मेरो भोग तो मोकों भयो। में श्रीगकु- 
रजी की सेवा करि के ता पाछें भगवद स्मरन करत हतो । 
सो ता समे मोकों महाघोर निद्रा आई । ता निश्ग में मोकों 
यह सब अवस्था भई । सो में जाग्यों तब मेंने अपनी ख्री के 
आगें सव ये समाचार कहे। तब मेरी ख्री नें कही, जो-तुम्हारों 
प्राख्थ-भोग हतो सो सब श्रीगकुरजी ने निवृत्त कियो। 
ताहीतें अब में न्हाइवे कों आयो हूं। ता पाछे दोऊ जनें श्रीगं- 
गाजी में न्हाइ के महाप्रसाद लियो । तव वह पंडित ब्राह्मन 
अपने मन में विचार करन लाग्यों, जों-याकी साक्षात्‌ भोग 
हतो सो सहजही में निवृत्त केसे भयो ? तातें जानियत हैं 
जो-याकी स्वामी बलवान है। तातें ऐसें जानि परत॑ हैं, जो- 
या वेष्णव धर्म समान और कोई धर्म नाहीं। तथ दूसरे दिन 
वह पंडित ब्राह्मत नें वा वेष्णव बराह्मयग सों कह्नो, जो-तुम 
मोकों अब नाम देहु । और तुम्हारे धर्म की प्रनालिका परि 

पाटी सब तुम हमारे आगें कहो। तथ वह वेष्णव आहान 
वोल्यो, जो-हमारे गुरु तो श्रीगुसांईजी हैं। सो वे द्वारिका 
पधारे हैं। सो महिना पांच में श्रीगोकुछजी पघारेंगे । तब 
तुम उन के पास जाई के सेवक हजियों । तब वा पंडित ब्राह्मन 
नें कही, जो-वा वात को तो दिन वोहोत चाहिए । और 
तव तांई मेरो सरीर छूट्टे तो में ऐसे की ऐमो रहों। नातें 


५३२ दोसौ वावन वेष्णवन की वार्ता 


तुम मोकों नाम देहु ॥ तब वा पंडित बाह्मन सों वा वेष्णव 
ब्राह्मम ने कह्यो, जो-तुम तो बड़े हो। और बडे पंडित बाह्य 
हो । तातें मोतें तो नाम दियो न जाँई । सो ऐसी वात तो 
कबह न होइगी । तब वा पंडित ब्राह्यन नें कही, जो-तुम 
मोकों नाम देउगे नाहीं तो में तुम्हारे माथे मरूंगो । तथ 
तुम को हत्या चढेगी। नाहों तो तुम मोकों नाम सुनावो। ता 
पाछें वा वेष्णव ब्राह्मनन नाम सुनायो। और वा पंडित व्राह्मन सों 
कह्यो, जो-अब तुम या नाम को सुमरन करो। तब वह पंडित 
ब्राह्मनने दसरे दिन न्हाइ के नाम को सुमरन कियो। पाछें वा 
पंडित बाह्मनने वा वेष्णवजी सों कह्यो, जो-अब कछ तुम्हारे 
घरकी टहल हम को देऊ। तब वा वाह्यन ने वा पंडित ब्राह्मन 
सों कह्यो, जो-भले । जो-आज तें या गाँह के लिये दूव 
खोदि के तुम ही छायो करो। तब वह पंडित ब्राह्मन तो 
दूब खोदिवि कों गयो ।॥ और वह वेष्णव ब्राह्मन भिक्षा मांगन 
को गयो । सो जब भिक्षा मांगि के वह अपने घर आयो तब 
वा वेष्णव बआाह्मन नें वा पंडित आह्यन तें कही, जो-मेरे पास 
एक बस्तू है सो में तुम कों देत हूं सो तुम लेहु। तब वा 
वैष्णव ब्राह्मननें कही, जो-पंडित ब्राह्मन ! तुम्हारे पास ऐसी 
कहा बस्तू हे ? तब वा पंडित ब्ाह्यन ने वह मनि हती सो 
वा वेष्णव आाह्यन कों दीनी । तब उन पंडित ब्राह्मन तें कही, 
जो-या मनि ते कहा होंई ? तब वा पंडित ब्रह्मन ने कही, 
जो-यासों सुबन जितनो चहिए तितनो होंह । तब वा वैष्णव 
ब्राह्मन सों पूछी, जो-यह मनि तुमने मोकों दीनी ? यथा भांति 
वासों वा वेष्णव ब्ाह्मन नें तीन बार पूछी | तब तीनों बार 
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या पंडित ब्राह्मननें यह कही, जो-यह मनि मैंने तुम को 
दीनी । तब वा वेष्णव वाह्यन नें वह मनि ले के श्रीगंगाजी 
में डारि दीनी। तव वह पंडित ब्राह्यन तो वा बाह्यन सों रूरन 
लाग्यो । जो-तुम मेरी मनि देऊ। मेंनें तो मनि वोहोत ही 
कष्ट ते लीनी हती। और तुमने तो एक छिनही में गंगाजी में 
डारि दीनी। तातें के तो तुम मेरी मनि देऊ नॉतरु तुम्हारे मायें 
अब ही मरूंगो | तब वा वेष्णव व्राह्मत नें वा पंडित बराह्मत ते 
पूछी, जो-तुम्हारे यह मनि कौन काम आवत हे? तुम्हारी मनि 
तें कहा होत हैं ? तब वा पंडित ब्राह्यन ने कही, जो-यह मेरी 
मनि तें तो सोना होत है। तव वा वेष्णव ब्राह्मन के द्वारें एक 
नहाइवे की पत्थर की सिला परी हती । सो वा पंडित ब्राह्मन 
कों दिखाई । और पंडित बराह्मन सों कह्यो, जो-या पत्थर सों 
तुम छोहा घिसि देखो तो, याहू ते सोना वोहोत होत हैं । 
जो-यासों सोना होंइ तो यह पत्थर तुमही लीजियो । तथ 
वा पंडित ब्राह्मन के पास वाके पानी पीवन को कमेंडल 
हतो । सो वा कमंडल की पेंदी सों लोहा रूग्यो हतो । तब 
वा पंडित ब्राह्मन ने वा पत्थर सों वह कमंडरझ लगायो। 
तब वह लोहा हतो सो सुबरने होंइ गयो । तथ वा वेष्णव ब्राह्म- 
ननें वा पंडित बराह्मन सों कह्यो, जो-तुम सुनो ! या गंगाजी 
के तीर ये जितने कंकर परे हैं, सो ए कांकर नहीं हैं, ए तो 
से मनि हैं, तातें तुम्हारी इच्छा मे आवे सो मनि लेओ। तब 
वह पंडित बाह्यम अपने मन में कहन छाग्यो, जो-इन को 
धरम तो असाधारन हैं। तब वह पंडित ब्राह्मन वा वेष्णव ब्राह्मन 
के पाँवन परचो । तब वह पंडित ब्राह्मम कहन छाग्यो. जो- 
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वैष्णव ! में तो अपराधी हूंँ। तातें तुम भेरोी अपराध अब 
छिमरा करो । ता पाछें वह पंडित ब्राह्मग वाहिर आयो ) पाछे 
पंडित बाह्यम कौ तो ज्ञान भयो, जो-यह वेष्णव बाह्यन तो 
कोई बड़ो महापुरुष हैं । और इन कौ धर्म हू सवन तें बड़ों 
है। और इन के स्वामी वरावर कोई नाहीं। पाछें वेष्णव 
ब्राह्मन तो उहांई रहयो। और वह तो श्रीगोकुछ आयो । सो 
श्रीगुसांईजी को साध्ट॑ंग दंडवत्‌ करि के ता पाछें दरसन करे । 
पाछें निवेदन कियो । सो पंडित ब्राह्मन श्रीगुसाईजी कौ 
क्ृपापात्र भगवदीय भयो। 

भावग्रकाश--या वार्ता कौ अभिग्राय यह है, जो-लौकिक व्यवहार ,स्र 
तुच्छ करि जानने । एक श्रीठाकुरजी कों ही सर्वस्व करि के जानने । तो प्रश्न 
अपने जन को कष्ट प्रारू्य सहज में श्रुगतवाइ लेत हैं। एसो अनुग्रह करत हैं । 
और वैष्णव के संग कौ ऐसो प्रताप है, जो-वह पंडित ब्राह्मन हू श्रीग॒साईजी कौ 
कृपापात्र सेवक भयो । 

सो यह वेष्णव ब्राह्मयन श्रीगुसांईजी कौ ऐसो ऋृपापात्र 
भगवदीय हतो । तातें इन की वार्ता कहां तांई कहिए । 

वार्ता ॥७<८॥ 
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अब शअीगुसांइल्नी के सेवक गोपीनाथदास सो भ्रीगोवद्धननाथज्ञी की गॉइन के 
ग्याल है, तिनकी बारता कौ भाव कह्ठत हैं -- 


भावप्रकाश--ये तामस भक्त हैं। सो नंदरायजी की गाइन के ग्वाल हैं, 
तिन के ये मुखिया हैं। लीला में इनकौ नाम 'गोवद्धंन' ग्वाल है। ये श्रीगाकुरजी 
कौ अंतरंग सखा हैं। तातें श्रीठाकुरजी कों अति प्रिय है। ये 'रता' तें प्रगटे 
हैं, तातें इनके माव-रूप है । 

ये गोपालपुर में एक सनादृथ के जन्में ॥ सो बालपने तें श्रीगुसांईजी के 
सेवक मए हैं। पाछें श्रीनाथजी की गाँइन की सेवा में रहे । ता पाछ ब्याह भयो 
लरिका हू भए । त्तव सब घरकेन को श्रीमुसांईजी के सेवक कराए। ता पाछे ये बड़े 


गोपोनाथदास ग्वाल ह श्५ 


भए । तब श्रीमुससाईजी उन कों सब ग्यालन के मुखिया किये। सो गाँइन की 
रखवाली नीकी भांति सों करते । तातें इन पर श्रीगोवद्धननाथजी आप चोहोत 
प्रसन्‍न रहते । साक्षात्‌ बातें करते, इन सों खेलते कूदते । सो ये निसंक सब सों 
बोलते । सुद्ध भाव हतो | तातें श्रीगुसांईजी हू इन पर सदा प्रसन्‍न रहते । 


चार्ता प्रसग-- 

सो एक समे श्रीनाथजी की भेंसि खोड गई। तब गोपी- 
नाथदास गवाल श्रीगुसांईजी के अति क्षपापात्र भगवदीय 
हते । सो गोपीनाथदास खाल भैंसि खोजिबे कों गए। सो 
श्रीनाथजी तहां खेलत हते । तव गोपीनाथदास खाल नें श्री- 
नाथजी कों विनती करि के पूछथो, जो-महाराज ! एक मेंसि 
खोह गई है सो वताय देहु॥ तव श्रीगोवर्ड्ूननाथजी नें गोवर्द्धन 
की पूंछरी और श्रीगिरिराज की कंदरा के आगें बताई दीनी। 
तव तहां तें गोपीनाथदास गाल खोज ले आए । 


घार्ता प्रसलेग--२ 

वोहोरि एक समे श्रीनाथजी के उत्थापन समे भोग में ते 
आठ लड॒वा बूंदी के गए । तव सोर भयों। सो भीतरिया 
सब सोर करन लागे, जो-भोग में तें लड॒वा क्‍यों घटे ? परि 
कछू जानि न परें, जो-लड॒वा कहां गए ? सो लछड्ड॒वा वन विषे 
ले जा के श्रीनाथजी ने गोपीनाथदास खाल को दिये हते । 
सो गोपीनाथदास खाल संध्या के सम घर आए। तब 
लरिकान कही, जो वावा ! आज श्रीनाथजी के भोग में ते 
आठ लड़वा गए हैं। तव गोपीनाथदास कछू वोले नाहीं। 
ता पाछें सेनआर्ति भई । श्रीनाथजी पोढें । पाछे श्रीमुरसाईजी 
श्रीगिरिराज ऊपर तें नीचे पधारे । तव अपनी बेठक में आय 
के बेठें । तव गोपीनाथदास खाल नें आय के श्रीगुर्साईजी 
सों पूछी, जो-महाराज ! आज ऊपर मंदिर में सोर कहा होत 
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हतो ? तब श्रीगर॒सांईनी न कह्नो, जो-आज आठ लड॒वा 
श्रीनाथजी के भोग में ते गए। तब वे छड़॒वा गोपीनाथदास 
ख्याल पास हते । सो काहि के दिखाई ब्यि के और कही 
जो-महाराज ! ये लड॒वा हैं । तामें ते है मोकाी दिये है। 
और सबन कों वांटि दिये हैं। सो वे गोपीनाथदास ख्वाल 
श्रीग॒सांइजी के ऐसें कपापात्र सेवक हते । जिन ते श्रीनाथजी 
सदा सानुभाव रहते । 

भावप्रकाश--या वार्ता में यह संदेह है, जो-जा सामग्री को श्रीठाकुरजी 
के श्रीहस्त कौ परस होंई सो तो सवंथा घटे नाहीं। काहेतें, जो-श्रीठाकुरजी के 
श्रीहस्त में पद्म रत हैं। यातें जितनी सामग्री छेत हैं उतनी ही बाम और होंड 
जात हैं। तातें यामें तें आठ लड॒वा क्‍यों घटे १ तहां कहत हैं, जा-प्रशु सर्व करन 
समर्थ हैं। जब जेसी इच्छा होंइ तेसो खेल होंइ। यार कछ नियामक नाहीं । 
श्रीठाकुरजी की इच्छा ही नियामक है । सो मंदिर के सेवकन कौ नेग धांधिवे के 
तांई श्रीनाथजी कौ यह कौतुक हैं । सो या समे ग्वालन कौ नेग वांधिवे के तांई 
यह काये कियो है, ऐसे जाननो। और ग्वालबाल सब भूखे हे, सो प्रथुु अपने 


अंतरंग सखान को कष्ट केसे सहे ? तातें ये लड॒वा उन को दिये। या प्रकार 
भक्तवत्सलता प्रकट करन के ठांई यह कौतुक कियो ऐसे जाननो । 
चार्ता प्रसग-- 


और एक समे .श्रीगुसांईजी उष्णकाल के दिनन में 
श्रीनाथजीद्वार पघारे हते। तब श्रीगुसांईजी नें श्रीनाथजी कौ 
सिगार करि के राजभोग समर्प्यों हतो । पाछें समे भए तब 
भोग सराय के अनोसर करि के आप नीचे पधारे। तब भोजन 
करि के बीड़ा अरोगि के ता पाछें आप पोढ़ें हते। ता संमे 
गोपालदास भीतरिया अपनी धोवती धोइ के खरे मध्याहन के 
सम पूछरी तें आवत हते। तब ता स॑मे गोपालदास -सों 
श्रीनाथजी ने कही, जो-गोपालदास ! तुम जा के श्रीगुसांइजी 
सों कहियो,, जो-हम कों भूख बोहोत . छागी हैं। तब -े 
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गोपालदास अपनी धोवती सूकाइ वेठक में श्रीगुर्साईजी पोढ़े 
है तहां आए। सो गोपालदास देखे तो श्रीगुरसाईजी भरि 
निद्रा में पोढे हैं। तब गोपालदास ने श्रीमुसांईजी सों चरन 
दावि के यह कह्यो, जो-महाराज ! श्रीनाथजी नें कही हे 
जो-हमें भूख वोहोत छागी है। यह कहि मोसों आप 
पूंछरी की ओर को गए हैं । तव यह वात मुनत ही श्री- 
गुसांईजी तत्काल सीघ्र उठि के तुरत ही स्नान करि के ऊपर 
मंदिर में आप पधारे । तव सिखरन-भात और पना तथा 
दूसरी सीतल सामग्री तुरतही सिद्ध करि के एक परात में धरि 
के गांठि वांधि के मर्थि पर चढाइ के श्रीगुसांईजी पूँछरी की 
ओर को चले । ता समे पेंडे में घाम वोहोत हती। ता समे 
श्रीगुसाईजी के पावन में फलका परत हतते। सो आप 
उराहने पॉवन चले जात हते। और सेवक हू कोई साथ 
लियो नाहीं । ता सभे आप अकेले ही जात हते । सो ता 
समे गोपीनाथदास ग्वाल पूंढदी की ओर तें आवत हते। 
सो गोपीनाथदास के साथ एक लरिका हतो । तव ता समे 
वा लछरिका सों गोपीनाथदास ने पूछी, जो-या समे या टौर 
अकेलो नांगे पाँवन कौन चलयो आवत हैं ? तातें क्योंरे लरिकि'* 
कैबों विहलनाथजी श्रीगुर्साईजी तो न होंइ ? तब वा छरिका 
नें कही, जो-हां हां विदलनाथजी हैं तो सही। तब देखि के 
श्रीगुसांईजी सों गोपीनाथ ने विनती कीनी और कह्यो. जो- 
महाराजाधिराज ! ऐसी घाम में नांगे पाँवन कहां जात हो ? 
तव श्रीगुसांईजी कहे. जो-श्रीनाथजी कहां विराजत हे. सो 
मोकों बताऊ। उन को भूख लागी है। तातें में छाक ल्यायो हं। 
+८ 
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तब गोपीनाथदास ने बविनती कीनी, जो-महाराजाधिराज ! 
तुम कों किन वहकाए हैं? जो-या विरिया तुम चले जात 
हो ? और तुम्हारे पावन में फलका परत हैं। और तुम जाके 
लिये चले जात हो, सो वाकों कहा ऐसी जरूर परी है ? 
ज़ो-ऐसी घाम म्र.तुम वाहिर निकसे हो? और तुम सों जिन 
नें ऐसी बात कही हे, सो ताकी नाम तुम मेरे आग कहत 
क्यों नाहीं. हो ? ताकों में झौर ही मारा । जो-दूसरी बेर फेरि 
के ऐसी झठ न बोले। तातें तुम इहां तें पाछें फिरो। ऐसी 
बात ,श्रीगुसांईजी सों गोपीनाथदास ग्वाल ने वोहोत कही। 
परे श्रीणुसांईजी तो ठाढ़े ठाड़े सुनत ही रहे। सो गोपीनाथ- 
दास ग्वाल,कों कछ उत्तर दीनो नाहीं। परि आप घाम में 
बोहोत ब्याकुल भए। तव फेरि के गोपीनाथदास नें श्रीगुसांईजी 
सों कही, जो भें, अब तो इहां लों आए हो तो आगें हू. 
होंह आओ पाछें श्रीमुसांईजी के साथ गोपीनाथदास ने वह 
लरिका करि दीनो । और वा लरिका सों गोपीनाथदास नें 
कही, जो-इन के साथ जा.। सो वह बड़ो ढाक देखियत है । 
सो उहां ताँई उन के साथ चलल्‍यो जहये । और उहां ते बड़ो 
बोहेत दर एक श्यामढाक है । . सो जब वह तेरी दृष्टि परे 
तब तू इन को. दूर ही तें दिखाय के पाछें फिरि अइयो। और 
जो-तू आगें जाइगो तो हों तोकों मारोंगो । - सो गोपीनाथ- 
दास तो उहांई ठाढ़े. रहे । तब वह लरिका श्रीगुसांईजी के 
साथ गयो) तब दरि ही तें, स्पामढाक़ इन की दृष्टि 
पंरयो । तब वह लररिका तो पाछें .फेरि आयो। और 
श्रीगुसाईजी तो आगें पघारे ॥ तब आप आगें जाँइ देखें 
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तो स्थामढाक के नीचे श्रीनाथजी वेठे हैं। और सब गॉइ 
दरि चरत हैं । और आगें सव गवाल ठांद़े हैं। सो वा ढाक 
की छाँह चोहोत सीतछ है। तब श्रीगुसांईजी को -दरि ते 
आवत देखि के श्रीनाथजी वोहोत प्रसन्न भए। तव श्रीनाथजी 
ने श्रीग॒सांईजी सों कही, जो-वीहोत ही मली भई, जो-तुम 
'आए। हम को भूख वोहोत ही छागी हती। तव श्रीनाथजी ने 
श्रीगु्साईजी को वेटिवे की आज्ञा दीनी, जो-तुम वेठो । तब 
श्रीगुसांईजी उहां ही वेट । तव श्रीनाथजी ने श्रीवलदेवजी 
को आज्ञा दीनी, जो-तुम यह सामग्री सव छोरि के ल्याऊ। 
तत् श्रीवलदेवजी सब सामग्री छोरिके ल्याएं। तब श्रीनाथजी 
सब सामग्री अरोगे। और वाकी रही हती सो सव खालन कों 
वांदि दीनी । ता पाछें श्रीनाथजी ने श्रीवलदेवजी सों कही... 
जी-अब तुम वठो । 

पाछ़ें श्रीनाथजी ने श्रीमुसांईजी सों कही, जो-तुम आए 
सो वोहोत भी करी । आज हम बड़े भूखे है। पाछे श्रीना- 
थजी तो वा स्थल ते उठे । तब श्रीनाथजी ने श्रीगुसांईजी सों 
कह्यी, जो-अब तुम निज मंदिर में जाओ | तव श्रीगुसांईजी 
तो अप्सराकुंड' पधारे | तव आइ के सब वख्र मिजोय के 
आप उहां ही स्नान करि के अपरसता सों श्रीगिर्रिज पर्वत 
ऊपर पघारे । तव ता समे संखनाद की समय हतो । सो उहां 
जाँइ के संखनाद कियो । । 

भावपकाश--या वार्ता में यह बड़ो संदह है, जो-श्रीनावज्ी आप भूखे मार 
तो अनोमर कौ बंटा क्‍यों नाहीं लियो? और श्रोगुमांइजी को हू क्यों नाहीं 


तवायो ?. श्रीगुर्साईजी को ऐसो परिश्रम क्यों दियो ? काहेनें, आप दोऊझ एकऋ 
स्वरूय है। तामसों अशुसांइजी को परिदम पर्या सो तो आप ही की भयो | नहां 
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कहते हैं, जो-श्रीनाथजी को स्पामदाक में सीतल सामग्री आगेगिवे की इच्छा 
भई। सो तो अनोसर के बंटान में हती नाहीं। और गोपालठास द्वारा कहचाई सो 
तो विसेस अनुग्रह प्रगट करनाथे। सो समे समें पर रामदासजी आदि सेव्कन 
द्वारा ऐसी आज्ञा श्रीनाथनी आप करत ह। सो श्रीगु्सांटजी विसेस अनुग्रह जानि 
ता आज्ञा कौ यथार्थ पालन करत है। काहेतें, आप जद्यपि ईस्वर हैं, तोझ दास 
भाव प्रगट करत हेै। सो स्वकीयन को ज्ञापनाथ । याम श्रीगुसांईजों आप अपनी 
अर्किचनता हू प्रगट करत है। सो यह पुष्टिमाग की रीति हैं, जो-काहू के 
आग गा आज्ञा होंइ तो परम अलुग्रह जाननो । यातें श्रीगुर्सांईजी को नाहीं 
जतायो । 


सो वे गोपीनाथदास खाल श्रीनाथजी के तथा श्रीगुसा- 

ईंजी के ऐसे क्रपापात्र भगवदीय है । तातें इनकी वार्ता कहा 

तांई कृहिए । वार्ता ॥७९॥ 
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अच भ्रीगुर्साइजी के सेवक दोइ कुनबी, गुत्तरात के बासी, तिनकी खार्ता की 
भाख करत हैं-- 


मावप्रकाश--ये दोझ सालिक भक्त ह । लीला में एक को नाम प्रतिमा 
है और दसरे को नाम 'मनोहारिनी' हैं।॥ ये दोऊ रत्तां ते प्रगटी हैं) तारे 


उन के भावरूप है । 
वार्ता प्रसग-१ 


ये दोऊ कुनवीं गुजरात तें श्रीगोकुठ आई श्रीगु्साईजी 
के सेवक मए। पाछें श्रीगुसांईजी की आज्ञा पाइ श्रीनाथजी 
की सेवा करन छागे। तव एक दिन उन दोऊ भाईन के मन 
में ऐसी आई, जो-हम श्रीनाथजी की सेवा तो करत हैं, परि 
कछ मनोरथ तो करि सकत नाहीं। तव एक दिन दोऊ जनें 
अपने मन में ऐसो बिचारि करि के उहां ते श्रीनाथजी की 
सेवा छोरि के दोऊ भाई चले । सो उहां तें कितनीक दृरि एक 
जनो तलाव खुदावत हती । सो उहां उन कुनवी ने देख्यों । 
तब उन दोऊ भाइन जौ के उन्‌ सो पूछयो, जो-तुम हम को 


दोऊ कुणबो, जिनने माला-तिलक छुपाए ५४१ 


इहां मजूरी करन को राखोंगे ? तब उन कही, जो-तुम सुखेन 
रहो। तुम हू मजूरी करो । तब दोऊ भाई मजूरी करन कों 
रहे। तब उन अपने गरे में ते माला उतारि के अपनी पाग 
में वांधी। सो पाग माथे पें रहि आवबे। पाछें तिलक धोड़ के उहां 
की काम करन छागे। 

भावप्रकाश--सो या वार्ता में यह जतायो, जो-वेष्णबता छिपाड़ के 
सजूरी करते। 

तब उहां के कारीगर तथा मौसल जे हते और उहां के 
तलाव खुदावनहारे जे हते सो वह सव कोई उन दोऊ जरनेंन 
पर प्रसन्न रहें । और येहू दोऊ जने सवन तें चोगुनो काम 
करें । पाछें मोसठ सवन को चवेनी वादे तव दोऊ जनें तो 
वा चवेनी के पलटें कोरो ही नाज छेंहि | तब वह चबेनी कौ 
वॉग्नवारों और सबन के वबांग्ते जासों इन को दूनो बांट 
देई । तब वे रात्रिकों जब अपने ठिकाने आवे तब वे सीधी 
एक ठौर धरि के एक कोरो घड़ा उतारि के न्यारो धरे । तव 
परदनी पहरि के माला पहरि स्नान करि के अपरसता सों 
एक जनों रसोई करें । और एक जनों ऊपर की टहल करें । 
तव वे न्हाय के तिलक मुद्रा धरि के प्रथम तो जप करें । ता 
पाछें सव काज करें । सो रसोई करि के श्रीठाकुरजी को भोग 
सराइ के दोऊ भाई महाग्रसाद लेई | पाछें पहाँंचि के सोय रहें । 
या भांति सों नित्य करें । 

सो एक दिना वह इन की मजूरी चुकावत हतो | 
सो वेह वेष्णव हुतो । तब बानें इन दोऊ जनेन को माल- 
तिलक सुद्ध देखें। काहेते, वा दिना ए माला-तिलक उता- 
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खि भूछ गये हते। सो वानें जानी, जो-ये तो दोऊ भाई 
वष्णव्‌ है। तब वानें अपने मन में विचारी, जो-ये दोऊ जनें 
इहां मसकत बोहोत करत हैं । और ये रोजगार तो थोरो ही 
पावत ह। तातें ये मजूरी वोहोत पावे तो आछो | पाछें सवारो 
भए उन दोउ जनेंन सों वानें कही, जो-भलेजू भले, तुम कों 
तो हमने पहचाने हैं । तातें तुम तो दोऊ वेष्णप हो। और 
श्रीगुसाईजी के सेवक हो । और तुमने तो हमकों अपना 
वष्णवता जनाई नाहीं । तब दोऊ जने सुनि के कछ बोले 
नाहीं । तब इन दोऊ जनेंन अपने मन में विचारी, जो-अब 
तो आपुन वेष्णव जानि परे । तातें अब तो इहां तें चलिए । 
अब तो इ॒हां रहिवे कौ काम है नाहीं। तव इन दोऊ जनेंन 
ऐसे विचार कियो । और वा दरोगा ने ऐसो विचारि कियो, 
जो-आज में इन दोऊ जनेंन कों काम और ही ठौर सॉंपों । 
सो वाको सिरदार पेसा बांटत हुतो। तासों वा मोसल ने कही 
जी-ये दोऊ जनें आए हैं। सो उनकों जो-कहूँ भली ठौर 
काम सोंपिए तो भलती है। तब उहां और हू कहन छागे, जो- 
ये तो भले मनुष्य हं। तातें ऐसो विचार तो निश्चय कीजिए | 
और वे तो दोऊ जने वेष्णव हते। सो अपनी मजूरी के पेसा 
हे के अपने डेरा आय के, तब रसोई करि के श्रीयकुरजी कौ 
भोग समर्पि के पाछें महाप्रसाद छे के तब मजूरी के जो पेसा 
आए हते सो दोऊ जनेंन आधे आधे बांटि लीनें। सो जब 
रात्रि प्रहर एक गई तब उहांतें दोऊ जनें चले। सो कोस पंद्रह 
आए । तब उहां इनकों प्रातःकाल भयो । तब उहां दांतिन 
पानी कियो। पाछे फेरि चले सो कोस बीस चले । तब उहां 
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रात्रि कौ एर्क ठिकाने रस्तोई करि के श्रीशकुरजणी कौ भोग 
समर्पि के भोग सराय दोऊ जन महाप्रसाद लिये। पाछे रात्रि को 
सोय रहे। तव दूसरे दिन सवारे उहांतें फेरि चले। सो श्रीना- 
थजी कौ दरसन कियो । ता पाछें उन श्रीगुर्साईजी की दरसन 
कियों। फेरि साष्टांग देंडबत्‌ कीनी । तथ श्रीगमुर्सांईजी नें पूछि 
जो-तुम दोऊ जंनें कहां गए हते ? तव इन कही. महा- 
राजाधिराज ! एक दिन श्रीनाथजी की सेवा करत हमारे 
मन में एसीही आई हती, जो-श्रीनाथनी की हम सेवा तो 
करत हैं, परि श्रीनाथजी को हमने कोई सामग्री करवाई नाहीं। 
तातें महाराज ! हम दोऊ जनें उहां मजूरी को गए हते । सो 
मजूरी करि के राज हम पेसा ले आए हैं। तव वे पसा हते 
सी संव श्रीमुंसाईजी के आगें राखे। और अपने मन में 
जो- जो मनोरथ हतो सो सव मनोरध कहि खुनायों। 
तव . वे पेसा हते सो सव श्रीगुर्साईजी ने श्रीनाथजी के 
भंडार में दिये। तव जो-जो सामग्री उन दोऊ भाईन 
कही, सो सामग्री सिद्ध कखाइवे को श्रीगुसांईजी आज्ञा दिये। 
तब उन दोऊ जलनेंन नें .उहां की सब वात श्रीग॒सांईजी के 
आगें कही । जो-महाराज ! हम को रोजगार ते वोहोत ही 
भलो वन्यो हो । परि महाराज ! उनने हम को परहिचाने। 
जो-ये तो भले वेष्णव हैं। तातें महाराज ! हम॑ उहाँ तें माजे। 
से महाराज । इहां हमने आय के राज के चरनारविद देखे । 
सव श्रोगुसांडजी ने अपने श्रीमुख ते कही, जो-स्पायास ! 
तुम्हारो धर्म रहो | तातें वण्णव की तो यही धर्म ह। पाछें 
श्रीग॒सांईजी ने आज्ञा दीनी. जो-अब तुम जो पहिले श्री 
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नाथजी की सेवा करत हते, सोई हे करो । सो प्रसन्न होंड 
के और श्रीठाकुर॒जी की सेवा जानि के तुम सेवा करियो । 
भावप्रकाश--सो या वार्ता कौ अभिप्राय यह है, जो-वेष्णव कों अपनो 
धर्म गोप्य राखनो । काह के आगे प्रगट करनो नाहीं। और जो-अपनो धर्म 
दिखाइ के द्रव्यादि लेत हैं. वह वेष्णव नाहीं। ताकों धम सर्वथा सिद्ध न होंड । 
ऐसी धर्म की सक्ष्म गति हे । फति 
सो वे दोड भाई श्रीगुर्साईजी के ऐसे परम क्रपापात्र 
भगवदीय भण | तातें उन की वार्ता कहां तांई कहिए। 
वार्ता ॥८०॥ 
7/2; 2/2 /2/2; /2/2 
अब शभ्रीगुसाईली के सेब्रक एक परम खेंष्णन, गुजरात के बासी, तिनकी 
चार्ता कौ भाष फट्ठत हैं-- 
भावग्रकाश--ये राजस भक्त हैं। लीला में इन को नाम 'भावोद्वोघिका' 
है। ये भावन कौ उद्बोधन करनहारी हैं ।, ये रत्ना' तें प्रगटी हैं, तातें उन के 
भावरूप हैं । 
यह गुजरात में एक गाम में एक ब्राक्मन के जन्म्यो। सो एक बेर 
श्रीयुसांईजी द्वारकाजी श्रीरनछोरजी के दरसन कों पधारत हे । तब याके गाम 
बाहिर एक तलाव पर एक वृक्ष नीचे डेरा भये । तब इन श्रीगुसांईजी के दरसन 
पाए। सो कोटिकंदप लावन्य ऐसे दरसन पाए। तथ यानें अपने मन भे॑ विचार 
कियो, जो-ये ईश्वर हैं । तातें इन के सरनि जहए तो आछौ | पाछे याने श्रीण॒ु- 
साँईंजी सों बिनती कीनी, जो-महाराज ! कृपा करि मोकों सेवक कीजिए । तथ 
श्रीगुसांईजी याकों देवी जानि सरन लिये। नाम निवेदन कराए । पाछे आप उहां 
तें द्वारिकाजी पधारे । . 
घार्ता प्रसंग--१ 
सो वा गाम में एक वही वेष्णव रहत हतो। सो वा गाम 
में और कोऊ दूसरे वेष्णण को घर न हुतो । सो वा वेष्णव 
को गाम मार्ग में हतो। सो श्रीगुसांईजी एक वार दारिकाजी 
पधारे :हते । सो आप वही मार्ग आए हुते | ता समे खबरि 
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भई, जो-श्रीगुसांईजी इहां पधारत हैं। तव वह वेष्णव सुनत 
ही आप आगें जाँइ के वा मांगे के वीच में आइ के वह 
ठाढ़ी भयो । सो श्रीगु्साईजी कों अवछोकन करि कै, इसे के 
चरनारविद पर माथों धरि के साध्यंग दंडवत्‌ करि के, तव 
फेरि बिनती करी । और अपने घर तांई श्रीगुसांईजी कों 
पघराय ल्यायो । परि वाकौ घर तो निपट छोटो हतो । तोऊ 
आप उहांही डेरा करवाए | तब श्रीशुसांईजी वा वेष्णव के 
आग्रह सों उहां ही भोजन किये । पाछें पोढें । पाछे वा वेष्णव 
नें श्रीगुर्साईजी के साथ के ब्रजवासी ट्हलुवान को भी भांति 
सों रसोई करवाई । सो उन ब्रजवासीन ता दिना महाप्रसाद 
उहां ही लियो। पाछें उत्यापन के समे श्रीगुसांईजी गादी 
तकियान ऊपर वेठे हते। तव ता समे वह वेष्णव श्री- 
गुसांईजी पास वेठि के चरनारबिंद की सेवा करत हतो | तथ्‌ 
ताही समें वा वेष्णव सो श्रीगुसाईजी ने पूछथों, जो-डइहां 
तेरो निर्वाह केसें करि के कौन भांति सों चछत है ? ता वा 
वण्ण नें श्रीगुसांईजी सों विनती करी. जो-महाराज ! एक 
वार आप इहां पहिलें पधारे हते । तव इहां एक वृक्ष के 
नीचे महाराज नें डरा कियो हतो । तहां महाराज नें मोक्ों 
सरनि लियो हतों। तव आप कोशि कंदर्पल[वन्य रूप को 
चहां दरसन हू दियों। सोया वृक्षने हू नाम-निवेदन मंत्र 
मुन्यो हतो अरु आप के पूरन पुस्षोत्तम के दरसन पाए हतते। 
तब ते मैंने यह जानी, जो-यह वृक्ष तो कोई वेष्णव है । तातें 
महाराज ! में नित्य वाही वृक्ष के नीचे जोड़ वेठत हैं । और 
वा वृक्ष सों. राज ! में तुम्हारे ही नाम ले छ के गश॒नानवाद 


६८ 
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करत हों। ता पाछें अपने घर को उठि आवत हों । तब श्री- 
गुसांईजी तो वा वेष्णव की वात सुनि के वोहोत ही प्रसन्न 
भए। तब श्रीगुसांईजी ने श्रीसुख ते कही, जो-मेंने तो 
लौकिक बात पूछी हती और या वेष्णव नें तो अलोकिकता 
सों उत्तर दियो । 


के भावग्रकाश--यार्मे यह जतायो, जो-वैष्णब कों सदा सवेकाल अलौकिक 
बुद्धि राखनी 


पाहें श्रीगुसांईजी नें वा वेष्णव सों पूछी, जो-कहो वैष्णव ! 
वह वृक्ष कहां है ? तव वा वेष्णवन कही, जो-महाराज ! वह 
वृक्ष तो गाम के बाहिर है। तब श्रीगुसांईजी ने ताही संमे 
अपनो घोड़ा मैँगायो। पाछें श्रीगुर्साईजी वा घोड़ा ऊपर असवार 
होंइ के आप वा वृक्ष कों देखिवे को पधारे । तव वह वेष्णव हू 
श्रीगुसाईजी के साथ चल्यो । सो वा गाम के बाहिर वह वृक्ष 
हतो, सो तहां श्रीगुसांईजी पधारे । तब दरि ही तें वा 
वैष्णव नें वह वृक्ष श्रीगुसांईजी कों वतायो । जो-महाराज '! 
वह वृक्ष तो यह है । तब .वा वृक्ष ने दर ही ते श्रीग॒र्साईजी 
को देखे । तब वह वक्ष ऊपर की साखान सहित नीचे नम्यो । 
तब श्रीगुसांईजी तो वा वृक्ष के नीचे पधारे । तव वह वृक्ष 
अपनी साखान करि के श्रीगुसांईजी के चरनारविद कौ परस 
कियो । पाछें श्रीगु्साईजी के चरनारविद कौ परस करत मात्र 
वह वृक्ष मूल ते उखरि परयो। तब वृक्ष कों श्रीगुसाईजी 
नें अंगीकार कियो । 

तब वेष्णव ने श्रीगुर्साईजी सों पूछी, जो-महाराजाधि- 
राज! यह वक्ष पूर्व जन्म में कौन हो? सो ऋपा करि के कहिए। 
तब श्रीगुर्साईजी आज्ञा किये, जो-यह लीला कौ जीव है 
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श्रीनंदरायजी के उहां की ग्वाल है। 'पेंचू ” याकी नाम हे । 
सो कोई अपराध करि के यह मूतछ पर आयो । पाछे वैष्णव 
भयो । परि यह विषयी बोहोत हतो। तातें यानें वृक्ष कौ 
जन्म पायो। पाछें नाम-निवेदन मंत्र सुनि यह पुश्मार्गीय 
भयो । सो अब तुम्हारे संग करे याकौ सर्वोग अंगीकार 
भयो और लीला में प्राप्त भयो । । 


भावप्रकाश--थामें यह जतायो, जो-ताइसी वैष्णव कौ संग सर्वोपरि हे। 
उन के संबंध मात्र तें जड़न की हू या प्रकार गति होत है । 


पाछे श्रीग॒सांईजी सों वा वैष्णव नें विनती करी, जो- 
महाराज ! अब मोकों कितनो विलंव हे ? तब वा वेष्णव के 
ऊपर श्रीमुर्साईजी नें कृपा करि के कही, जो-तोपें इतने दिना 
तांई में या देह सों सेवा करवाऊंगो । सो ताकौ प्रमान कह्यो। 
और ता पाछ तेरी यह छौकिक देह छटेगी और लीला में 
प्राप्त होइगो। तब श्रीगुर्साईजी के श्रीमुख के वचन सुनि के 
वह वेष्णव वोहोत ही प्रसन्न भयो । 

पाछें श्रीगुसांईजी वा वृक्ष के उहां तें अपने डेरा पधारे । 
तब रात्रि को श्रीगुसांईजी उहांई रहे । पाछ प्रातःकाल भयो। 
तब उहां तें श्रीगु्साईजी ने विजय कियो । तव वा वेष्णव्ने 
अपने घर मे जो-कछ हतो, सो ताही समें श्रीगुसांईजी कों 
सब समप्यों। पाछें श्रीगुसांईजी तो द्वारिका पधारे। तव थोरेसे 
दिनन में वा वेष्णव ने विप्रयोग करि देह छोरी । तब वह 
वेष्णब अलौकिक लीला में प्राप्त भयो | सो वह वेष्णव श्री- 
गुसांईजी को ऐसो भगवदीय कऋपापात्र हतो। तातें उन की 
वार्ता कहां तांई कहिए । वार्ता ॥८१॥ 
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प्ए्ट' दोसों बावन वष्णवन की वार्ता 


अब श्रीग्रुसाँईजी के सेखक एक गोडिया ब्राह्मन, त्रज्॒ में गहतों, तिनकी 
खाता की भाव कहत हैं. -- 

भावगप्रकाश--ये सालिक भक्त हैं। लीला में इनकौ नाम 'मोरसिरी' हैं । 
ये सस्रकासिका  तें प्रगटी हैं। तातें उन के भावरूप है । 

ये गौड देस में एक ब्राह्मन के जन्म्यो । पाछे बड़ों भयो तब व्रजयात्रा 
करन को आयो। सो वानें श्रीबंदावन के दरसन किये। सो श्रीन्रंदावन के दरसन 
करत' ही वाकौ मन उहां आकर्पित भयो । सो ता पाछें वह श्रीज्ंदावन छोरि के 
कहूँ गयो नाहीं । सो बृंदावन में गोडिया ब्ोहोत हुते । सो वह गोड़िया सब 
ब्रजबासीन की ठहल करत हुते । तामम येह रह्यो | सो त्रजवासीन की टहल करि 
अपनो निर्वाह करतो । 

घार्ता प्रसग--१ 


सो एक समे श्रीगुसांईजी श्रीवृंदावन पधारे हते। सो 

इह गोडिया कौ ऐसो मनोरथ भयो, जो-में श्रीमुसांईजी के 
पास जाँइ के नाम पाऊं ते बोहोत भलो है। सो इह गोड़िया 
ऐसो बिचार करि के श्रीगुसांईजी के पास आयो । तब समे 
पाय के वानें श्रीमुसांईजी सों विनती करी, जो-महाराज ! 
मो पर कृपा करि के मोकों नाम दीजिये । तव वा गोडिया सों 
श्रीगुसांईजीनें पूछी, जो-तुम कौन हो ? तब गोडिया ने कही 
जो-महाराज ! हम गौड़ देस के हैं, ब्राह्मन हैं। गोड़िया कहा- 
वृत्‌ हैं । सो महाराज ! मो पर कृपा करि के जो तुम हमकों 
नाम देऊ तो हमारो भछो होंह। तब श्रीगुसांईजी ने कही 
जो-तुम्हारो भठो तो योंही होइगो । तब श्रीगुसांईजी सों 
वा: गोड़िया ने कही, जो-महाराज ! हमकों नाम देऊ तो 
हमारो भलों होंइ । तब श्रीगुर्साईजी उन सों कही, जो-तुम 
माला-तिलक करि के मजूरी करोगे तब तुमकों वेष्णव जानि 
के तुम्हारी बस्तू सब कोई लेइगो । तुमकों वेष्णव जानि के 
भिक्षा हू देइंगे । और तुम घास तथा लकड़ी हू बेचोगे तो 
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तुमको वेष्णव जानि के लेइंगे । तब तुम्हारी कैणवता विका- 
हगी। तातें तुम जो ऐसे ही रहो तो भले हैं। तब वा गोडिया 
नें दोऊ हाथ जोरि के फेरि श्रीगुसांईजी सों बिनती करी, जो- 
महाराज ! माला तो में गोप्य राखोंगो । तिलक हू म॑ं जल की 
करूंगो । सो महाराज ! म॑ं औरन को माला तिलक न दिखा- 
उगो । तब यह सुनि के श्रीगुसांईजी वा ऊपर प्रसन्न होंइ के 
वाकों नाम दियो । तव फेरि के आप दयालछ वा पर अनुग्रह 
कियो। सो आप ही ते वाकों समर्पन करवायो। पाछे श्रीनवनी 
तग्रियजी के वख्र सेवा करनकों पधराय दिये। तव वा गोड़िया 
कौ सकल मनोरथ सिड़ भयो । तव वह गोडिया वोहेत ही 
भलो वैष्णव भ्यो । पाठ वह अतःकरन सों श्रीठाकुरजी की 
सेवा करन लाग्यो। सो वानें ऐसी प्रीति सों सेवा करी, जो- 
थोरे से दिन में श्रीझाकुरजी सानुभावता जनावन छागे। | 

आावग्रकाश--सो या धार्ता में यह जतायो, जो-वैष्णत घममे दिखाय के 
मिक्षा आदि देह निवाह की कछ काये न करनो । करे तो बाधक होंह । 

सो बह गोड़िया श्रीमुसांईजी की ऐसी कृपापात्र भगवदीय 
भयो । सो वा गोड़िया ऊपर श्रीझाकुरजी की ऐसी कृपा भर, 
जो-वासों श्रीठाकुरजी प्रत्यक्ष दातें करते । सो उन की वार्ता 
कहां तांई कहिए।'... वार्ता ॥<२॥ 
' . (8 छ छः छः 

अब शीगुर्साइजी की सेवक्रिनी एक स्त्री, क्षत्रावो, पुरथ् भें रहती, तिनफी 
बार्ता कौ भाव कदत हैं. -- 
भाषप्रकाश--थव सञ्स भक्त है) लाला मे ह्न का नाम अंगना है । 
ये श्रीयसोदाजी की सखी हैं । श्रीठाकुरजी प्‌ इन को वात्सल्य भाव बोहोन हैं। 
तातें धीयसोदाजी इन पर सढा प्रसन्‍न रहति है। ये उसप्रकासिक्ता' तें श्रगटी हैं । 
तातें इनके भावरुप हैं ! 


५० दोसौ बावन वेष्णवन की वार्ता 


ये कासी तें उरे कोस पांच पर एक गांव है तहां एक क्षत्री के जन्मी | सो 
बरस आठ की भई तब इन को व्याह जाति के एक लरिका सों भयो। पाछे 
कछूक दिन में महामारी आई। तामें माता-पिता सास-ससुर और लरिका ये 
पांचों भरे । तब यह क्षत्रानी घर में अकेली रही। सो रोवे ही रोवे । कछ खादे 
पीवे नाहीं । सो वाके घर के पास एक वेष्णव रहे। वासों या ध्तत्रानी को दुःख 
देख्यो न गयो । तब वाने या ध्षत्रानी सों कल्यो, जो-बाई ! रोइवे ते कहा होह ९ 
प्रभुन की ऐसी ही ईच्छा ही | तातें अब तू श्रीठाकुरजी की सेवा करि। तासों 
तोकों आनंद होहगो । तब वा छ्षत्रानी ने कही, जो-में तो कछ सेवा करिवों 
जानति नाहीं। तथ वा क्षत्रानी सो वा वेष्णव ने कह्यो, जो-तू अडेल जॉडइ 
श्रीगुसाईजी की सेवक होंऊ । श्रीगुसांईजी तोकों सेवा कौ प्रकार समझाय के 
कहेंगे । श्रीठाकुरजी पधराय देंगे | सो तू उन की सेवा करियो । तातें तेरो सब 
दुःख निवृत्त होइगो । बोहोत आनंद होइगो । श्रीठाकुरजो परम दयाल है । वे 
सब भली करें गे। पाछे वह क्षत्रानी अड़िल आई । पाछे श्रीगु्साईजी सों विनती 
करि सेवकिनी भई। ता पाछे याने श्रीमुसाईजी सो विनती कीनी, जो-राज ! 
कछू सेवा पधराइ दीजिए । तो हों सेवा करों । में घर में अकेली हों । तातें 
मेरे दिन जात नाहीं। तब श्रीशुर्साईजी याकों सेवा पधराय दिये। एक 
लालजी कौ स्वरूप पधराय दियो। और सेवा प्रकार सब समझायो | पाछें 
श्रीगुसांईजी आज्ञा किये जो-तू इन की सेवा घालभाव सों सावधान व्हे करियो। 


श्रीठाकुरजी तोकों सब सुख देइंगे । पाछे वह क्षत्रानी श्रीठाकुरजी को पघराय 
अड़ेल तें अपने देस गाम कों आई । सो वह क्षत्रानी बड़ी भगवदीय भई । 


परि वा बाई के कोई सगो-सोंदरो बेटी-बेटा कोई न हतो। 
आप अकेली हती । सो अपने घर में श्रीठाकुरजी की सेवा 
बोहोत भली भांति सों करती । जेसें कोई छौकिक में बालक 
सों करें तेसें ही वह बाई श्रीठाकुरजी सों बातें करें। सो 
वह बाई आप कछ विकल सी रहती । परि श्रीठाकुरजी की 
सेवा बोहोत ही प्रीति सों स्नेह सों करती । जेसें वह बाई 
श्रीठकुरजी कों अपने बालक की नांई बुलावे तेसें ही श्रीयकु- 
रजी वा बाई सों बोले। तेसें ही वह लरिका की नांई करें । 
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और जो वह वाई कवहू अपने घर ते वाहिर जाँह तव वह 
अपने घरतें ऐसें कहि के जाँड, जो-महाराज छालजी ! में 
तो वाहिर कछ काम को जाति हों। तातें तुम यह सामग्री 
अपने घर में है सो अरोगियों। और या कुंजा झारी 
में तें पानी पीजियो । और यह सामग्री ढांकि जाति हों । 
सो तुमकों मूख लागें तव खाइयो । और जो कछ मोकों 
अवार लागें तो तुम यामें ते पानि पीजियो | सो वह वाई अपने 
श्रीठाकुरजी कों या भांति सों सव वात कहती । सो जब वह 
वाई वाहिर जॉड तब वे श्रीठाकुरजी वेसें ही करें। जेसें जेसें 
वह वाई कहि जाँई तेसें तेसें ही श्रीठाकुरजी करें। जो-श्रां- 
ठाकुरजी को मूख छागे तो आपही अपने श्रीहस्त सों काहि 
के आरोगें । और प्यास लागें तो आप ही अपने श्रीहस्त 
सों पानी पीवें। तव वह वाई आवदें सो कुंजा झारी कों 
देखत ही आंबें । जो-मेरे छालजी ने पानी पियो तो सही. 
प्यासे तो नाहीं रहे ? और भूखे हू रहे नाहीं ? तव वह 
वाई कौ मन प्रसन्न संतोप होंइ । और जब वह वाई सोबें 
तव अपनी ही खाट ऊपर अपने ही पास अपने श्रीलालजी 
कों ले सोबें। जेसें लौकिक म॑ अपने लरिका कों ले के 
सोवत है तेसें ही वह वाई अपने श्रीठाकुरजी को अपने 
साथ ले सोबें | तव एक दिन रात्रि प्रहर डेढ़ गई हती तब 
ता दिना विलाई दोइ वाके पलिग के नीचे रह गई 
हती । सो दोऊ विलाई आपुस में लरब लागी। तथ श्री- 
ठाकुरजी डरपन लागे | तव वह वाई वा विलाई को गारी 
देन छागी। पाछें श्रीगकरजी डरपन छागे तथ वह वाई 
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अपने श्रीलालजी सों कहे, जो-ठुम डरपो मति। और वा 
बिलाई सों कहे, जो-मेरे छालजी डरपत हं। और वह विलाई 
को बाई गारी देई, परि वह बिलाई तो लरत ते रहें नाहीं | 
त्यों यों वह बाई श्रीगकुरजी कों लपणावत जाँइ। और 
श्रीठाकुरजी उन विलियान सों डरपे सो वा वाई सों आप हू 
लपगत जाँइ । और श्रीठाकुरजी कहत जांहि, जो-अरी वाई! 
मेँ तो इन निगोड़ी विलेयान ते डरपत हों। तव वह वाई 
अपने श्रीठाकुरजी कों अपने हृदय सों छगाइ के उन विलेयान 
को गारी देन छागी, जो-छिनरीं रांड ! आज तुम मेरे घर 
में कहां ते रहि गई हो ? और तुम देखो तो सही, सवारे 
मे तुम कों लकरीन सों मारों । आज तुम मेरे श्रीछालजी कों 
डरपावत हो ? तातें काह्हि में तुम कों समझोंगी । ऐसें वह 
बाई बिलेयन को गारी देति जाँँ और अपने श्रीछालजी 
की समुझाय के लपटावत जाँइ परि अपनी खाट तें उठि तो 
सके नाहीं। अपने मन में बिचास्थो करें, जो-मेरे छालजी को 
अकेले केसें छोरि के जाऊं ? मेरे लालजी. डरपेंगे। और ए 
बिलेया तो लरत ते रहें नाहीं। तब श्रीठकुरजी फेरि फेरि 
वोले, जो-अरी बाई ! जो-में तो इन निगोड़ीन विलेयान 
तें दरपत हों । यों कहि के या बाई सों लपणात' जाँडइ । तब 
वह बोली, जो-अहो श्रीलालजी महाराज ! तुमने तो पूतना 
मारी है। ओर बड़े बड़े देय हू मारे हैं । तब .तो तुम डरपे 
नाहीं। और अब इन निगोड़ी .बिलेयान तें क्यों डरपत हो 

जब वा बाई ने ऐसें कही तब बाई. कों छोरि के श्रीठाकुरजी 
कहन लागे, जो-अरी बाई ! आज-तकं तो तेरों हंमारो यह 
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संबंध हतो । परि अब तो यह संबंध रहो नाहीं। तब ता 
दिन सों श्रीठाकुरजी वा वाई सो कछ कहे न वोलें। 

भावप्रकाश--सो काहेतें, जो-जहां तांई बालक जानें तहां तांहे तो लालजी 
न्हे रहे । और जब बड़े जानें महात्म्य करि के तब तो प्रशुजी मए। तातें जहां 
महात्म्य आयो तब तहां स्नेह तो गयो | जब तांई स्नेह तब तांई तो लरिका रहे। 
सो जा भांति सो छाड लडावे ता भांति सों लाड करे। ज्यों ज्यों अपनो भक्त करे, 
यों त्यों श्रीठाकुरजी करे । सो प्रश्मु तो भाव के आधीन हैं । भक्त जा भाव करि 
प्रभुनकों भजत है ताही भाव सों प्रभु हु भक्तकों भजत हैं। सो जब महात्म्य 
भाव आयो तब तो ईश्वर मए। तब न बोले न काहू सो संभाषण करें। तातें 
वासों न बोले । 


ता पाछें वह वाई श्रीठकुरजी सो चोहोत विनती करी । 
तव कितनेक दिन पाछें वा वाई सों श्रीठकुरजी वोलन छागे | 

भावप्रकाश--यार्म यह जतायो जो-प्रश्ु देन्य सों प्रसन्न होत हैं । और 
देन्य तें सब अपराधन फी ह निवृत्ति होत हैं। सो देन्‍्य ऐसो पदार्थ हैं । तातें 
वैष्णवन को दीनता खि प्रश्ुन की सेवा करनी । 

सो वह वाई श्रीठकुरजी की ऐसी क्ृपापात्र भगवदीय 
हती, जिन सों श्रीगकुरजी सानुभाव रहेते। वार्ता करते । सो 
वाकी वार्ता कहां ताँई कहिए । वार्ता ॥८३॥ 
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अब श्री गु्ांईज्ञी की सेखक एक वेष्णय थिरक्त, व्रज्ञ में रद्तो, तिनको 
बाता की भाव कद्दत हैं-- 
भावप्रकाश--वे तामस भक्त हैं। लीला में इन को नाम रमनी' है। ये 
“ससप्रकासिका' तें प्रगटी हें । तातें इन के भावरूप हैं । 
ये मथुरा में एक वेप्णव ब्राह्मन के इदां जन्म्पो । सो बालपने सो बेराग्य 
दसा में रहे । मातापितानें इन को श्रीगुर्साईजी सो नास निवेदन केखायो। ता 
पाछे थे त्रज्ञ मे श्रीगोवद्ध ननाथजी के दस्सन को आयो । सो श्रीगोवर्शननाथजी 
की अपर सुंदरता देखि इन को मन लागि गयो। सो उद्दांई रो, विरक्त दमा में। 
६८) 


थ्ण्छ दोसौ बावन वेणावन की वार्ता 


सो समें समे के श्रीगोत्द्धननाथजी के दरसन करिवो करें। और समे श्रीआचार्यजी 
श्रीग्॒तांईजी के ? थन को अहनिस देख्यो करे । 


वार्ता प्रसग- १ 

सो वा विरक्त वेष्णण के मन में यह अभिलापा भई, 
'जो-हों श्रीरघुनाथजी को देखों । सो त्रजः संपूरन देखि के 
श्रीनाथजी को देखि के दरसन करि के श्रीगुसांईजी के पास 
आयो | पाछे दंडवत्‌ करि के विनती करी, जो-महाराज ! 
आज्ञा होंई तो अयोध्या ताई होइ आउं। तब श्रीगुर्साईजी नें 
' कही, जो-अवस्य। तब दंडवत्‌ करि के अयोध्या को चल्यो । 
तब श्रीगुसांईजी सों वेष्णवन पूछी, जो-महाराज ! यह ऐसो 
भगवदीय सो ब्रज छोरि के श्रीनाथजी के दरसन छोरि के 
गयो ? तब श्रीगुसांईजी ने कही, जो-श्रीनाथजी तो भक्त 
मनोरथ पूरन करता है । सो याके मन में एक द्विन ऐसी 
आईं, जो-श्रीरघुनाथजी कैसें होइंगे ? जो-हों देखों। सो याकौ 
मनोरथ ऐसी भयो। तातें श्रीनाथजी याके मन कों प्रेरना 
करि के पठायो है। सो उहां जाइगो । सो उहां जाँड के 
याकों अश्रद्धा होहगी । सो बेगि ही फिरि के आवेगो । 

ता पाछें वह वेष्ण चल्यो। सो अयोध्या जोंई के 
पहोंच्यो । सो उहां जॉइ के द्वारपालन सों कह्यो, जो-हों ब्रज 
ते आयो हों सो श्रीरघुनाथजी सों मेरी खबरि करा । तब उन 
द्वारपालन ने श्रीरघुनाथजी सों हाथ जोरि के विनती करी, 
जो-महाराजाधिराज ! एक कोउ ब्रज तें आयो है । सो कहत 
हैं, जो-मेरी खबरें करों, हों श्रीरघुनाथजी के दरसन कों 
आयो हों । तब श्रीरघुनाथजी नें कही, जो-बोलि लावो। 
तब वह हारपाल बाहिर आय के वाकों बोलि ले गए । 


एक पिरक्त, जो अयोध्या गयो ण्प्प्‌ 


भावप्रकाश--यहां यद्द संदेह होंई, जो-या काल में तो श्रीरघुनाथनी- 
(काहू सो) बोलत नाही हैं । सो द्वारपालन सों (योंही) कैसे बोले १ तहां कंहत 
हैं, जो-जब भृतल प॑ पूरन पुरुषोत्तम को आविर्भाव होत है तब देवी-देवता आदि 
स्व मे उन के आधिदेवषिक स्वरूप की प्रवेस होत है । सो श्रीआचायजी महा- 
प्रभु और श्रोगु्साईजी आप पूरन पुरुषोत्तम हैं। तातें ता सम (ग्रागट्य 
अवस्था में) सब देवी देवतान में उन के आधिदेविक रूपको प्रवेस हुतो । सो 
अपने अपने अनन्य भक्तन सो सहज बोलत हे। आज तो कठिनता सो जाननो । 

सो जव ही श्रीरछुनाथजी के दरसन कियो तब ही ये 
श्रीरघुनाथजी की ओर फिरि के ठाही भगों। और कह्मा, 
जो-धिक हैं भोकों, -जो-में ब्रज ते निकेस्पो। और इहां 
आयो । जो-श्रीनाथजी देखि के मेरो मत और टठौर 
चल्यो ? तातें मोकों धिक है। ऐसी जब वानें कही तब 
यह वेष्णव के सद्य सर्वोग में कोढ भयो। और वह तो 
श्रीरघुनाथजी को पीठ दे ठाढ़ों है । तब श्रीरघुनाथजी वाके 
सन्मुख आइ के कही, जो-तू अवन्जा क्यों करी ? तासों तोकों 
यह प्रकार भयो। तब वा वेष्णव ने कही. जो-मोकों तो 
कछ नाहीं भयो | मेंनें तो ऐसो काम कियो है. जो-मेरे रोम 
रोम विषे जंतु परे चहिए | जो-मेंनें श्रीनाथनी निरखें और 
अब यह दृष्टि अन्य विनियोग में आई १ सो या प्रकार 
एकांगी भक्ति के वचन सुनि के श्रीरघुनाथजी वोहोत प्रसन्न 
भण । सो फेरि देह दिव्य मई । वह वेष्णव ऐसो टेक को 
हती, जो-श्रीरघुनाथजी प्रसन्न करि दिये । ता पाछे फिरि के 
उहां ते चल्यो । सी श्रीगोकुड आयो। सो आइह़ के श्री 
श्रीगुसांईजी को दंडवत्‌ क्यो । तव श्रीगुर्साईजी न पृछलचो. 
जी-अरे अमृके ? तू अयोध्या होंइ आयो ? तव वा वेष्णव 


५५६ दोसौ बावन वेष्णवन की वार्ता 


ने हाथ जोरि के कह्यो, जो-महाराज ! होंइ आयो । ता पाछें 
उहां के सब समाचार श्रीगुसांईजी के आगें कहे । सो सुनि 
के श्रीगुस्ाईजी मुसिकयानें । ता पाछें वह वेष्णव श्रीनाथजी- 
द्वार जाह श्रीनाथजी के दरसन किये । ता पाछें ब्रज छोरि 
कह गयो नाहीं । 

भाषप्रकाश--या वार्ता कौ अभिम्राय यह है, जो वेष्णब को अनन्यता 
राखनी । काह इंद्रि कौ अन्य विनियोग नहीं होंइ ऐसो मन इढ राखनो । 
काहेतें, उत्तम बस्तू पाइ पाछें नीचेकों नहीं देखनो । 
.. सो वह वेष्णव श्रीगुसांईजी को ऐसो ऋृपापात्र भगवदीय 
हतो, तातें इनकी वार्ता कहां तांईह कहिए। वार्ता ॥<४॥ 
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